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प्रकाशक :--.. ७प्राप्तिस्थान:-- 
युधिष्ठिर मीमांसक रामलाल कपुर Cee, बहालगढ़ 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ( सोनीपत-हरयाणा ) 
० 0 
ठल © न 


——__——XX—X—XXJSX_______________ 
इस भाग के लघुकाय होने का कारण 
लेखक के अक्दूवर १९७८ में ग्रत्यधिक रुग्ण हो जाने, और निर्बंलता के कारण कई मास 


तक काय न कर सकने के कारण इस भाग को लेखक द्वारा यावल्लिखित व्याख्या (अ ३,पाद १) 
तक सीमित रखने को बाध्य होना पड़ा । 


a 6 
प्रप संस्करण-४००-{-६०० मुद्रक :— 
संवत्‌ RORY, सन्‌ १९७८ सुरेख कुमार कपुर 
ह `` तृष्य २४-०० साधारण-संस्करण रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ 
foo (सोनीपत-हरयाणा) 
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'झाषमत-विर्माशनी हिन्दीव्याख्या' के सहित 'मीमांधा-शाबरभाष्य' के प्रकाशन की योजना” 

सन्‌ १६७६ के उत्तराधं में निर्धारित की ॥ इस महान्‌ कार्य पर लगभग १ लाख रुपया व्यय होने 
का अनुमान लगाया गया परन्तु दो वर्ष के किये गये कायं पर हुए व्यय, और निरन्तर प्रवधंमाना 
मंहगाई को देखते हुए सम्पूर्ण कार्य पर न्यूनातिन्यून डेढ़ लाख रुपया व्यय होगा । इतनी व्यय- 
साध्य योजना को बड़ी से बड़ी साधन-सम्पन्न-प्रकाशन संस्था भी हाथ में लेने से पूवं दस बार 
विचार करती कि इसे कार्यान्वित किया जाये वा नहीं । मैं एक भ्रकिञ्चन ब्राह्मण हुं । न मेरे पास 
कोई जमा पूंजी है, ate ना ही पैत्रिक वा स्वयमुपाजित सम्पत्ति | परन्तु मुझे जीवन में नेक 


बार यह प्रत्यक्ष हो चुका है कि मेरा कोई कार्य ग्रथ के श्रभाव में रुकता नहीं है। इस विषय में 
मेरे पर प्रभू की अपार दया विद्यमान है । 


प्रभु पर ही भरोसा करके इस पवित्र कार्य को करने की योजना बना ली whe मई सन्‌ 
१६७८ में प्रथम भाग का लेखन ौर मुद्रण कायं आरम्भ कर दिया | प्रथम भाग के लिये कागज 
खरीदने को भी मेरे पास द्रव्य नहीं था। अत; मैंने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी 
प्रतापसिंह जी, जिनका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह एवं सौहार्द है, से प्रार्थना की कि प्रथम भाग के लिये 
२०२६ आकार का दो प्रकार ( ग्रच्छा व साधारण ) का ८० रिम कागज खरीद कर सवा 
वर्ष के लिये उधाररूप में देने की कृपा करें। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वेक इस महनीय कार्य के लिये 
लगभग ६००० का कागज खरीदकर मुझे भिजवी दिया । हू, 


हमारे भ्राश्रम के छात्र श्री पं० सोमदेव जी शास्त्री एम० ए० के पिता ने इसी काल के 
` मध्य दो हजार ळृपये मुझे भेंट किये। भौर आर्यसमाज गाजियाबाद तथा अन्यत्र की कतिपय 
माताग्रों और आएँ बन्धुओों ने लगभग ५०० रुपये इस कार्य के लिये सहायता रूप में दिये । इस 
भ्रवधि में मीमांसा-शाबरभाष्य-व्याख्या के लगभग ४० स्थायी ग्राहकों से, ५० रुपया प्रति ग्राहक 
के हिसाब से लगभग २००० रुपया HAMA प्राप्त हुआ । इस प्रकार लगभग ४५०० रुपये इस 
कार्य के लिये सन्‌ १९७७ में प्राप्त हुग्ना । १५ भ्रगस्त १९७६ को राष्ट्रपति ने संस्कृतभाषा की 
उन्नति वा प्रचार के लिये मुझे सम्मानित किया था । राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रत्येक विद्वान को 
३००० रु. वाषिक सर्वकार देती है। इस नियम के अनुसार सन्‌ ७६-७७ तथा ७७-७८ दो वर्ष 
का इकट्ठा ६००० रु. जनवरी ७८ के आारम्भ में भारत सर्वेकार से “मुझे प्राप्त हुआ | इसे भी मैंने 
व्यक्तिगत कार्य में न लगाकर मीमांसा-भाष्य-व्याड्या के कार्य में लगा दिया ॥ इस प्रकार प्रथम 
भाग के कागज भ्नौर मुद्रणमात्र के व्यय की व्यवस्था हुई । ै 


e 
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प्रथम भार्ग के कागज छपाई आर जिल्द का सम्पूर्ण व्यय मिलाकर राजसंस्करण (३०० 
प्रतियों ) पर लगभग ५००० रुपया, तथा साधारण संस्करण (७०० प्रतियों) पर ९००० रुपया, 
अर्थात १४००० चोदह aga रुपया व्यय हुआ । लगभग १० मास की ग्रल्पावघि में प्रथम साग की 
४०० प्रतियां ( राळ सं०+-साघारण सं० ):की बिक्री हो जाने से प्रथम भाग का सम्पूण FATT 
यथासमय चका दिया गया, और दुसरे भाग के लिये कागज की भी व्यवस्था हो गई | 
23 2 के ~ द्वितीये भाग का प्रकाशन. 


प्रथम भाग को बिक्री शे दवितीय भाग के कागज की. व्यवस्था की गई । शौर मई १९७० 
में प्रेस में. छपने के लिये दे दिया गया | 


द्वितीय भाग के लिये सहायता--द्वितीय. भाग के प्रकाशन के लिये हमें निम्न महानुभावो 
से सहायता प्राप्त हुई है-- : 


१. श्री चौधरी प्रतापसिह--करनालनिवासी वेदभक्त श्री माननीय चौधरी प्रतापसिंह जी 
ने मीमाँसा-माष्य-व्यांख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशन में एक सहस्र रुपये की सहायता प्रदाने की । 


_ २. श्री राजकुमार कपूर- बम्बई निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी माननीय श्री राजकुमार जी 
कपूर ने मीमांसा-भाष्य-व्याख्या कें द्वितीय भाग के प्रकाशन में ढाई ढाई हजार के दो चकों द्वारा, 
+-पांच सहस्त रुपया रामलाल कपूर ट्रस्ट के माध्यम से, श्री भ्राता महेन्द्रकुमार जी कपुर. 
(बम्बई) की प्रेरणा से प्रदान किया । | 


इस मीमांसा-भाष्य-व्याख्या रूप महनीय कायं को सम्पन्न, करने में झाथिक सहायता देनेबाले 
उपयुक्त सभी महानुभावों का मैं हादिक श्राभार मानता हूं,भर उन्हें इस सहयोग के लिये धन्यवाद 
देता ६ । आशा करता हूं कि आप महानुभावों तथा अन्य वैदिक मतानुयायी वेदभक्त महानुभावों: 
से इस महनीयं कार्य में आगे भी सहयोग मिलता रहेगा । | 


दवी बाघा- मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग में द्वितीय अंघ्यायं शोर तीसरे अध्यायः 
के ८ पादों में से मैं प्रथम तीन पाद तक की व्याख्या प्रकाशित करंता चाहता था ।_भ्रगस्तं ७८ तकः 
मीमांसा-भाष्य-व्याछ्या का. लेखन तथा मुद्रण भले प्रकार होता रहा AGT उसके ARATE सुद्रेण=ः 
काये में: पर्याप्त शिथिलता ग्रा-यई । इसके साथ ही “मेरे मन कुछ झर है, प्रभ के सन कुछ भौर’ 
इस उक्ति के ग्रनुसार २५ ग्रक्ट्बर ७८ को अचानक उपान्त्र-शोथ ( अपेण्डिबंस-) रोग के. HAST 
आक्रमण के कारण मेरी इच्छा पुण-नहीं हुई । इस रोग के पूर्व भी-३-४ आक्रमण हो चके हैं, 
परन्तु इस बार के आक्रमण ने ode: निवंल शरीर को, Ta कोई निम्बू को निचौडता है, तद्वत 
शरीर को निचोड डाला । निबेलता इतनी भ्रधिक हो गई है कि अभी मैं २-३ मास तक कुछ भी 
काय करने.में असमर्थ हो गया हूं। इसलिये २५ भ्रक्टूवर ७४ तल तृतीय भ्रध्याय के प्रथमः पाद्‌ 


“ तक जो व्याख्या लिख चुका था, उस पर ही इस भाग को समाप्त करना पंडा: इस दैवी बाधा: के, 


or 
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कारण यह भाग पूर्वभाग की भ्रपेक्षा लगभग १८० पृष्ठ छोटा है। इसके लिये मैं अपने कृपालु 
पाठकों,और ग्राहकों से-क्षमा चाहता हूं। _ bo :01002 


इस भाग को 'यथेष्ट रूपं में प्रकाशित करने के लिये मुझे ६ मांसं रुकना Wear । इस से 
द्वितीय भाग की विक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ता |झौर अगला भाग प्रकाशित कथने में मेरे सम्मुख न 
आथिक कठिनाई उपस्थित हो जाँती । इसका कारण ag है किं सभी पुस्तकालय राज्यों से प्राप्त 
अनुदान, को व्यय करने के लिये जनवरी फरवरी माचं के सहीनों में विशेषरूप से ग्रन्थ खरीदते हैं। 
अतः इने मासों में नये प्रकाशनों की विशेष बिक्री हो जाती हे । यदि द्वितीय भाग को यथेष्टरूप से © 
पूर्ण करने के लिये इमास रुक जाता,तो इस भाग की विशेष विक्री के लिये अगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती | इस प्रकार सारा प्रकाशन कार्य इस से प्रभावित हो जाता,. जो कि केवल अपने साहसमांत्र 
से किये जानेवाले कार्य के लिये घातक होता | अंतः ने चाहते हुए भीं दूसरे भाग की तृतीय 
अध्याये के प्रथम पाद तक सीमित रखना पड़ा। : 


विशेष घन्यवाद--श्री पण्डित महेन्द्र शास्त्री जी, हमारे यहां से जो. भी ग्रन्थ, प्रकाशित होते 
हैं, उनके प्रुफ संशोधन का.कार्य कई वर्षो से कर रहे हैं जब से आपने हमें) अपना संहयोग दिया 
है#निएचय ही हमारे प्रकाशनों में महत्त्वपूणे परिष्कार हुआ है । आफ केवले अन्य प्रफे संशोधकों के 
समान.केवल प्रफ संशोधन ही नहीं करते, अपितु लेखक और उसकी कृति के अन्तः प्रविष्टः होकर 
उसे यथोचित परिष्कृत भी करते हँ । यह एक ऐसा कायं है,जो केवल प्रूफ संशोधक के लिये भस” 
म्भवः है | मीमांसा-भाष्यःव्याख्या में तो आप संशोधनकार्यं और भी ग्रत्यन्त पेनी दृष्टि सेः!कर रहे 
हैं।मुल wer की प्रत्येक पड्क्ति,भौर पद की यथोचित व्याख्या हुई है वा नहीं,इस परःमी पूरा ध्यान: 
देते हैं.। लेखक प्रमाद से जहां भी कुछ कमी होती है, उसे मेरे संमुख उपस्थित करंके:उसक़ी- यथो- 
चित-संशोधन करवा लेते हैं। आपकी-इस महती सूक्ष्मेक्षिका के कारण ही मीमांसा-भाष्य- व्याख्या 
काः यथोचित प्रकाशन सम्भव हो रहा है । भ्रन्यथ? इसमें ग्रनेक कमियां रह जातीं। Aa: माननीय; 
शास्त्री जी का इस कार्य में जो विशेष सहयोग है, उसके लिये मैं उनका विशेष धन्यवाद करना छु 
अपना-कत्तव्य समझता हु । ge 
द्वितीय भाग का कागज प्रथम भाग की अपेक्षा AST AAT Ae मुद्रण व्यय शी बढ़ गया | 
इस कारण इस भाग का मूल्य पूर्व भाग की तुलना में कुछ अधिक रखना पडा । अब तो कागज 
के भाव झाकावा की ऊंचाई पर चढ़ गये हँ | उसी के साथ मुद्रण.व्यय भी-बहुत- बढ़ गया है। , 
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मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ - 


[ हिन्दी-च्याख्या-सहिंतस्‌ | 
हितीयाध्याये प्रथमः पादः 


[ भ्रपुर्व॑स्याऽऽश्यातपद प्रतिपादचताधिकरणम्‌ ॥१॥ |] 


प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ । तत्र विध्यर्थवादमन्त्रस्मृतयस्तत्त्वतो निर्णीताः । 
गुणविधिर्नामधेयं च परीक्षितम्‌ । सम्दिरधानामर्थानां वाक्यशेषाद्‌ ग्र्थाध्यवसानमुक्तम्‌ । 
तन्न प्रस्म्ं व्यम्‌ । अनन्तरं प्रधानाप्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, भिन्नान्यभिन्नानि चेति। एष 
एवार्थो वर्णनीयो नान्यः। एष एव चाध्यायसम्बन्धः । तदिह षड्विधः कम भेदो वक्ष्यते 
शब्दान्तरम्‌, ग्रभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामधेयमिति । वक्ष्यमाणमनु संकोत्यंते । 
प्रदशितमुच्यमानं सुखं ग्रायि हष्यत इति,श्रोतुरच बुद्धिः समाधीयते । तदेतन्चानाकम लक्षण: 
मित्यध्यायमाचक्षते | एतत्तात्पर्येणातो5न्यदुपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्‍्तं च । | 
ee 


a 


व्याख्या - प्रथम अध्याय में प्रमाण-लक्षण पूर्ण हुआ है । वहाँ विधि अर्थवाद मन्त्र झौर 
स्मृति का तत्त्वरूप से निर्णय किया है । गुणविधि ओर [कमं] नामधेय की परीक्षा की है! 
सन्दिग्ध झर्थो का वाक्यशेष से निर्णय कहा है । उसे नहीं भूलना चाहिये । आगे -[ द्ितीयाध्याय 
सें] कौन प्रधान कमं हैं झर कौन झप्रधान (=गोण), तथा कसं भिन्न-भिन्त हैं अधवा अभिन्न 
(=एक) हैं, की परीक्षा करेंगे । यही ग्रे कथनोय है, अन्य नहीं । यही [प्रथम झर द्वितीय |! 
प्रध्यायों का सम्बन्ध है । यहां (--ढितीय ग्रध्याय में) छ प्रकार का कर्मभेद कहा जायेगा-- 
शब्दान्तर, थभ्यास, संख्या, गुज, प्रक्रिया vite नामघेय [ भ्रर्यात्‌ शब्दान्तर धादि साघनों से क्सं- 
भेद का कथन किया जायेगा] यह आगे कहे जानेवाले का कथन किया जाता है । प्रर्दाशत कहा 
हुआ [विषय] सुखपुवंक ग्रहण कराया जा सकेगा, और ओता (=शिष्य) को बुद्धि भौ समाहित 
(= एकाग्र) होती है । इस [द्वितीय] अध्याय को [व्याख्याता] नानाकर्म-लक्षणवाला कहते 


हैं। इसी [नानाकसं-लक्षण ]के तात्पयं से इससे अन्य विषय उपोदूघात और प्र सक्तानप्रसक्त जानना ` 


चाहिये । 5 । & 
विवरण--प्रमाणलक्षणम --यहां प्रमाण शब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ग्रहण इष्ट नहीं 
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वाचक नहीं है । यह भाष्यकार स्वयं सूत्र की व्याख्या में आगे कहेंगे 
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तत्र प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते -प्रथमाध्याये इदमुक्तम्‌--चोदनालक्षणोऽो घर्मः 
(१।१।२) । चोदना च क्रियाया अ्रभिधायकं वाक्यम्‌ । वाक्ये च पदानामर्थाः। तत्र कि 
पदेन पदेन घमं उन सर्वेरेक एवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? प्रतिपदं घमंः, इत्येवं प्राप्त उच्यते- 
यदा एकस्मादपू्व तदाऽन्यत्‌ तदर्थं भविष्यति । एवमल्पीयस्यदुष्टानुमानप्रसंगकल्पना 
भविष्यति । तस्मदेकमपूवंम्‌ । 


है । क्योंकि सूत्रकार ने उनका निर्देश नहीं किया है । यद्यपि भाष्यकार शबरस्वामी ने श्रौत्पत्ति- 
कस्तु घन्दस्यार्थेन सम्बन्धः (१।१।५) सूत्र के भाष्य में वृत्तिकार उपवर्ष की वृत्त्वनुसार प्रत्यक्षादि 
छ; प्रमाणों का निर्देश किया है, तथापि उनका सूत्रकार द्वारा कथन न होने से यहां उनका ग्रहण 
न इष्ट है, भौर नाही सम्बद्ध है । ग्रत: यहां शास्त्र में जिज्ञास्यमान घम का जो चोदनारूप प्रमाण 
कहा है, उसी का यहां ग्रहण भ्रभीष्ट है । वह चोदना प्रमाण वेद है । जिसका निर्देश सूत्रकार ने 
पञ्चम सुत्र में किया है | वेद के शब्द अर्थं गौर उसके सम्बन्ध की नित्यता के लिये प्रसक्तानु= 
प्रसक्त अन्य विषयों का निर्देश प्रथम पाद में किया है । तत्र विध्यर्थवाद०--धर्म चोदनारूपी प्रमाण 
विधि अर्थवाद मन्त्र स्मृति भेद से बहुविघ है । भ्रतः प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में विधि अर्थवाद 
आर मन्त्रों के सम्वन्ध में विचार किया है। तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्या प्रामाण्य का विवे- 
चन किया है । चतुर्थपाद में गुणविधि और नामधेय की परीक्षा, तथा सन्दिग्घाथ के निश्‍चय में 
वाक्यशेष के साहाय्य का उल्लेख किया है । इस प्रकार यह प्रथमाध्याय घ्रमाणलक्षण कहा जाता 
है। षडविधः कर्मभेद:--यहां कर्म भेद के ज्ञापक ६ प्रकार के साधनों के भेद से ६ प्रकार का 
कमभेद कहा गया है । यतः आम्नाय में बहुत्र कमो का सा्कुर्य-सा लक्षित होता है, wa: यह 
जानने में कठिनाई होती है कि एक प्रकरणरूप से परिगृहीत होनेवाले प्रकरण में कहां कर्म एक 
ही है, अथवा वहां कर्मान्तर का निर्देश भी संकलित है । इसलिये जिन कारणों से कमंभेदत्व की 
प्रतीति होती है, उनका निर्देश भाष्यकार ने शब्दान्तर, BATA, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय 
के रूप में किया है । यहां पर भाष्यकार का ६ कारणों के निर्देश में तातपर्य है, उनके पौर्वापर्यक्रम 
में नहीं है । इस प्रकार यह द्वितीय अध्याय नानाकर्मलक्षण कहा जाता है ।। 


व्याख्या--यहां पहले यह विचार किया जाता है कि. प्रथमाध्याय में 'चोदनालक्षण धमं है' 
ऐसा कहा है । आर चोदना क्रिया को कहनेवाला वाक्य है । वाक्य में पदों के at होते हैं । तो 
क्या पद-पद से घमं कहा जाता है, अथवा सब पर्दो से एक ही धर्म कहा जाता है? इस [weg | में 
क्या प्राप्त होता है ? प्रतिपद घर्म [कहा जाता ] है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-जब एक पद से 
पुवं ( न यागादि घमं से उत्पन्न aya) [कहा जाता] है, ,तब (वाक्यस्थ] ara पद उसी 
[भ्रपुव | के लिए होंगे । इस प्रकार श्रदृष्ट के ग्रनुसान विषय की कल्पना लघीयसी होगी । इस 
लिए [वाक्यस्य सभी पदों से] एक aga कहा जाता है | 
विवरण---एकस्मादपूर्वम_-- यजेत जुहुयात, आदि पदों में कोई भी पद साक्षात्‌ अपूर्व का 
न तु कश्चिच्छब्दः - 
पूर्वस्य त्राचकोःस्ति । भ्रपूर्व की सिद्धि अनुमान-प्रमाणाघीन है । यागादि कर्म क्रियारूप होने स 
अनित्य क्षणध्वंसी हैं । क्रियासमकाल, में ग्रथवा ग्रव्यवहित अनन्तर क्षण में कर्मो का फल नहीं छै 
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यदा एकं तदा सन्देह:-रकि भावशब्देभ्यः, उत ्रव्यगुणशन्देभ्य इति ? कः पुन- 
भावः, के च ते पुनर्भावशब्दा इति ? यजति-ददातिःजुहोतीत्येवमादयः | ननु - यागदान- 
होमशब्दा एते, न भावशब्दाः ? नैतदेवम्‌ । यागादि शब्दादचेते भावशब्दाशच । 
यज्याद्यर्थशचातोऽवगम्यते, भावयेदिति च | तथा यजेत, यथा किञ्चिद्‌ भवतीति । तेनेते 
भावशब्दाः । द्रव्यगुणशब्देभ्यो द्रव्यगुणप्रत्यय:, न भावनायाः । ग्रतस्ते न भावशब्दा 
इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? अविशेषेणेति । तत उच्यते -- 


oo  — i कामा कुरा 
मिलता, यह प्रत्यक्ष है । इस प्रकार नष्ट हुए कर्म फल के साधक नहीं होते । वैदिक वचन “अग्नि- 


होत्रादि wat से स्वर्गादि फलों की प्राप्ति करे, ऐसा विधान करते हैं । अतः कर्म और फलप्राप्ति 
के मध्य कोई स्थायी कारण होना चाहिये, जिससे फल की प्राप्ति होवे । इसी स्थायी तत्त्व को 
मीमांसक ad नाम से कहते हैं। इस प्रकार यागादि क्रिया से पूर्व उत्पन्न होता है, भौर उससे 
फल की प्राप्ति होती है । इसलिये यागादि साक्षात्‌ फल के निष्पादक न होते हुए भी स्वोत्पादित 
अपूर्वे के द्वारा परम्परा से फल के निमित्त कहे जाते हैं। ग्रलपीयस्यदृष्टानुमानप्रसङ्क-कह्पना-- 
यदि चोदनावाक्य के प्रत्येक पद से अपूर्वं की कल्पना मानी जाये, तो अनेक अदुष्टो के ग्रनुमान- 
कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । अनेक श्रद्ष्टानुमान-कल्पना की भ्रपेक्षा एक ग्रदृष्ट के 
अनुमान की कल्पना लघीयसी है॥ 

व्याख्या --जब एक अपुर्व होता है, तब सन्देह होता है कि [वह अपूर्व] भावदाब्दो से 
कहा जाता है, अथवा द्रव्य झौर गुण के वाचक seat से ? भाव क्या है, BIT भाव को कहनेवाले 
शब्द कौनसे हैं ? यजति ददाति जुहोति इत्यादि भावशब्द हैं । (आक्षेप) [यजति 
ददाति जुहोति] ये याग दात होम के कहनेवाले हैं, भाव को कहनेवाले नहीं हैं । (समाधान) 
ऐसा नहीं है। ये याग आदि को कहनेवाले शब्द हैं, रौर भाव को कहनेवाले शब्द भो हैं । इन 
[यजति झादि शब्दों ] से यागादि अर्थं भी जाना जाता है, झौर भावयेत्‌ (= सिद्ध, करे) भी । 
उस प्रकार से यजन करे, जिसमे कुछ होता है । इस कारण ये [यजति आदि |] भाव शब्द हैँ । 
goa और युणवाचरु शब्दों से द्रव्य भ्रौर गुणों ज्ञान होता है, भावना (--कुछ होना ग्रथ) का 
ज्ञान नहीं होता है । इसलिये ये [द्रव्य गुण शब्द | भावशब्द नहीं हैं । तो क्या प्राप्त “होता है ! 
सामान्यरूप से सभी Tes भावशब्द हैं। ऐसा प्राप्त होने पर [सूत्रकार] कहते हैं-- 

विवरण --आावशब्देस्यः--भावशाब्दों से तात्यये भ्राख्यात = क्रियावाचक पदों से है 1 
निरुक्तकार यास्क ने भी षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणि:-- जायते झस्ति विपरिणमते वघते 
अपक्षीयते विनश्यतीति (frexm (१।३) में भाव शब्द का प्रयोग क्रियासामान्य में किया है। 
वैयाकरण भाव ओर क्रिया में भेद करते हैं । उनके मत में “जिस धात्वर्थं की सिद्धि में साधन = 
कारक में परिस्पन्द (हिलत्ा-डलना) न होवे, वह भाव कहाता है" | यथा देवदत्तः शोते, झास्ते, 
पक्ति । "जिस धात्वर्थं की सिद्धि में साधन में परिस्पन्द होवे, वह क्रिया कहाती दै पथा 
देवदत्तो गरामं गच्छति । भावयेदिति च- यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ भादि पदो में दो अंश हैं-एक | 


yas १. झपरिस्पन्दनसाधुनसाध्यो घात्वर्थो भावः । सपरिपन्दनसाधनसाध्यो धात्वथ: क्रिया ॥ 
e 
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भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत; एष eat विधीयते ॥१॥ 


भावार्थाः कमे शब्दाः, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, 'यजेत' इत्येवमादिभ्यः । कुतः 7 
भावार्थत्वादेव (य॒ आहुः-'किमपि भावयेद्‌’ इति, ते स्वगंकामपदसम्बन्धात्‌ स्वग 
भावयेदिति बूर्दुः | तस्मात्‌ तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत--फलस्य क्रिया करणं निष्पत्तिरिति । 
ते च यागदानहोममम्बद्धा: स्वगंस्योत्यत्ति वदन्ति । कुतः ? एष ह्यर्थो विधीयते | यथा- 
यागादिना । स्वगंकामः केन. भावयेत्‌ स्वगंम्‌ ? यागादिनेति । यस्य च शब्दस्याथन फल 
साध्यते,तेनाऽपूर्वं कृत्वा । नान्यथेति । ततोऽपूर्वं गम्यते । ग्रतो यस्तस्य वाचकः शब्दस्ततो 
—— os Mt MEE EE NESSES Se ME 

घातु और दूसरा प्रत्यय । घात्वंश से याग दान होम रूप TA जाना जाता है, झर लिङ्प्रत्यय से 
भावना | इस प्रकार घात्वर्थ भावना में करणरूप से अन्वित होता है । इसीलिये उत्तर .वाक्य में 
कहा है--तथा यजेत यथा किञ्चिद्‌ भवति । उक्त ग्रथं की स्पष्टता के लिये उदाहरण देते हैं-- 
दशंपोर्णमासाभ्यां यजेत स्वग कामः= दर्श पौणंमासयागाभ्यां स्वगं भावयेत्‌ =दर्शपौणंमास यागों से 
स्वर्ग को सिद्ध करे==प्राप्त करे। इसी प्रकार श्रग्निहोन्नं जुहुयात्‌ स्वणकामः=झग्निहोत्रहोसेन 
स्वर्ग भावयेत्‌ =भ्ररिनिहात्र-संज्ञक होम से स्वगं को सिद्ध करे=प्राप्त करे । तत उच्यते-यद्यपि 
भाष्यकार ने 'यजति ददाति जुहोति ग्राख्यातपदों से ही भावार्थ जाना जाता है, द्रव्य गुणवाचक 
पदों से भावार्थ नहीं कहा जाता? यह कह दिया, फिर भी सूत्रमुख से उसी at को अवतरित करने 
के लिये भाष्यकार ने उक्त पद लिखे हूँ ।॥। 


Cc 
र 


भावार्थाः कमेशब्दास्तेम्यः क्रिया प्रतीयेत, एष हार्थो विधीयते ॥१॥ 

qara:—( भावार्थाः कमंशव्दा: ) usta जुहुयात्‌ इत्यादि याग होम के वाचक शब्द 
भाव॑-- भावना -- निष्पत्ति को कहनेवाले हैं । अतः ( तेम्य: क्रिया प्रतीयेत ) उन भावाथेक यजेत 
जुहुयात्‌ ग्रादि शब्दों से क्रिया =फल का करना निष्पत्ति जाने । [ श्र्थात्‌ यजेत जुहुयात्‌ प्रादि 
' याग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलों की निष्पत्ति को कहते हैं। ] ( एष ह्यर्थो विधीयते ) यजेत 
जुहुयात आदि पदों से यही भावनारूप As कहा जाता है । [इस भ्रर्थ दी विद व्याख्या भाष्य 

में देखें] । 
व्याख्या-यजेत इत्यादि कमंशब्द भाव को कहनेवाले हैं, उन से क्रिया (=फल का 
करण =निष्पत्ति) जानें । किस हेतु से ? भावार्थक होने से ही। जो ‘ge निष्पन्न करे' ऐसा 
कहते हैं, वे.'[वाक्य में] स्वयं काम पद के सम्बन्ध से स्वगं को निञ्पन्न करे' ऐसा कहेंगे । इस 
लिये उन ['यजेत' ादि] पदों से क्रिया जाने, अर्थात्‌ फल की क्रिया=करना-==निष्पत्ति जानें । 
गोर वे भावार्थ Het यागदान गौर होम से सम्बद्ध स्वर्ग की उत्पत्ति को कहते हैं।किस हेतु से? यही 


` ग्रथ कहा जाता है । जसे यागादि से । स्वगं को कामनावाला किस से cat को निष्पन्न करे ? 


यागादि से । जिस शब्द के ग्रथ से फल सिद्ध किया जाता है, उस [यागादि कमं] से aad को 
उत्पन्न करके [सिद्ध करे] | इस [mga] के बिना [फल की निष्पत्ति] नहीँ होती है, [क्योंकि 
यागादि'कम क्षणविध्वंसी होने से फलोत्पत्तिकाल में उनके विद्यमान न होने से यागादि की 
स्वगदि फल के प्रति वाब्दबोधिक साधकता उपपन्न नहीं होती है ] इस कारण [यागादि कर्म 
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sya प्रतीयत इति । तेन भावशब्दा अपूर्वस्य चोदका' इति ब्रूमः । न तु ्कश्चिच्छब्द: 
साक्षादपुवंस्य वाचकोऽस्ति । भावार्थ: क्रिमपि. भावयितव्यम्‌, स्वगंकामस्र्य च केनापि 
भाव्यतेति ॥ तयोनंष्टाइवदग्धरथवत्‌' सम्प्रयोगः । यजेत इत्येवमादय: साकाङ्क्षाः । 
यजेत, कि केन कथमिति ? स्वर्गकाम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकाड्क्षा: । नेवद्रव्यगुण- 
शब्दा: । तस्माद्‌ भावार्थाः कमंशब्दा ATS चोदयन्ती ति । 

अथ कस्मादुभयं सुत्रितं-'भावार्थाः कमंशब्दाः' इति ? उच्यते वन्ति केचित्‌ 
कमंशब्दाः, न भावार्थाः । यथा इ्येनचित्रादयः' । केचिद्‌ भावार्थाः, न कमंशब्दाः। 


शब्दों से] अपुर्व जाना जाता है । इस हेतु से जो शब्द उस [अपूर्वे | का वाचक है, उससे aga 
प्रतीत होता है । इस से “भाव शब्द झपूवं के चोदक हैं' ऐसा हम कहते हैं । साक्षात्‌ कोई शब्द 
aga का वाचक नहीं है । भावार्शक शब्दों से कुछ भावनीय (= निष्पादनीय) है, भोर स्वर्गकाम 
की किसी के द्वारा भाव्यता (==निष्पाद्यता) है । इन दोनों ( = भावयितब्य और स्वर्गकाम की 
भाव्यता) का नष्टाइवदरधरथ के समान परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । यजेत इत्यादि पद 
साकाङ क्ष हैं | यजन करे, क्या किससे site कंसे ? स्वर्गकाम इस प्रयोजन से [यजेत इत्यादि पद] 
निराकाङ क्ष होते हैं द्रव्य site गुण के वाचक नहीं [erate वे न कामनावाची के साथ साकाङ क्ष 
हैं, और नाही कामनावाची शब्द से निराकाङक्ष होते हैं] । इसलिये कमंशब्द भावार्थक [होते 
हुए | aya का कथन करते हैं । 

विवरण--नष्टाइवदर्घरथवत्‌ सम्प्रयोगः नष्टाइव और दग्धरथ यात्रियों का परस्पर 
सम्प्रयोग = सम्बन्ध इस प्रकार जानना चाहिये-कोई दो यात्री रथों पर बैठकर एक ही नगर वा 
ग्राम की झोर जा रहे थे । देवयोग से मागं में एक का घोड़ा मर गया, श्रौर दूसरे का रथ जल 
गया । दोनों ने दोष यात्रा के लिए विचार किया कि तुम्हारा घोड़ा मर गया, और मेरा रथ जल 
गया,चलो हम दोनों मिलकर भ्रवशिष्ट घोड़े और रथ का उपयोग करके यात्रा पूर्ण करें । 
यह नष्टाइवदग्धरथ-न्याय कहाता है । महावाष्य का एतदु-विषयक पाठ नीचे टिप्पणी २ 
में देखें ॥ दै 

व्याख्या--(आक्षेप) सूत्र में भावार्था: ओर कमंशब्दाः ये दोनों क्यों पढ़े हैं ? 
(समाधान). कुछ शब्द कैमंवाचक होते हैं, परन्तु भावार्थक नहीं होते । जैसे Rea चित्रा 
झादि । कुछ शब्द भावार्थक हैं, परन्तु Temes नहीं हैं.। जेसे- भवनम्‌ भावः भूतिः । यहां 


न 


१. 'वोघकाः' इत्याचायंचरणा: | 'चोदका/ इत्येव भाष्यकारसम्मतः पाठः प्रतिभाति । ग्रस्य 


सूत्रस्य भाष्य एव उत्तरत्र 'कर्मशब्धा अपूर्वं चोदयन्ति' इति पाठस्योपलम्मात्‌ । 
२. द्र--पातञ्जलं मह्तभाष्यय--सम्प्रयोगो वा नष्टाइवदग्धरथवत्‌ । अथवा नष्टाइव- 


दग्घरथवत्‌ सह संप्रयोगो भविष्यति । तद्यया--तवाइवो नष्टो ममापि रथो दग्घ:, उभो सम्प्रयुज्या- 


वहै इति? [ स्थानेऽन्तरतमः' ( १।१।४६) सुत्रस्य भाष्यम्‌ ] । 
३. 'ब्येनैकत्रिकादयः? इत्यपपाठः। उपरिष्टात्‌ 'इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत परशुः 


कामः' इत्यनयो रुदाहृतत्वात्‌ः। 
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मीमांसा-शाबरं-भाष्ये 
३६७ सा-शाबर 


यथा पद भावो भूतिरिति। कि पुनरिहोदाहरणम्‌ ? cabal यजेत', पा यजेत 

पज्ञकामः९ इति) कि श्येनेनाभिचरन्नुत यजेता मिचरक्षिति ? तथा क 2 बे 

पशुकामो यजेतेति ? स्थिते एतस्मिन्नधिकरणे गुणविधिः, नामधेयमिति a भ sf 

ष्यति | तथा दक्षपुर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेतः इति दशः कालः, पूर्णमास इ ee at क 

ताभ्यां स्वर्गकामः, उत स्वगंकामो यजेतेति ! दर्शपूर्णमासाभ्यामिति च, र त च, 

चित्रयेति च,दैति भाववचनाः। न चैषामथिना करिचित्‌ सम्बन्धोऽस्ति, विवि भ क्तिकत्वात्‌। 
तस्मात्न द्रव्यगुणशब्दा भ्रपूर्वेस्य विधायका इति ॥ १॥ 


कया उदाहरण है? श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः इति । क्या “श्येन से 
प्रभिचार करता हुम्रा' [यह सम्बन्ध है, अथवा] 'यजन करे अभिचार करता हुआ ? तथा “चित्रा 
से पञुकामनावाला' थ्रथवा 'पशुकामनावाला यजन करे” ? इस (--कम शब्द भावार्थक हैं) अघि- 
करण के स्थित (--उपपन्न) होने पर [शयेन आर चित्रा पद | गुणविधायक हैं, श्रथवा नामधेय 
यह विचार होगा । तथा दरांपौर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत में दश और पौणंमास काल- 
वाचक हैं । [यहां भी] क्या उन (म कालों) से स्वर्गे कामनावाला' [यह संबन्ध है], भ्रयवा 
“स्वर्ग कामनावाला यजन करे! ? दशंपौर्णमासाभ्याम्‌, श्येनेन, ate चित्रया ये भाववचन नहीं 
हुँ । रोर नाहीं भ्रर्थो (= कामना करनेवाले) के सांथ इन का कोई सम्बन्ध है, भिन्न विभक्ति- 
बाले होने से । इसलिये द्रव्यगुणवाचक शब्द पूर्व के विधायक नहीं हैं ॥१॥। 


विवरण--पथा भवनं भावो भूति:- इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि--'केचिद्‌ 
भावार्था न कर्मशब्दाः का उदाहरण भावयेत्‌ कुर्यात्‌ देने चाहिये । क्योंकि भूति आदि शब्द प्रयोज्य 
व्यापारमात्र के कहनेवाले होने से यथावणित भावार्थक (=जेसा भावार्थकों का पूर्वे वर्णन किया 
है, aa) नहीं होने से ठीक उदाहरण नहीं हैं । इनमें एक 'भाव' शब्द किसी प्रकार से णिजन्त से 
व्युन्पत्ति करने पर भाव शब्द हो सकता है, APY दो नहीं । वे [दोनों] भी प्रयोज्य व्यापाररूप 
अंश से किसी प्रकार भावार्थक हो सकते हैं, इसलिये उनको उदाहृत किया है। स्थिते एतस्मिन्न- 
धिकरणे ईयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः वचनों में दयेन शब्द द्रव्यवाचक, और 
चित्रा शब्द गुणवाचक होने से गुणविधि है, थवा यंह कर्म विशेष का नपम है ? यह विचार प्रथमा- 
च्याय के चतुर्थे पाद के क्रमशः पांचवें सूत्र=चौथे अधिकरण (भाग १, पृंष्ठ - ३०२-३०३) में, 
तथा तीसरे सुत्र=दूसरे अधिकरण (भाग १, पृष्ठ २६०-२६५) में किया है । गुणविधि और 
कर्मनाम का विचार प्रस्तुत धिकरण के 'कमंशब्द भावार्थेक हैं' इस विचार के स्थित=सम्पन्न 


१. षड्विश are ३।८॥। २. द्र०--तै० सं० २।४।६॥ अस्मिन्‌ विषये प्रथमे 
भागे २६३ पृष्ठस्य पञ्चमी टिप्पणी द्रष्टव्या । 

३. वाक्यमिदं सर्वेरपि मीमांसरकेरित्थंभूतं पठयते, परर्त्वस्मासिनं क्वचिद्‌ .इत्त्यंभूंत॑ वचनमु- 
पलब्तरम्‌ । द्र९--प्राप० श्रौत ३।१४।८, €--स्वग्रकामो दशंपोणंासौ, एककामः सर्व कासो वा ।' 

४. 'विभक्तिकत्वात्‌' इत्यपपाठः । | 
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४६६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ aR 
सर्वे वोऽ इति चेत्‌ ॥२॥ (Ge) i 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पइयति-अभावशब्दत्वान्न द्रव्यगुणशब्दा अपूर्वस्य विधायका इति- 
सवेषां भावोऽर्थः । स्वर्गकामो . दर्शपूर्णमासाभ्यामित्येतयोः सम्बन्ध यजेतेति. वक्ष्यति, 
aaa अभिचरज्नित्येतयोइच, तथा चित्रेया पशुकाम इति- । तस्मादेत्े$पि.साकाडकष- ° 
त्वाद्‌ (भाववचनाः । सर्वेषु भांववचनेषु नास्ति'विनिगमनायाँ हेवु:-जकर्मेशब्दा एवापूवस्य ' 
विधायका, न द्रव्यगुणशब्दा इति ॥२॥' '' : ११.०0. ae 
SEUSS RE Ve Sf ल 50010 BREE Se MM 


हो. जाते पर ही सम्भव है । ग्रतः भाष्यकार ने दोनों -अधिकरणों -के... पोर्वापय-विचार क । निर्देश 
करने के लिये, कहा है--स्थिते एतस्मिन्तधिकरंणे० ।' विविभक्तिकत्वात 1 वश पूर्णनासाम्याँ स्वग 
काम:, VAT अभिचरन्‌, तथा चित्रया पश्कॉमः' इनमें 'द्षपू्णसासाम्यास , इपेनेन, चित्रया > तृतीया- 
विभक्त्यन्त हैं, और स्वर्गकामः, झंभिचरन्‌, पशुकामः प्रयमाविभकत्यत्त हैं. ।, इनके भिन्नविभक्त्यन्त 
होने से इनका परस्पर संम्बन्ध सम्भव नहीं है। भ्रथवा--स्व्ेकामो यजेत,अ्भिचरन्‌ यजेत,पशुकामों 
aaa, TH का भी परस्पर सम्बन्ध नहीं ही सकता, क्योंकि'सम्बस्घ-निमित्तक आख्यात:विभक्ति के 
| शिन्नपदान्तर॒विषयक होने से ॥१॥। Tope, NERS ॒ 


SI 


१ ° ९॥ ७ 


‘ tte EF 
सर्वेजां भावोर्श्ण इति चेत्‌ ॥२॥ 
| gar: (सर्वेबाम्‌) द्रव्य गुण दि के वाचक सभी शब्दों का (भावः) भाव=भावता 
_=तिष्पतति (अर्थः) अथे होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ६ ., =o 
- विशेष ‘aft चेत्‌ पदयुक्त सभी सूत्र उत्तरपुत्रों 'के ही वयव हैं । भाष्यकार ने योग- 
; विभाग. करके इति चेत्‌ पदयुक्त माग कां सुगमता के लिये स्वतन्त्र सूखब॒त्‌ व्याख्यान किया है । यह 
+ हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ १६८ पर विवरण में) लिख चुके fi pe क शला का 


' 'व्याख्या--यदि श्राप ऐसा समकते हैँ कि भाव शब्द न होने से द्रव्यवाचक थोर गुण- ु 
| :< वाचक शब्द अपूव के विधायक नहीं हैं; तो हंमारा कहता है कि--सभो झन्र्दो का साव.ग्रर्ण है । 
` . ; स्वर्गकामः afte दशपूर्णमासाभ्याम्‌ इनं पदों के सम्बन्ध :को यजेत्‌ पद, कहेगए, श्येनेन झर 

। Waal इन पदों के, तथा चित्रया और पशुकामः पदों के -भो । इसलिये ये भी साकाङक्ष 5 

,, होने से भाववचन हैं । संब शब्दों के भाववचन होने पर विनिगमना (5 निश्चय) ce हेतु | 
: “नहीं. है कि कमेशब्द हो aga के विधायक हैं, द्रव्यवाचक शोर-गुणवाच्क शब्द भाव को .कहनेवाले 
न नहीं हा Sl न TINS 

- विवरण --तस्मादेलेषपि साकाइक्षाः_पूवं पक्षी का कहना यह है कि जैसे यजत पदगत 

= ht प्रत्यय से कही जानेवाली भार्वना को धात्वर्थ अपेक्षा करता है" ( =यजेत यागेन भावयेत्‌ == 

याग से कुछ निष्पन्न करे) * उसी प्रकार द्येन आदि द्रव्यवाचक और चित्रा गुणवाचक पद भी 'त' 

८ , प्रत्ययोपात्त भावना की अपेक्षा करता URW ` .' ;: os 


I १ - 
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३६२ न मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


येषामुत्पत्तौ'स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामावि, तस्मात्तेभ्यः पराकाडूक्षा 
भूतत्वात्‌. सवे प्रयोगे ॥३॥ (Se) 


येषां शङ्भानामुच्चारणोत्पत्तौ स्वे AA प्रयुज्यमानानां रूपमुपलभ्यते, यतृ सकृदु- 

पन्नं कालान्तरं तिष्ठति, न क्रियेवोत्पन्नमात्रं विनश्यतीत्यर्थः; तानि नामानि । ते 
द्रव्यगुणशब्दा: । ईदृशो द्रव्यगुणशन्दानामर्थंः। 'ते द्रव्यगुणशब्दाःः इति वक्तव्ये 'तानि 
८ नामानि'इति सुत्रितम्‌। झतो नामानीत्येषां पर्यायशब्द: । कथं गम्यते? यत एषां विभक्तयो 
चामिकय उच्यन्ते । कतमास्ताः ? वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ शुक्ला इत्येवमादयः | 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ सूत्रितम्‌ । यत एषां न क्षणिकोऽ्थः,ततस्तेभ्यः पराकाङ्क्षा प्रधानाकाङ्क्षा 


येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे-***** ** सुततबात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३।॥ 


सुत्रार्थः (येषाम्‌ ) जिन सोमेन यजत आदि शब्दों की (उत्पत्तौ) उत्पत्ति वाक्य में 
(स्वे) अपने ग्रथ में प्रयुज्यमान शब्दों के (रूपोपलब्धिः) सोम श्रादि भ्रभिधेयरूप की उपलब्धि 
होती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष योग्यता होती है (तानि नामानि) वे सोमादि नाम शब्द== द्रव्य गुण शब्द 
हैं । (तस्मात्‌) इस कारण (तेभ्यः) उन नाम शब्दों से सोमादि द्रव्यरूप af की उत्पत्ति में 
(पराकाङ्क्षा) पर अन्य की ग्ाकाङक्षा [न विद्यते] नहीं है, अर्थात्‌ उन द्रव्य गुणों की उत्पत्ति 
=निष्पत्ति कतव्य नहीं है । क्योंकि (स्वे प्रयोगे) अपने प्रयोगकाल में (भूतत्वात्‌) सोमादि 
अर्थ के विद्यमान होने से । अर्थात्‌ सोमेन यजेत वाक्य में सोमादि द्रव्य की उत्पत्ति के लिये यजेत 
क्रिया की अपेक्षा नहीं है=द्रव्याथ क्रिया नहीं है । 

विश्षेष- सुत्र में 'प्राकाङ क्षा' पद के भ्रागे न विद्यते का अ्रध्याहार करके सभी व्याख्या- 
कारं ने अर्थ दर्शाया है । अ्रथवा उत्तर सूत्र में पठित न fred पदों का सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 
कुतुहल वृत्तिकार ने पराकाडक्षा का विच्छेद qe झकाङ क्षा करके 'पर की अरकाइक्षा--काइक्षा 
नहीं है, ग्रथ दर्शाया है | हमारे विचार में सूत्राथ की पूर्णता के लिये न बिद्यते के ग्रध्याहार,श्रथवा 
पुर्वानुषद्ध की अपेक्षा विशेष सन्धिविच्छेद करके ही उसकी पूर्णता दर्शाना श्रेष्ठ है । 

_ व्याख्या--जिन प्रयुज्यमान शब्दों के उच्चारणरूप उत्पत्तिकाल में अपने ग्रथ में रूप = 
झथ रूप को उपलब्धि होती है, श्रर्थात्‌ द्रव्य गुण पुर्वेतः विद्यमान होते हैं, रौर जो एक बार उत्पन्न 
हुए कालन्तर में वतमान रहते हैं, क्रिया के समान उत्पन्नमात्र विनाश को प्राप्त नहीं होते, वे 
शब्द नाम है वे द्रव्य गौर गुण को कहनेवाले शब्द हैं । द्रव्य गुश शब्दों का इस प्रकार का (= 
चिरकाल तक स्थायी रहनेवाला) अथ है। [सूत्रकार ने] “वे द्रव्य गुण शब्द हैं' ऐसा कहने के 
स्थान में 'वे नाम हैं सूत्रित किया है (=सूत्र) में पढ़ा है । इस कारण 'नाम' यह इन (=ब्रव्य 
गुण शब्दों ) का पर्याय शब्द है । कसो जाना जाता है ? जिस कारण इन ( = व्रव्य गुण शब्दो) 


a ० नामिकी रहो कही जातो हैं। वे कौनसी हैं ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ 
क्ला: इत्यादि | सुत्रकार ने ठीक ही सुत्र रचा जिस ,कार =द्रव्य 
शब्दों) का शर्थ क्षणिक नहीं है, इ THRE आता a cee 


इस कारण उनसे पर को श्राकाङक्षा--प्रधान कौ भ्राकाङक्षा 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ ३६२ 


न विद्यते' इति । नेषामुत्पत्तिः कर्त्तव्या । भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे स्वप्रयोगकाले विद्यमान- 
त्वादित्यर्थः ॥३॥ 


येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्यर्यातानि, तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेता- 
' शितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ (उ०) ieee > 


नहीं है । इन [द्रव्य गण रूप wat] की उत्पत्ति करने योग्य नहीं है । विद्यमान होने सो स्वप्रयोग 
विषय में--द्रव्य गुण शब्दों के प्रयोगकाल सें [इन श्रर्थों के] विद्यमान होने से, यह afa- मट 
प्राय है ॥३॥ 

विवरण - पूव जो सूत्रार्थं दर्शाया है, वह भाष्यकार-प्रर्दाशत सूत्रार्थं से कुछ भिन्न है । 
भाष्यकारीय अर्थ कुछ क्लिष्ट होने से अन्य वृत्तियो के भ्राधार पर सूत्र का सरल अर्थ लिखा है। 
फिर भी दोनों में मुलभूत अन्तर नहीं है। पराकाङक्षा प्रधानाकाङ क्षा न विद्यते-पर=अन्य 
की निष्पाद्य रूप से ग्रथवा प्रधान की ग्राकाङ्क्षा नहीं है । प्रधानाकाङक्षा न विद्यत का तात्पर्य 
है--निष्पाद्य रूप से प्रधान होते हुए जो साधन की ग्राकाइक्षा होती है, वह नहीं है,निष्पाद्य न होने 
से । अथवा तेस्थः परा=दूरे श्राकाडः क्षेत्यथः, कुतः भूतत्वादेव । ग्रर्थात्‌ उन द्रव्य गुण शब्दों से 
भ्राकाडक्षा दूर है=भ्राकाङक्षा नहीं है, उनके भृत --वतंमान होने से । न. विद्यते इति--भाष्यकार 


ने सृत्रार्थ की पूर्ति के लिये इन पदों का ग्रव्याहार किया है । इस विषय में सूत्राथ के ग्रनन्तर 
विशेष शीर्षक के ग्रन्तगंत लिख चुके हैं । 


विशेष विचार--प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद (सूत्र ५ तथा ३ के भाष्य) में इयेनेनाभिचरन्‌ 
यजेत चित्रया यजेत पशुकामः वाक्यस्थ श्येन और चित्रा के सम्बन्ध में विचार किया है कि ये गुण- 
विधि हैँ,प्रथवा याग के नामधेय हैं (द्र ०--पुर्व,भाग १,पृष्ठ क्रमश;३०२-३०३; २९०-२९५)॥ याग 
के नामधेय हैं, यह वहां सिद्धान्त किया है | नामधेय होने से एयेन और चित्रा नाम पद भी साध्यरूप 
होंगे, धातुतुल्य होंगे | घातुतुल्य होने पर श्येन और चित्रा द्रव्य गुणवाचक शब्द भी भावार्थक बन 
जायेंगे | इसका समाधान भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार किया है---अभिचार और पशुकामरूप 
फल के सम्बन्ध में गुणविधिरूप से सिद्धार्थ हैं। इसके साथ यह भी ज्ञातव्य है कि जव साध्यात्मक 
भी घात्वर्थ (att) नाम पद से कहा जाता है, तब वह द्रव्यवत्‌ निष्पन्न रूप ही प्रतीत 
होता है ।' यथा- पाक करोति, त्यागं करोति । इसी वात को वैयाकरण कुदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ 
भवति= कृत्प्रत्यय से कहा गया भाव द्रव्यवत्‌ --सिद्धवत्‌ होता है (द्र०--महाभाष्य २।२।१९; 
३।१।६७) | निरुक्त (१।१) में भी कहा है--मू्तं सत्त्वभूतं सतत्वनामभिः | सत्त्व=द्रव्यनामों 
से कहा जानेवाला भाव मूत सर्ववत्‌, प्रतीत होता है ॥३॥ 


येषां तुत्पत्तावर्थ स्वै `` `~ झ्राधितत्वात प्रयोगस्य ॥४॥ 
सुत्रार्थ:-- (येषाम्‌) जिन इाव्दों का (तु) तो (उत्णत्तौ) उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय 
“न विदयते’ इत्यष्याहारः, अथवा परा=दूरे आकांक्षा इत्यय इति भट्टकुमारिलः। उत्तरः * 
qa पदयोः इह पूर्वानुषङ्ग इत्यन्ये | पराऽक्काङ क्षा इत्येवं विच्छिद्य प्रधानस्य काइक्षाया अभावः 713 
„इति कुतुहलवृत्तिकार: । तस्येव 'भ्मकाङक्षा' श्र्थस्य भ्राकाइक्षा न विद्यत इति पदे निर्देशः । ` ' 
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३६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


येषां तु हांब्दानामुच्चा रणोत्पत्तो सव्र अर्थ प्रयोगो,न विद्यते, प्रयोगकाले, येषामर्थो 
नोपलभ्यते इत्यर्थः, ताँन्याख्यातीनीति । भावशब्दान्‌ पर्यायशन्देनोपदिशति । कथं पर्याय 
` शब्दता भावशब्दानाम्‌ ?. यत एंषां विभक्तय आख्यातिक्य इत्युच्यन्ते; । कतमास्ता ? 
. Gale पचतः पच्चन्ति इत्येवमाद॑य ।तस्मात्तभ्यो5पूर्व॑ प्रत्रीयेत्‌ .। _भंव्यार्थास्ते भूताथ 
समुच्नरिताः UAT भव्याथेतायां दृष्टाथृता । भव्याथस्य प्रयोजनवत उत्पत्तिरथंवती 
सा चं भूतेन क्रियते, इतिः दृष्टोऽयं: ॥ भव्यस्य पुनभ ताथतार्यां न किञ्चिद्‌ 'दुश्यते 
कल्प्यते चादृष्टम्‌। तस्मान्त यागो PATH . . . ८ - 
_ feos, ग्राश्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य । एतेषां -प्रयोगः . पुरुषेणाश्रितो भवति, पुरुष- 
सम्बद्धो भावता उच्यते पुरुषं हि.वदति-भावयेदिति । तेनःस्वुगंकामो यजेतेति पुरुषो- 
-- - ऽपिःप्रतीयते; यागोऽपि, सम्बन्धोऽपि स्वर्गकामो द्रव्येणेति द्रव्यं प्रतीयते पुरुषच, न तु 
.” सम्बन्ध: नन्वेतदुक्तं भव॒ति--अधिनदत्त द्रुव्यस्य च _ सम्बन्धः| Taga भवति तर म धन यस्म च सम्बन्धं यजेतेति ` क्षयति, दरव यजेतेति वक्ष्यति, द्रव्येण 


(स्वे अर्थे) अपने वाच्य Het में (प्रयोगो न विंद्यते)-प्रयोग़ नहीं होता है, अर्थात्‌ उच्चारण-काल 
में उनका ग्रथ विद्यमान 'नहीं' होता है; '(तानि झख्यात्ानि); वे झाख्यात= भाववाचक शब्द होते 
हुँ । (तस्मात) इस कारणं (तेभ्यः) उन [श्राख्यात == भाव्रवाचक शब्दों ] से [ अपूंवं को | (प्रतीयत ) 
जाने, (प्रयोगस्य) आख्यात शंब्दों' के प्रयोग के .[ पुरुष. से] , (झाश्रित्वात्‌ ) आश्रित ' होने से। 
maid. आख्यात शब्दों सें पुरुंष-सबद्ध भावना कही जाती है । पुरुष के प्रति यजेत आदिं ग्राख्यात 
पद "भावयेत्‌ निष्पन्ने सिद्ध करे” ऐसा कहते हैं.। उ 
८ ... .. ठ्याख्यी- जिन हाब्दौं कातो उरंचारणरूप उत्पत्ति के समय श्रपने वाच्य wel में प्रयोग 
=> + . „ नहीं होता है, wala प्रयोगकाल में जिनका वाच्य set उपलब्ध नहीं होता है,.वे श्रार्ख्यात होते हैं । 
४-५ ¬ आख्यातरूप पर्याय शब्द से भावे दाब्दों का।उपदेश:- [ सूत्रकार, ने ] किया है पाण्यात कौ] भाव 
.. ... १ Seat के साथ पर्यायता कैसे हैं? जिस कारण इन; [भाव शब्दों |. की विभक्तियां 'झाख्यातिकी' 
( . ,. कही जाती हैं। वे कौनसी हैं? *पचति पचतः पचन्ति इत्यादि । इसलिये उन [ग्राख्यात शब्दों] 
« से भ्रपूव को प्रतीति होती है ॥:मरव्ये (=साध्य3 रूप श्रर्थवाले वे [aera शब्द] भूतार्थकों 
on ( =विद्यमान अर्णवाले शब्दों) के सांथ समुच्चस्ति हे.) विद्यमान क्री भव्यतार्शकता '( = साध्याथ- 
72. कता) में दृष्टार्थता (--दृष्टप्रयोजनवत्ता )., होती है ।;प्रयोजनवान्‌ .भव्यार्थ मी उत्पत्ति प्रयोजन 
४ ` - वाली होती है, शोर ag भरर्भवती भव्यार्थ कोः उत्पत्ति विद्यमान भर्ण से की जाती है, यह भी 
दृष्ट (--लौकविश्ञार्त) ४ झर्य है अध्यार्श को; तिद्यमानार्ता में कोई प्रयोजन नही देखा जाता 
है, ग्रौर प्रदृष्ट की कल्पना होती है + इस कारण याग द्रव्य के लिये नहीं है । 
४ शर भी,प्रयोग के झाभित.होने से, इन | ग्राख्यांत शब्दो क्छ प्रयोग = यागादि पुरुष के झाश्रित 
होता है,पुरुष से सम्बद्ध भावना कही'जातो है। [ झाल्यात शब्द] पुरुष को कहता है--[ कुछ | निष्पन्न = 
सिद्ध करें | इस कारण स्वर्गकामो .यजेत [पदों] से [ स्वगकांमनावाला ] पुरंष भी प्रतीत 
होता है , याग भी, और सम्बन्ध भी । स्वगंकामो द्रव्येण [पदों] से द्रव्य प्रतीत होता है, रौर 
[स्वगंकामंनावाला ] पुरुष भौ, परस्तु दोनों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है । (आक्षेप) यह 
कहा जा सकता है कि- श्रथों — कामनावाले पुरुष)का शोर द्रव्य का सम्बन्ध यजेत पद कह देगा, 
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„ ~ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-<४. ३६५ 


: - “भावयेदिति-। अतो द्रव्येण अर्थस्य भावना गम्येत, आकाङ्क्षा चेति । सत्यं गम्यते । 
,-'दरव्येण भावयेद्‌'इति तु वाक्येन,थागेन भांवयेद्‌'इति तु श्रुत्या:यदा तुःय्ररगेन्‌ मावयेद्‌'इति 
-यागसम्वन्धो विधीयते, न तदा 'द्रव्येण 'भावयेद्‌'इति द्रव्यसम्बन्ध:। न च: द्रव्यसम्बन्धे 


` ¦ . „ विधीयमाने “यजेत' इत्यनेन सम्बन्धः । अनूयंमाने तु सस्भवति । न त्र यौगपद्येन विध्यनु 


: वादौ.सम्भवृतः.। तस्माच्छ्रुतिवाक्यंयोविरोधः॥ विरोधे च cy Ato. तेनाथिना 
न द्रव्यसम्बन्धः । तत्र द्रंव्यंमसति स्वगंकार्मसम्बन्धे स्वर्गार्थं भविष्यतीत्शतुपपन्नम्‌ । एष 

' विनिसमन्नायाँ हेतु;येन* भावशब्दा एवापुँवंस्य चोदक्ताः,न द्रव्यगुणशब्दा इति ।यदा 'यागेन 
: „ कुर्याद'इति,,तदा यागवचनमेव॑ भवति । दर्शपूर्णमासाभ्यामिति लक्षणया, दशैं च पूर्णमासे” 
चःयागो विहित af eal इत्यपु्स्या5$ळ्यातपदप्रतिपांद्यताःथिकरण ब्‌ wail 


r 
t 


: और व्रव्य से भावना कहीं जायेगी । इस प्रकार द्रव्य पद से अर्थ (Seat झादि) की भावना _ 
2 ¬ . जानी जाती. है, झोर rere क्षां भी । (समाधान) सत्य है [सावता |, जानो जाती है । द्रव्येण 


a 


., भावयेतु=द्रव्य से निष्पत्ति ठ-प्राप्ति करे; यह wet वाबय-से जाना जाता है, परन्तु यागेन भाव- 


५ येत्‌ = गाग से निष्पत्ति==प्राप्ति करे, यह यजेत श्रुति से जाना जाता है। जब यागेन भावयेत्‌ से 
, साग का सम्बन्ध [भावना के साथ] कही जाता है, तब. द्रव्येण भ्म्रवयेत्‌ ऐसा, द्रव्य का सम्बन्ध 


;- ..। [सावना के-साथ] नहीं जाँना जाता है । ओर भो; व्रव्य-सस्बन्ध के विघोयमान , होने पर यजेत 


, , इसुके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । अनुवाद (+-पुनः कथन): होने: पर तो, सम्भव, है युगपत्‌ (= 
५ ५ एक साथ) विधि श्रौर झनुर्वाद 'संभर्व नहीं अर्थात्‌ ५दरव्येण - आवयेत्‌-में द्रब्य कौ विधि हे । 


... उस द्रब्य का अनुवाद करके द्रव्येण Aer से याग, करे, में AGT. झन्‌द्यमान होता 
` _ 7 हैः।] इसलिये यहां श्रुति झर वाक्य fat विरोध होता. है । fais और वाक्य के] विरोध में श्रुति 
`. ,, बलब॒ती' होतो है । इसलिये dat [ =स्वर्गोदि फल की प्रेकामनावाले , पुरुष] के, साथ द्रव्य का 

। सम्बन्ध, नहीं होता हुँ | ऐसी श्रवर्स्था'में [ दरब्य का] स्वगंकाम पुरुष. के साथ Grae न होने पर 


Lag द्रव्य स्वर्ग के लिये (Seat ait निष्पत्ति-- प्राप्ति के .लिये), - होगा, , यह, उपपन्न नहीं 
- होता;है । यही बिनिगर्मना (= निश्चय) भ हेतु है; जिससे: भाव शब्द ही श्रपूर्ग के विधायक होते 
हैं, द्रव्य गुण इफ़द नहीं होतै । जब यागेन कुर्यात्‌ कहते हैं, तब, यारावचुन हो होता है । दशे- 


124 | 


. पूर्णमासाभ्याम्‌ | स्वर्ग भांवयेत्‌ ] ” यह लक्षणा से लक्षित होता है, Waifs प्रमावस्या और 


ee - .पुणिमा. को याग विहित है, । [श्रर्थोत ' झुमांवास्या प्रोर पूणिसाःपें याग. के विहित होने से काल- 
-7 न SEAT लक्षुणा से दशेपूर्णमासाभ्योस से तत्काल विहित याग. भर्थू;जाना जाता है ॥४॥ 


i 


। २, ae विवरण- झाधितत्वात प्रयोगस्य॑ इसका* माव यह हैःकिः पुरुषःव्यापारल्प भावना में 
र TR Herat | F A r id 

घात्वर्थ का उपश्लेष = सम्बन्ध भीं पुरुष के 'ही ग्राथित है १-उसके अ्तिक्रमरूप हेतु के प्रभाव होने 

rama का ग्रहण महीं किया है अर्थात. आाथितत्वात्‌ नाम्नां प्रयोगस्य ऐसा नहीं 


१ द्र०_श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां. समवाये पारदोबेल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ ih 
NRSC ES, _ मी० ३३1१४ 
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३६६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ म्रपूर्वस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
कथं पुन रिदमवगम्यते-अस्ति तदपूवंमिति ? उच्यते- 


चोंदना पुनरारम्म; ॥५॥ 


चोदनेहरपुव ब्रूमः । पूर्वं पुनरस्ति । यत आरम्भः शिष्यते-स्वगंकामो यजेतेति । 
इतरथा हि विधानमनर्थकं स्यात्‌ | भङ्गित्वाद्‌ यागस्य । यद्यन्यदनुत्पाद्य यागो विनश्येत्‌, 
“फलमसति निमित्ते न स्यात्‌ । तस्मा दुत्पादयती ति । यदि पुनः फलवचनसामर्थ्यात्तदेव न 
विनश्यतीति कल्प्यते ? नेवं शक्यम्‌ ' न हि कर्मणोऽन्यद्‌ रूपमुपलभामहे । यदाश्रयं 


कहा है । विरोधे च श्रुतिबलीयसी -यह वात सूत्रकार ने श्रुतिलिङ गवाक्यप्रकरणस्थानसमा- 
ख्यानां समवाये पारदौबल्यमथ विप्रकर्षात्‌ (मी० ३।३।१४) सूत्र में कही है । तेनाथिना न 
्रव्यसम्बस्धः_ शर्यत इत्यर्थः (=जिस की चाहना की जाए) इस व्युत्पत्ति से श्रथ शब्द से यहां 
स्वर्गादि फल अभिप्रेत है, और उस अर्थ ->फल की चाहनावाला--प्र्थी ॥४॥ 


व्याख्या - यह केसे जाना जाता है कि--वह भ्रपूच है ? इस विषय में कहते हैं-- 
विवरण--पूर्व अधिकरण में कहा है कि भावशव्दों ( =्राख्यात=क्रियाशन्दों) से aga 
जाना जाता है। उस अपूर्व में क्या प्रमाण है ? इसके समाधान के लिए सुत्र है-- 


चोदना पुनरारम्भ:॥५॥ 


सुत्रार्थः (चोदना ) अपूर्व है, (पुनः) जिस कारण [स्वर्गादिफल के यागरूप] साधन के 
(रम्भः) उपदेश का विधायक वचन कहा जाती है। 
विशेष --चोदना शब्द यहाँ चोदयते ग्राक्षिप्यते कर्मसाघन है । श्रत: चोदना का र्थ है— 
'क्षिप्त' अर्थ --अपूर्व (कृतुहलवृत्ति) । पुनः--भाष्यकार और सुबोधिनी' वृत्तिकार के मत में 
वाक्यालकार में है, अर्थात, निरर्थक । कुतुहल वृत्तिकार ने 'पुनः' को यतः अर्थ में माना है, और 
आरम्भः को उत्पत्ति अ्रथं में | अर्थात्‌ जिस कारण कर्म के फल की उत्पत्ति वेद में सुनी जातो है 1 


व्याख्या --“चोदना' से श्रपूर्व को कहते हैं। भ्रौर अपुवे है। जिस कारण [ फलसाधक याग 
का] OFA श्रारम्भक-< विधायक वाक्य कहा जाता है-स्वेकामो यजेत (--स्वगे को 
कामतावाला याग करे | अन्यथा (--अपूर्व को न मानने पूर) [साग का] विधान प्रनर्णक होवे 
याग के क्षणभड गुर होने से । यदि याग किसी झन्य को बिना उत्पन्न किये नष्ट हो जावे तो 
फल निमित्त-=कारण के न होने से न होवे । इस हेतु से [याग अपूव को] उत्पन्न करता है iz 
„ जाना जाता है] । (आक्षेप) यदि फल-वचन--सामथ्य से बह्‌ याग हो नष्ट नहीं होता, ऐसी 
कल्पत! करे ? (समाधान) एसी कल्पना नहीं कर सकते । कर्म का अन्य ( eh से 
भिन्त) रूप हुम उपलब्ध नहीं करते। जिसका area देशान्तर को प्राप्त कराता है. वह क्म 


~ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ „= ३६७ 
देशान्तरं घ्रापयति, तत्‌ कमत्युच्मते । न तदात्मनि समवेतम्‌ । सजँगतत्वादात्मनः 
सवत्र कार्योपलम्भः सवंत्र भावे लिङ्गम्‌ । ननु तदेवः देशान्तरादागमनस्य ? न ह्यसति 
्रागमने किञ्चिद्विरुद्धं दृष्यते । यत्र समवेतमासीत्‌, तद्विनष्टं द्रव्यम्‌ । तस्य विनाशात्त- 
दपि विनष्टमित्यवगम्यते । श्राश्रयोऽप्यविनष्ट इति चेत न, भस्मोपलम भात 1 सत्यपि 
भस्मन्यस्तीति चेत्‌ न, विद्यमानोपलम्भनेऽप्यदर्शनात्‌ । फलक्रिया लिङ्गमिति चेत्‌, एवं 
सत्यदर्शने समाधिवेक्तव्यः । सौक्ष्म्यादीनाम्‌* अन्यतमद्धविष्यतीति यदि चिन्त्यते 
कल्पितमेवं सति किञ्चिद्‌ भवतीति । दु 


कहा जाता है । वह [कमं = क्रिया] seat के साथ समवेत (युक्त) नहीं है । प्रात्मा के सर्व- 
गत ( =व्यापक) होने से । आत्मा के सर्वेन्न होने में सवंत्र काय का होना ही लिङग (=कारण 
= हेतु है। (आक्षेप) वह कम ही [ श्रात्मा के | देशान्तर से श्रागमन का लिङ्ग होवे? (समाधान) 
आगमन न होने में हो कुछ विरुद्ध नहीं दीखता i [ग्रात्मा के आगमन मानने में तो aga विरोघ 
भ्राता है ।] वह कम ( = याग क्रिया) जिसमें समवेत था, ag [ga] द्रव्य नष्ट हो गया । उसके 
विनाश से ag कम भौ विनष्ट हो गया, ऐसा जाना जाता है । यदि कहो [कम का] आय 
द्रव्य विनष्ट नहीं हुआ, तो यह उचित नहीं है भस्म (--राख) के उपलब्ध होने से | यदि कहो 
कि भस्म होने पर भी [aera द्रव्य | विद्यमान है, तो यह भी उचित नहीं है, विद्यमान वस्तु के 
उपलब्ध होने पर भी [उसके | उपलब्ध न होने से । यदि कहो कि [ आश्रय द्रव्य की विद्यमानता 
में] फलक्रिया ( =फलप्राप्ति) लिङ्क है, तो यह भी उचित नहीं है, इस प्रकार [विद्यमान 
वस्तु के ] manta सें समाधान करना चाहिये । | भर्थात्‌ विद्यमान होता हुआ भी क्‍यों नहीं दोखता, 
इसका कारण बताना चाहिये |] यदि यह विचारते हो कि [विद्यमान वस्तु के अदशन सें] 
सूक्ष्मता रादि कारणों में से कोई कारण होगा, तो कल्पना कर ही ली कि कुछ कारण होता है 1 

विवरण -चोदनेत्यपुर्व ब्र मः -- इसका अभिप्राय है कि यहाँ चोदना शब्द लौकिक “अर्थ 
का वाचक न होकर अपूव रूप विशेष अर्थ का वाचक है (इस विषय में पूर्व भाग १, पृष्ठ २० 
पर निदिष्ट टिप्पणी र द्रष्टव्य है) । सर्वंगतवाद प्लात्मनः--भाष्यकार सर्वव्यापकसृष्टि-विधाता 
ब्रह्म को स्वीकार नहीं करैते हैं, aa: 'सवत्र कार्योपलम्भ' हेतु से जीवात्मा को ही सवेव्यापक 
मानते हैं । ननु तदेव देशान्तरादागसनस्थ - इस वाक्य की और उत्तर वाक्य की व्याख्या हमने 
भट्ट कुमारिल को व्याज्या के अनुसार की है । भट्ट कुमारिल ने न तु तदेव पाठान्तर लिखा हे! 
इस पक्ष में यह सिद्धान्ती का ही वचन है । अर्थ है--वह कर्म ही आत्मा के देशान्तर से आगमन 
में हेतु नहीं है । सौक्षम्यादीनामन्वतमत---इस की सविस्तर व्याख्या के लिये देखें--प्रथम भाग, 
पृष्ठ २४-२५ का विवरण । वहां हमने चरक, साँख्यकारिका, महाभाष्य शोर सांज्यदर्शन के 
एतद्विषयक वचन भी टिप्पणियों में उद्घुत किये हैं । 


“न तु तदेव? इति पाठान्तरम्‌, इति भट्ट कुमारिल: । 
२. सौक्ष्म्यादिकारणानां परिगणनमस्माभिः १।१।५ सूत्र-भाष्य-व्याख्याया (भाग १, पृष्ठ 
२४, टि० १-२; पृष्ठ २५, टि० १-२) कृतम्‌, तत्तभैव द्रव्यम | 


a 
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पि मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


तत्रापूवं वा कंल्प्येत, Tat इति ? अविशेषकलण्नाग्रामस्ति हेतुः, न विशिष्टकल्प- ` 


नायास्‌-। म्रताश्चितं कमं भविष्यतीति चेत्‌, तदपि तादशमेव, । स्वभावान्तरकल्पनेन 
देशान्तर न प्रापयिष्यतीति तांदुशभेव'। तस्माद्‌ -भञ्गी, यजिः | तस्य, भङ्जित्वादपूवम- 
स्तीति \ कि जिन्ताया: प्रयोजनम्‌? यदि द्रव्यमुणशब्दा mays चोदयन्ति - द्रव्यशुणा- 
पचारे न प्रतिनि घिरुप्ादातव्यः, येथा तहि ga: पक्ष: । यदि तहि सिद्धान्तः द्रव्यं गुणं वा 


a विशेष--_हंमारां धिंचारे है कि यहां: सब गतत्वाद्रात्मन:,से -लेकरः किञ्चिद्‌ विरुद्ध दृश्यत ' 
पाठ प्रक्षिप्त है ।न तदात्मनि समवेतम से इतना ही कहा है कि वह कमं ग्रात्मसमवेत नहीं है, जिससे ' 
आत्मा के नित्य होने से वह कालोन्तरू मैं स्थायी होवे इस, FT के, साथ यत्र समवेतमासी ते तद 
बिनष्ट द्रव्यम--जिसमें कर्म संमवेंत था,ःवहः द्रव्य नष्ट; हो TAT, की संगति वहुत सरलता सें उप- 
पन्न हो जाती है । मध्य में झात्मा:के व्यापक्त होने, झर उसमें -गति होने न होने का विचार 
झ्रप्राथडिगक-सा है | संगति भी क्लिष्ट है ३ भट्ट, कुमारिल ने. भी क्लिष्टता से ही संगति दर्शाई है। 
भट्ट कुमारिल से पुर्व हौ पाठ बढ़ाया जा'चुका थो, यह :उसके. व्याख्यान से.सिद्ध है | सम्भव हैं 
नह्यात्मनि समवेतम्‌ की व्याख्या में किमी आचार्य ने-उक्त व्याख्या: शिष्य को बताई हो, और उसने 
झपनी पुस्तक के रिक्त भाग ( हाशिये ) पर va चिह्न-देकर संकेतित_ कर लिया हो । पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में उस प्रति से प्रतिलिपि करते समय लेखक ने.-उ से, छटा. हुआ अंश मानकर पाठ के 
मध्य में जोड़ दिया हो | प्रंतिलिपि-कर्त्ता श्रों के द्वारा हाशिग्रे पर व्याख्यारूप में लिखे गये अंश 
को मूलग्रन्य में सम्मिलित कर लेने रूप अयपार्ठो को आग्रहशुन्य. व्याख्याता.वा शोधकर्ता विद्वान्‌ 
प्रकरणादि के द्वारा सरलता से' जान सकते हैं। इस विषय में. हम . एक प्राचीन प्रमाण उपस्थित 
करते हैं--क्डिति च (अष्टा ११।५)की' काशिकावृत्ति में.,एक श्रप्रासज़िक पङ्क्ति हैं--लंघूपध- 
गुणस्याप्यत्र प्रतिषि: इस परे काशिंका के व्याख्याता, जिनेन्द्रबुद्धि (वि० Ho ७००) ने 
अपनी ata’ नाम्नी व्याख्या 'में लिखा है-उत्तरसूत्रे (भ्रष्टा १।१।६) कणिता इवो रणिता इव 
इत्यनन्तरमनेन प्रन्थेन भवितव्यम्‌ । ' इह! तु ढुविन्यस्तकाकूपदजनितभ्रान्तिभि: कुलेखरकालखितम्‌ 
अर्थात्‌ उक्त पाठ उत्तर सूँत्र में होना चाहिये था, परन्तु यहां अस्थान में चिह्ित कार्कपद ( 
ऐसा चिल्ल) दे उत्पन्न भ्रान्ति-से कुलेखकों.ने लिख दिया है।। 


., व्याख्या-वहां (--कहपना ही करनी होवे, तो).ग्रपूवं की कल्पना की जाये, waar 
उस (=भस्मीभूत हुत द्रव्य को विद्यमानता) "की । सासात्य कल्पना (aga को ` कल्पना) में 
तो हेतु हैं, विजिष्ट' कल्पना ( ==भस्मीभूत ga द्रव्य की कल्पना) में हेतुं नहीं है। यदि कहों कि 
कम्‌ (--याग) ग्नाश्रितं (=किसो हुत द्रह्यादि-के ,्राश्नित न) होता हुआ भो विद्यमान रहेगा, 
तो वह भो उसी प्रकार ( = कल्पंनामौत्र ) है! [ कम: के ] स्वभावःन्तर की कल्पना से[ कम ] देशान्तर में 
नहीं प्राप्त करायेगा,यहं भीं उसी प्रकार है। इसलिये. यजि (--यागकर्म ) भज्जी ( > नष्ट होनेंवाला) 
है।उसके भङ्गी होने से[ फल को कालान्तर में प्राप्त-करानेवाला ]श्रपुवं है । इस विचार का प्रयोजन 
कया हे? यदि द्रव्य गुण शाब्द सों अपूर्व के ज्ञापक हैं, तो द्रव्य गुण के पचार (“विनाश शादि) होन 

` पर [यज्ञ की पुर्ति के लिये] प्रतिनिधि (.न=तत्सवृश द्रव्यान्तर वा गणान्तर का उपादान (--प्रहण) 
नहीं करना चा ये, जेसा कि पूर्वपक्ष है [क्योंकि शब्द बोधित उपात्त'(= गृहीत) द्रब्य गुण ही 
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४७ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३६९ 


प्रतिनिधाय प्रयोगोऽनुष्ठातव्य इति ॥1५॥ इत्यपूव स्यास्तिस्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 


[कमणां गुणप्रधानभावविभागाऽधिकरणस्‌ ॥३॥] 
अवगतमेतद्‌--भावशब्दाः कम्मंणो वाचका इति। कयी पिन भावशब्दाः-- 
यजति जृहोति ददातीत्येवम्प्रकाराः; दोग्यि पिनष्टि विलापयतीत्येवमा । तेष 
सन्देहः कि सव प्रधानकम्मंणोः विधायकाः उत केनित्‌ संस्कारकम्मंण इति ? भावाथः 
त्वाविशेषात्‌ सवं प्रधानकर्मणो वाचका इति प्राप्तम्‌ | ततो ब्रूमः 


aga फे उत्पादक होंगे, उसके प्रतिनिधिभूत द्रव्य गुण नहीं होंगे] । झर जेसा सिद्धान्त है (भाव 
आब्द ही अपूर्वं के चोदक हैं)तो [यथाश्रुत द्रव्य गण के विनाश होने पर |द्रव्य वा गुण का प्रतिनिधि 
बनाकर प्रयोग ( =कम) का अनुष्ठान करना चाहिये ॥५॥ 


विवरण-_न प्रतिनिधिरुपादातव्यः--शास्त्रकारों ने यथाश्रुत मुख्य द्रव्य आदि का ग्रहण 
करके याग प्रारम्भ करने पर यदि गृहीत द्रव्य नष्ट हो जावे, वा दूषित हो जावे, अथवा उपलब्ध ही 
न होवे (यथा सोम), तो उसके प्रतिनिधिभूत किसी द्रव्य को ग्रहण करके याग पूर्ण किया जावे वा 
नहीं, इस विषय पर विचार करके सिद्धान्त किया है- मुख्य द्रव्य के पचार में, अथवा मुख्य द्रव्य 
की भ्रनुपलब्धि में, प्रतिनिधि द्रव्य से याग करना चाहिये | यथा--नियते सामान्यतः प्रतिनिधिः 
स्यात्‌ (कात्या० श्रौत १।४।२) । इसका भाव यह है कि नियत द्रव्य के भ्पचार=नाशादि होने पर 
सामान्य घर्म के अनुसार प्रतिनिधि होवे । मुख्य द्रव्य के उपलब्ध न होने पर भी प्रतिनिधि का 
विधान किया है | यथा--यदि सोमं न विन्देत पुतीकतुणान्यभिषुणुयात्‌ (ताण्ड्य ब्रा० ९५३) = 
अर्थात्‌ सोम न मिलने पर पूतीकसंज्ञक तृण का प्रभिषव करे । शतपथ (११।१।३।१) में भी यत्‌ 
पयो न स्यात्‌ केन जुहुयात्‌ (--यदि दूध न मिले, तो किस से होम करे? ) इत्यादि प्रकरण में. एक 
के अभाव में भ्रन्य, उसके अभाव में अन्य द्रवों का नामनिदेंशपूवंक उल्लेख करके कसं करने का 
विधान किया है | मीमांसाशास्त्र में.भी प्रतिनिधि के विषय (कहां प्रतिनिधि होवे, कहां न होवे) 
का विस्तार से तदीय Reta के षष्ठ पाद तथा षष्ठाध्याय के तृतीय पाद में विस्तार से विधान 

या है । उसे आगे यथाशास्त्र यथाप्रकरण देखें ॥५॥ 


व्याख्या-यह ज्ञात हो गया है कि-भावशब्द कर्म के वाचक हे | भोर भाव शब्द बहुत 
प्रकार के हैं-यजति जुहोति” ददाति इस प्रकार के; ste दोरिंध पिनष्टि विलापयति इस 
प्रकार फे उन में सन्देह है कि-वया सब प्रधानकस के विधायक हैं, यवा कतिपय संस्कारकम 
के ? भावार्थत्व फे सामान्य होने से सब प्रधान कमं फे वाचक हैं, यह प्राप्त होता है । इस कारण 


कहते हँ : 


विवरण--- प्रधानकर्मणो विधायकाः-प्रधात कर्म --याग होम दान के विधायक । संस्कारः ` 
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३७० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


तानि द्वैथं गुणप्रधानभूतानि ॥६। (सि) 


तानि at भवितुमर्हन्तीति द्विप्रकाराणि । कानिचित्‌ प्रधानकर्मणो वाचकानि, 
कानिचित्‌ संस्कारकम्मंण:। एवमपि सर्वाण्यथवन्ति । ग्रथेवत्त्वे सति सर्वेभ्यो न शकयमपूर्व 
कल्पयितुम्‌ । प्रतो न सर्वाणि प्रधानकम्मंणो वाचकानि ॥६॥ 


एवं सति अल्पीयसी ्रदृष्टकल्पना न्याय्या । ननु न विनिगमनायां हेतुरवगच्छामः। 


० कुतोऽपुर्वं, कुतो नेति ? तदुच्यते 


SN न 
कमंण:--प्रधानकमं के साधनभूत द्रव्य वा हवि ग्रादि के संस्कारक | संस्कारक कर्म द्वारा संस्कृत 
द्रव्य याग उपकारक होते हैं। इस प्रकार संस्कारकम के पराथं होने से संस्कारकर्म गुण (= 


गौण) कमं कहाते हैं । 4 
तानि द्वेधं गुणप्रधान भुतानि ॥६।। 


सुत्रार्थ:-- (तानि) भावरव्द-बोधित कर्म (द्वैधम्‌ ) दो प्रकार के हे-- (प्रघानगुण भूतानि) 
्रघानभूत और गुणभूत (=गौण) । 
| व्याख्या--वे भाववाचक शब्द दो विभागबाले sata दो प्रकार के हो सकते हैं । 
कतिपय प्रधानकम के वाचक, झौर कतिपय संस्कारकर्म के वाचक । इस प्रकार भी सभी भाववाचक 
अर्थवान्‌ होते हैं। और अर्थवान्‌ होने पर सब भावशब्दों से अपूव की कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसलिये सब प्रधानकम के साचक नहीं हैं ।।६।। 


विवरण--- सर्वेभ्यो न शक्यम पुवं कल्पयितुम्‌--का भाव ag है कि जो प्रधानकम के वाचक 
यजति आदि भाव शब्द हैं । उनसे ही aga की कल्पना होती है । गुणकर्म ( =संस्कारकमं ) के 
वाचक भावशब्दों से अ्रपूर्व उत्पन्न नहीं होता है । यहां ध्यान रहे कि संस्कारकर्म ( --गुणकर्म 
वाचक भावशव्दों से ग्रपूव की उत्पत्ति का जो ग्रभाव कहा है, वह स्वर्गादि फल के दाता अपूर्व 
है anes वसे ur सेभी अङ्गापूवं की उत्पत्ति मीमांसक मानते हैं । -श्रतः .अज्भापूव॑रूप परार्थ 
ale ) भ्रपूव स्वर्गादि फलों के साक्षात्‌ दाता नहीं हैं । इतना ही भाष्यकार का 


व्याख्या-इस प्रकार (दो प्रकार के भावशब्द) मानने पर लघी | 
र ड यसी श्रदुष्ट-कल 
न्याय्य हानी ! (क्षप) विनिगमना (= निइचय) में हस क्रोई हेतु. नहीं जानते हैं । ल 
भाव शब्द से ग्रपुव होता है, किस से नहीं ? (समाधान). बह कहते हैं-- 
क भाष्यकार ने पुरवसुत्र के भाष्य में ही यह घ्वनित कर दिया है कि किस 
ae भ्रपुव होता है, किस से नहीं, परन्तु वह पूर्वसूत्र के ्रभिप्राय से बहिभूत है | उत्तर 
उतना पर श्राघृत है । पुर्व सूत्र का प्रयोजन तो भाव शब्दों के दो विभाग दर्शानामात्र है | 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--८ ३७१ 


~ 


द्रव्यं न Praag तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥ (सि०) 


येर्भावकमं भिर्न द्रव्यं संस्कतु मिष्यते, उत्पादयितुः वा, तानि प्रधानभूतानि प्रधान- 
कम्मणो वाचकानि । द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । तत्र द्रव्यं हिं गुणभूतम्‌, कम्मंनिव्‌ त्तरी प्सितः 
तमत्वात्‌ ॥७॥। प्रघानकमंलक्षणम्‌ ॥ 


यैस्तु द्रव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥८॥ (सि०) 
येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते, गुणस्तत्र प्रतीयेत कम्में । कुतः ? तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ।, " 
प्रत्यक्ष यजेतेत्येवमादिभिद्रेव्यं न चिकोष्यंते । तस्मात्तानि प्रधानकर्म्मणो वाचकानि, 
द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । पिनष्टीत्येवमादिभिद्रंव्यं संस्क्रियते । तस्मात्तानि गुणकमं- 
वचनानि । एष एव विनिगमनायां हेतुः । प्रयोजनन्तु-- पूर्वस्मिन्‌ पक्षे प्रयज्भवेडपि चरौ 
ब्रीहय उत्पाद्या अवघातार्थत्वेन, सिद्धान्ते नोत्पाद्या: ॥८॥ गुणकमंलक्षणम्‌ ॥ इति कमंणां 
गणप्रधानभावविभागाऽधिकरणम्‌ ॥। ३।। 
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येब्रेव्ये न चिकीष्य॑ते-* ˆ` द्रव्यस्य गुणभुतत्वात्‌ ॥७॥ 
qara:—-(a:) जिन भावशब्दों से (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (न चिकीष्यंते) चिकीषित ( =द्रव्य 
का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) नहीं है, (तानि) वे भावशब्द (प्रधानभूतानि) प्रधानकर्म के 
वाचक हैं । (द्रव्यस्य) द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) [याग के प्रति] गुणभूत=गौण होने से । 
व्याख्या--जिन भावकमों से द्रव्य को संस्कृत करना, वा उत्पन्न करना इष्ट नहीं होता हैं, 
चे भावशब्द प्रघानभूत =प्रधानकमं के वाचक होते हैं । द्रव्य के गुणभूत होने से | वहां ब्रव्य युणभूत 
होता है, कमं की निष्पत्ति के लिये ईप्सिततम होने से ell 


यैस्तु द्रव्यं चिकीष्येते `` — द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥।८॥ 9 
सुत्रार्थ-- (तु) और (येः) जिन भावशब्दों से (द्रव्यम्‌) द्रव्य (चिकीष्यंते) चिकीषित 
(द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) होता है, ( तत्र) वहां=ऐसे भावशब्दों में (गुण: ) गुणकम 
(प्रतीयेत) जाने ॥ (Wer) उस भावकमं के (द्रब्यप्रधानत्वात्‌) द्रव्यप्रधान होने से, अर्थात्‌ उन 
में द्रव्य के संस्कार वा उत्पत्ति की प्रधानता होने से । 


व्याख्या-- श्रौर जिन भावशब्दों से द्रव्य चिकीषित( =ब्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) 
होता है, वहां गुणभूत कमं [है, ऐसा] जाने । किस हेतु से ? उस भावशब्द के ब्रव्यप्रधान होने 
से । यजेत झादि प्रकार के भावझब्ों से द्रव्य चिकीषित नहीं है, यह प्रत्यक्ष है । इसलिये वे यजेत 
यादि भावशाब्द प्रधानकर्म के शाचक हैं, वहां द्रव्य के गणभूत(--गोण ) होने से । पिनष्टि झादि 
प्रकार के भावशब्दों से द्रव्य का संस्कार किया जाता है । इसलिये वे गुणकर्म फे वाचक हैं। यही 
[दो भेदों को] विनिगमना (— निवचय) में हेतु है। [इस विचार का | प्रयोजन है--पूर्व पक्ष 
में प्रियङ गु (= कङ्‌ गु--कंगनो--सालकंगनी ) के चय सें भी झवघातादि कम के लिये ब्रीहि _ 
की उत्पत्ति ( =गराप्ति) झावध्यक है, सिद्धान्तपक्ष में त्रोहि को उत्पत्ति इष्ट नहीं है ॥५॥ 
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३७२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ सस्मार्जनादीनामप्रधानताऽधिकरणम्‌ ॥४।॥ | 
aa: संमाष्टि afd संमाष्टि,' परिधि संमाष्टि,' पुरोडाशं पय्येग्निकरोति इति 
श्रूयते । तत्र सन्देह: - कि परय्यंग्निकरणं सम्माजेनञ्च प्रधानकम्मं, उत गुणकम्मेंति ? 
कि तावत्‌ प्राप्त्‌ ? तदुच्यते-- 


विवरण--प्रेयद्धवे्शप चरो--यथा--पुइन्ये ga प्रेयज्भवं चर निवपेत्‌ सरद्भ्यो ग्रामक्षासः 


= (He Ho २।२।११।४) --पृश्नि--इवेत॑ गौ के दूध में प्रियङ्गु सम्बन्धी चरु का मरुतों के लिये 


.ग्राम की कामनावाला निर्वाप करे | चरु वह पका द्रव्य कहाता है, जो अन्तरूष्मा से पंक जाता है, 


` जिसमें दन के समान पानी(--मांड)नहीं निकाला जाता है | ब्रीहय उत्पाद्या श्रवघाताथंत्वेन-प्रकृ ति- 


याग दशंपौणंमास में पढ़ा है. ब्रोहीनवहन्ति (तु०--ग्राप० श्रौत ११६११ ) । यदि अवहननक्रिया 
प्रधानकमं होवे, तो प्रकृतिवद्‌ विकृति: weer नियम से: दशंपोणेमासरूप अवहननक्रिया प्रेय ङ्गव 
चरुवाले कर्म में भी उपस्थित होगी । प्रकृति में अवहननक्रिया के साथ ब्रीहि संबद्ध हैं । अर्थात्‌ 
ब्रीहिसंबद्ध अवहनन ही से ग्रपुव होता है । aa: प्रेयङ्गव्‌ चरु में ग्रवहनन (=कूटना) कमे से 
उत्पाद्य भ्रपूवं की सिद्धि के लिये वहां भी ब्रीहि का आगमन करना पड़ेगा । नोत्पाद्या:--सिद्धान्त 
पक्ष में अवहनन कर्म प्रधान नही है, वह ब्रीहि के संस्कार के लिये है | अतः उस अवहनन कमं के 
प्रेयज्भव चरु में भी अनिर्देश से उपस्थित होने पर ब्रीहि का आगमन नहीं होगा | प्रकृति में याग- 
साधक जो प्रियङगु है, उसी का अवहनन होगा ॥८]) 


व्याख्या-स्रू च: सम्माष्टि, अग्निं सम्माष्ट, परिधि. सम्माष्टि (ऱच्त्र.चों 
भ्रश्तियों भर परिधियों का सम्माजंन (--साफ) करे, पुरोडाशं पर्यग्निकरोति (--पुरोडाश का 
पयग्निकरण')= पुरोडाश के चारों गोर भ्रंगारे को प्रदक्षिणा के समान दाहिनी ग्रोर से चारों ओर 
घुमाना)म्रादि सुना जाता है । इनके विषय में सन्देह है कि-क्या पर्यगिनकरण और सम्मार्जन प्रधानकर्म ` 


हैं, अथवा गुणकमं ? बया प्राप्त होता है? वह कहा जाता है-- 


विवरण त्र च: सम्माष्टि--जूह उपभूत्‌ शवा संज्ञक तीनों Mat का संमाजंन कुशामुष्टि 
को मध्य से मोड़करः दोनों भागों को वरावर करके, मध्य में कुशा के तृणों से बीध दिया है । दोनों 
भागो को वरावर करने के लिये कुशामुष्टि के ग्रागे का लम्बायमान तृणभाग होता पात होता है; षाठ दिया उसे काट दिया 


१- धत Ao १।३।१।१॥ To ब्रा, ३३।१।१॥ 

२. द्र०-अग्निमर्नीत्‌ सम्मृडिढ | कात्या० श्रौत. ३1१ १२॥ 

३. द्र०-परिधीन्‌ सम्मार्ष्टि । तै० ब्रा शशणणा | 

४, द्र०-[ पुरोडाशं ]. पयंग्तिकरोति -*- सहाज्यम्‌ । कात्या० श्रौत २५,२२॥ 

५ हविषाम्‌ आसमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मकस्य.परिभ्रभणं पर्येर्निकरणम्‌च्यते | श्रौत- 
पदार्थ-निवंचन, पृष्ठ १८, संख्या १४४, द्वि. सं. | जप : 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--& ३७३ 


धर्म मात्रे तु क्म ; स्यादनिवृ त्तेः प्रयाजवत्‌ः ।&॥ (पू०) 
कर्म्ममात्रम' एवञ्जातीयकम्‌,श्रपर्य्याप्तं यत्‌ प्रयोजनस्य दृष्टस्य, तद्धस्मंमात्रमिति 
ब्रूमः । तत्र प्रधानकम्मंत्वं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? afta त्तेरपकारस्य । न ह्येवञ्जातीयकं 
्रव्यस्योपकारकम्‌ । द्रव्यं त्वेवञ्जांतरीयकमभिनिवंत्त॑यद्‌ गुणभुतम्‌ । तस्य गुणभूतत्वा दिदं 
प्रधानभूतम्‌ ॥६॥। : Wee 
जाता है । इस प्रकार वेद का ग्राकार घरों में चुने की कलई करने की कूचीसा बन जाता है । aq 
के झग्न भाग को बराबर करने पर, जो पृथक हुए तृण हैं, TAT AA के मूल से लेकर अला 
पर्यन्त उपरिभाग का, और मुख भाग ..से मूलपयंन्त पृष्ठ (=नीचे:के) भाग का सम्माजन किया 
किया जाता है । द्र०--शत ० १1३) ११७; तथा कात्या० श्रौत० WRU अग्नि सम्साध्टि--मूल- 
भाष्योक्त वचन हमें उपलब्ध नहीं हुग्ना,। कात्यायन श्रौत ३।१।१२ में अग्निस्‌ अग्नीत्‌ समूडढि ऐसा 
प्रेष मिलता है । भापस्तम्ब श्रौत में 'अग्नीत्‌ परिधोइचागिन. च त्रिस्त्रि. समुद इति संप्रेष्यति 
वचन है | इध्म नामक समित्‌ को वांघने के जो तूण थे, उनसे अग्नि और ३ परिधिय का तीन-तीन 
बार सम्मार्जन (==साफ) करने का aT को भ्रध्वयु TT देता है (विशेष वहीं टीका ग्रन्थों में 
देखें) । परिधि संमाष्टि इस भाष्योद्धृत वचन में एकवचन जाति में है तीनों परिधियों का 
सम्मार्जन होता है । अतएव go ्ा०-३।३।३।४ में परिधीन्‌ संमाष्डि में बहुवचन शत है। get 
डाहा पर्येरिनकरोति का तात्प भाष्य-व्याख्या में स्पष्ट कर दिया. है । 
घसेसात्रे तु कमे स्यादनिव्‌ ततः प्रयाजवत्‌ Nel! 
सुत्राथ:-- (कमं ) सम्माजंनादि कमं (3) तो (घमेमात्र ) घमेमात्रन व $ 
(स्यात्‌) होवे [अर्थात्‌ सम्मार्जनादि कर्म भी अपूव के उत्पादक प्रधानकमं a (निव, ) 
[द्रव्य के उपकारकत्व की ] निर्वृ त्ति--सिद्धि न होने से, (प्रयाजवत्‌) प्रयाज के समान a र 
प्रयाजसंज्ञक कमं अपुर्वोत्पादक प्रधानकमे हैं, उसी प्रकार सम्माजन आदि से भी खरच AT 
उपकार न देखे जाने से सम्मार्जन आदि भी प्रघानकमं है । 
व्याख्या--कर्ममात्र इस प्रकार का, जो दृष्ट प्रयोजन के लिये अपर्याप्त (अ 
वह केवल घमेम्तत्र ( नः झपूर्वेमात्र) के लिये है, ऐसा हम कहते हैं \ वहां (--दृष्टोपकार के a 
झसमर्थ संमार्जनादि में) प्रधानकर्मत्व होवे । किस हेतु से ? [द्रब्य के | उपकार को fra fa 
(+- सिद्धि) न होने से। इस प्रकार का कर्म द्रव्य का उपकारक नहीं है। [aa Bel बर 
तो इस प्रकार के प्रधानकर्म को सिद्ध करता gat गुणभूत है ज 
के गणभूत होने से यह (= सम्माज नादि कर्म) प्रधानभूत है । [प्रयाज क 
प्रयाजान्‌ यजति का 'भ्रय्यजकमं. से झपूर्व को उत्पन्न करे ग्रथ विदित होता है । उस 
सुचः सम्माष्टि गाडि सौ भावक क के SE न न सम्माष्टि प्रादि भो अपुर्वात्पादक कर्म के विधायक हैं] Nel = - 
ु | धर्मशास्त्र इत्येवं - पाठ श्राचार्यपादेनिदाशितोऽच्यापच कराणि । 
द र पाने के साते एप र ख्या eee नहीं है । सम्भव है भाष्य क | 
पाठ टूट गया हो, भ्रथवा सुगम होने सें भाष्यकार ने व्याख्या न की हो । | 
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: तुल्यश्रुतित्वाद्वा इतरेः सश्रम स्यात्‌ 1१०॥ (सि०) 


वा शब्दः पक्षं व्यावत्तेयति । इतरेगुणकम्मंभिः सधम्मं' स्यादेवञ्जातीयकः | 
यथा ब्रीहीनवहन्ति' । तथा कुतः ? तुल्यश्रृतित्वात्‌ । तुल्या हि द्वितीयाश्रुतिरेषां द्रव्येषु । 
यथा ब्रीहीनवहन्ति इति । एवम्‌ भरिन संमाष्टि,' पुरोडाशं पय्यंग्निकरोति* इति । कि गुणकम्मँणि 
द्रव्ये द्वितीया दुष्टेत्यतो द्वितीयादशंनादिहापि समान्यतो दृष्टेन गुणकम्मेता ? नेति 


: विवरण--पूवं पक्षी ने येद्र॑व्यं न चिकीष्यंते० (२।१।७) सूत्र में कहे गये प्रधानकमे के 
लक्षण को स्वीकार करके यह पक्ष स्थापित किया है । कर्मेमात्रम्‌ यह्‌ भाष्य का मुद्रित पाठ है। 
हमने इसी के अनुसार व्याख्या की है । झाचार्यपाद ने अध्यापन कराते हुये कमंभात्रम्‌ के स्थान में 
कमे TAMIA सुत्रांश पाठ के रूप में शुघवाया था । इसका भ्र्थरूप ही ग्रागे की पंक्ति एवङजाती- 


यकं `** `**घर्मेमाघ्रमिति Ta: है । घममात्रम्‌--भाष्यकार ने सूत्र के घर्ममान्े में विभक्तिव्यत्यय 
करके व्याख्या की है Aa उपक्रारकम्‌--इसका भाव यह है कि जैसे ब्रीहीन्‌ अवहन्ति 


(ते० ब्रा०२।३।५।६) में अवहनन (=कुट्ुन) कर्मं ब्रीहि के छिलकों को दूर करने जैसा द्रव्य का 
उपकारक है, उस प्रकार का ल्न चः सम्मोष्टि थादि वाक्यों में उक्त सम्मार्जन वा पर्यग्निकरण 
कमं स्र च्‌ अग्नि परिधि और पुरोडाश का प्रत्यक्ष उपकारक नहीं है 11811 


तुल्यशुतित्वाद्वा इतरेः सघं स्थात्‌ ॥१०॥ 


सुत्राथ:--(वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है= सम्मार्जन ग्रादि प्रधानकर्म नहीं हैं 1 
(इतरः) अन्य “श्रवहनन' आदि गुणकमों से (सधर्म) समान धर्मवाले ( स्यात्‌) होवें, (तुल्यत्वात्‌) 
तुल्य होने से =द्रव्यों में द्वितीया विभक्ति का श्रवण तुल्य होने से । 

विशेष--कई भाष्यपुस्तकों में सघमं: ्रपपाठ मिलता है । 


व्याख्या-'वा' शब्द पक्ष(=संमार्जनादि प्रधानकर्म हैं) कौ निवृत्ति कररता है। इस 
प्रकार का [संमाजेनादि कमं | अन्य गुणको से समानघमंबाला होवे । जे ब्रीहीन्‌ अवहन्ति 
(=न्नोहि को ae है) है, वेसे। किस कारण ? तुल्यश्रुति होने से । इन्ः( --पम्माजनादि कर्म - 
विधायक वाक्य ) के द्रव्यो में हिताया विभक्ति(=त्र चः अग्निम्‌ परिधिम्‌ पुरोडाशभ्‌ तुल्य) हैं । जसे 
ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति में। इसी प्रकार अग्नि सम्माष्टि, पुरोडाशं पर्येग्निकरोति [में बच्यो मे 
द्वितीया विभक्ति है] । तो क्या 'गुणकमं विषय धे द्रव्य में द्वितीया विभक्ति देखी गई है, इससे 
द्वितीयादशंन से यहां भी सामान्यतो दृष्ट नियम से [सम्माजेनादि में |युणकर्मता कहते हो? नहीं, ऐसा 
RS कक न या... पण: र 00 


GS 


१. 'सधमं:' इति बहुत्र मुद्रितो$पपाठ: | 
२. तु०-हविरध्यवहन्ति । तै० aro ३।२।५।६।। का० श्रौत र४१४॥ 
३. शत० ATo १।३।१।१॥ ते० सं ० ३।३।१।१।। ० 

४. द्र०-[ पुरोडाशं | पर्यग्निकरोति --सहाज्यम । का० श्रौत २।५।२२॥ 


° 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--११ _ ३७५ 
ब्रूम: द्वितीया विभक्तिः कत्त्‌रीप्सिततमे स्मयते ।' सा चेह दवित्तीया विभक्तिः । 
तत एव तदीप्सिततमम्‌, इति गम्यते । तच्चेदीप्सिततमं,कम्मं गुणभूतम्‌ । यद्यपि प्रत्यक्षाः 


a माती न गम्यते, प्रमाणान्तरेण शब्देन गम्यते । तस्माद्‌ गुणभुतमेवञ्जतीयक- 
मति ॥ १०॥ | 


द्रव्योपदेश इति चेव । ११। (पू०) १ 
इति चेत्‌ पश्यसि-द्वितीयादश नात्‌ प्रधावभूतमत्र द्रव्यमिति, नैतदेवम्‌ | गुण- 


हम नहों कहते । द्वितीया विभक्ति कर्ता के ईप्सिततम(--भ्रत्यन्त चाहे हुए) में सुनी जाती है । वह 
द्वितीया विभक्ति यहां (ea: पुरोडाशम्‌ में) हैं इसी [द्वितीया विभक्ति] से हो [स्त च पुरोडाश] 
ईप्सिततम हैं, यह जाना जाता है । अतः बह ईप्सिततम है, झौर कमं गुणभूत है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
आदि से गुणभाव नहीं जाना जाता है, तथापि प्रमाणान्तर शब्द से जाना जाता है । इसलिये 
गुणभूत ही हैं इस प्रकार के कमं Lol | 
विवरण--इतरंग्‌ णकमंभि --का तात्पयं है कि जिन ब्रोहीन्‌ अवहन्ति आदि में ग्रुणकमंता 

उभयपक्ष सम्मत है, उनगुण कर्मों से सम्माजंनादि भी समानघमंवाला होवे | सामान्यतो दुष्टेन-- 
सामान्यतो दृष्ट अनुमान का प्रतिपादन भाष्यकार ने १।१।५ के भाष्य (भाग १,पृष्ठ २९)में किया है, 
वहां देखें । कतु रीप्सिततमे-- कतु रीप्सिततम कमं (भ्रष्टा० १।४।४६)से कर्ता के ग्रत्यन्त अभिलषित 
साधन की कर्म संज्ञा होती है, रौर कर्मणि द्वितीया (भ्रष्टा० २३1२) से कर्म में द्वितीया विभक्ति 
कही है | अतएव यहां ` द्वितीया विभक्ति कर्ता के अत्यन्त अभिलषित द्रव्य में होती है! यह कहा है । 
प्रत्यक्षाईभिगु णभाव:--ब्रीहीन्‌ झवहन्ति यहां भ्रवहननक्तिया का ब्रीहि ईप्सिततम है, क्यों कि अवहनन 
कमे से घान के छिलके उतारना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार स्र चु भ्रग्ति परिधि के सम्मार्जन, एवं 
पुरोडाश के पर्यग्निकरण में प्रत्यक्ष फल दुष्ट नहीं है । प्रमाणान्तरेण शब्देन--यहां भाष्यकार का 
तात्पयं सुच्‌ ग्रादि में सम्मार्जन, atx पुरोडाश में पर्यार्निकरण से aay आदि में अदृष्टसंस्कार को 
उत्पत्ति से है । हमारा विचार है कि रूच्‌ और परिधि के सम्मार्जन में इनका शुद्धीकरण, आर 
ग्रिन के सम्मार्जन में भी अग्नि पर जमी हुई राख को हटाना दृष्ट प्रयोजन है । पुरोडाश के पर्येरिन 
करण के विषय में अगले सूत्र के भाष्य में जहां यह प्रकरण आयेगा वहां कहेंगे ॥ १०४ 


द्रव्योपदेश इति चेत्‌ ॥११॥ . के 


qara:— [fedtar विभक्ति के श्रवण से यदि aa: सम्माष्टिः आदि में] (द्रव्योपदेशः ) 
द्रव्य का उपदेश --द्रव्य की प्रधानता का निर्देश है, (इति चेत्‌) यदि ऐसा मानते हो, तो ठीक नहीं 
है, गुणभूत द्रव्य में भी द्वितीया देखी' जाती है । (यथा--सक्तुन्‌ जुहोति में । सत्तू यांग के लिये 
होने से गुणभूत है, याग प्रधान है) । 


व्याख्या--यदि यह देखते हो कि-द्वितीया विभक्ति के दशन से यहाँ ( च सरू चः सम्माष्टि 


१. द्र०-कतु रीप्सिततमं कमं (झष्टा० १।४।४६) ; कर्मणि द्वितीया (अष्टा ऽ २।३।२) । 
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३७६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
भूतेऽपि द्वितीया. भवति । तथाहि दृश्यते--सक्तून्‌ जुहोति, मारतान्‌ जुहोति,` एककपालं 
जहोति' इति ॥११॥ 4 
° 
न तदर्थत्वान्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌॥१२। (३०) 


न गुणभूल$पि द्वितीया । एवं ह्मभियुक्ता उप दिशन्ति-कम्मेणि ढितीया, कतुं रीप्सित- 
तमं कर्म' इति । न च लोके गुणभूते क्वचिद्‌ द्वितीयां पश्यामः । यदपि च 'तण्ड्लानोदनं 
qa! इति=ओदतार्थं तण्डुलान्‌ संस्कुविति। ईप्सिता एव तण्डुलाः । 'बल्वजान्‌ शिखण्ड- 


____________ DD DSO 2 क त क 
झादि सें) द्रव्य प्रधानभूत है, तो यह इस प्रकार नहीं है | गुणभूत [द्रव्य में] भी द्वितीया होती 
है । जेसा कि देखा जाता है - सक्तुन्‌ जुहोति ( = सत्तू को भरिन में छोड़ता है), मारुतान्‌ 
जुहोति (--मरुतृदेवताक पुरोडाशों को अग्नि में छोड़ता है), एककपालं जुहोति (=एक- 
कपाल में संस्कृत पुरोडाश को aftr में छोड़ता है) ।। ११।। 

न तद्थंत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥ १२॥ 
qara:— [gorge में भी द्वितीया होती है, यह] (न) नहीं है । (तदर्थत्वात्‌) होम के 

. लिये होने से [सक्तू प्रादि की] प्रधानता है, (लोकवत्‌) लोक के समान [लोक में भी तदर्थ में 
द्वितीया देखी जाती है] । (च): ate (तस्य) स्न च्‌ आदि के (शेषभूतत्वांतु) ऋतु के लिये जो 
आज्यादि हवि उसके धारण के प्रति देषमूत=अङ्गभूत होने से ख़चादि का संस्कारकमं 
युक्त है । 

व्याख्या -गुणभूत द्रव्य में भी द्वितीया होती है, यह नहीं है । अभियुक्त ( +- नित्य श्रच्छे 

प्रकार शास्त्रादि के भ्रध्यापना$ध्ययनादि कसयुक्त अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष) इस प्रकार उपदेश 
करले हैं-कर्मं णि द्वितीया (=कमंकारक में द्वितीया विभक्ति होती है), भ्रोर कत्त्‌ री प्सिततमं 
कर्म (--कर्चा का जो श्रत्यन्त चाहा हुम्ला है, वह कमं होता है)। लोक में गणभूत में कहीं हिंतीया 
नहीं देखते हैं म्रौर जो तण्डुलान्‌ रोदनं पच [में गुणभूत तण्डुल में द्वितीया है, वह भी गुणभूत 
सें नहीं है । उस]का wt है--श्रोदन के लिये तण्डुलों (= चावलों)-को संस्कृत करो | vata 
तण्डुलों को इस प्रकार पकाझ़ो कि वे पककर श्रोदन बन जाये] । इस प्रकार तण्डल [कर्ता के] 
इप्सित ही हैं । बल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुरु में वल्वज ही उस [ शिखण्डकरूप] श्राकार से सम्बद्ध 


१, तु०-भ्रञ्जलिना सक्तून प्रदाव्ये जुहुयान । ते Fo ३।३।८।। We Ao २।४।८॥ 
प्राप० श्रौत १३।२४।१६॥ 

२. तै ० Fo ५।४।७॥ अत्र भाष्ये 'मारुतं' इत्यपपाठः । 

३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--द्यावापृथिवीयमेककपालमुपक्रम्य श्रूयते-यत्‌ सव हुतं 
करोति [Ho Fo १।१०।७॥ 

४. ग्रष्टा० २।३।२॥ ५, अष्टा० १।४।४९॥। 


~ 
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४८ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ , ३७७ 
कान्‌ कुरु इति । बल्वजा एव तेनुकारेण सम्बद्धा ईप्सिताः, इति तत्रामिप्नायः। लौकिक- 
इच प्रयोगः शद्दार्थप रिच्छेदे हेतुः, न वेदिकः। यत्तु लौकिके जहोतीति प्रयोगे द्वितीया, 
शक्यते तत्र वक्तुमी प्सिततमे एव स प्रयोग इति । 'तण्डुलानद्य जुहुधि'=तण्डूलानद्य होमेन 
संबन्धयेति लोके भवति हि बहुप्रकारा विवक्षा । ग्रन्यायश्चाऽनेकाथंत्वम्‌' । तेन प्रधान- 
भावेन सिद्धा सती द्वितीया गुणभावे न कल्प्येत । \ 


ईप्सित है, यह वहां अभिप्राय है । लौकिक प्रयोग ही शब्दार्ण फे निश्‍चय में हेतु है, वेदिक नहीं । जो 
तो लौकिक ब्यवहार में जुहोति के प्रयोग में द्वितोया होती है, वहां ईप्सिततम में ही है बह प्रयोग 
है, ऐसा कह सकते हैं। तण्डुलानद्य जृहुधि=तण्डुलों को आज होम से सम्बद्ध करो, इत्यादि 
लोक में अनेक प्रकार की विवक्षा होती है । झौर[एक का] भ्रनेकार्थत्ब अन्याय्य है । इस हेतु से 
प्रधानरूप से सिद्ध होती हुई द्वितीया गुणभाव में कल्पित नहीं होगी । 

विवरण--वल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुर-'बल्वे पवते जाता बल्वजाः' पवत पर उत्पन्न तृण- 
विशेष | मनुस्मृति २।४२ में कहा है-मुञ्जालाभे तु कतं व्या कुश्षाइमन्तकवल्वजेः (==मूंज प्राप्त 
न होने पर कुशा अश्मन्तक और बल्वज से मेखला बनानी चाहिये) । इससे बल्वज मूंज वा कुशा 
के समान कोई तृणविशेष है, यह स्पष्ट है। शिखण्ड शब्द के “मोरपंख, चोटी, जूड़ा ad कोशों में 
मिलते हैं । इन अर्थो के साथ बल्वज का सम्बन्ध सम्भव नहीं है। जेसा कि भाष्यकार ने कहा F— 
'वल्वज ही उस आकार से सम्बद्ध ईप्सित हे' इससे जाना जाता है कि शिखण्डक चढाई के समान 
तृणों से बना कोई द्रव्य है । सम्भव है शिखण्डक सीतलपाटी हो । वह असम प्रदेश में उत्पन्न तृण- 
विशेष से निमित होती है। लौकिकः ---- हेतुः, न वेदिक:--इसका तात्पयं है कि लोकमाषा में 
होनेवाला व्यवहार और उसका प्रभिप्राय जैसा ज्ञात होता हैं, वेसा बैदिक प्रयोग विज्ञात नहीं होता । 
झन्यास्यशचानेकार्थत्वम्‌--के विषय में पूर्वभाग १, पृष्ठ २७३ पर लिख चुके हैं। इस विषय में 
यह ज्ञातव्प है कि एक ही गौ शब्द के पशुविशेष-पृथिवी-घनु ष-ज्या-इष -सुर्थ ,चनद्र-रदिम (द्र०--लिरुक्त 
२1५-६) ग्रादि अनेक अर्थ मानें, तो अनेक अर्थो में गो शब्द का वाचक शक्तिसम्बन्ध मानने पर 
गौरव होता है ।' अतः गौरव के परिहार के लिये एक शब्द का एक ही अर्थ न्याय्य माना जाता 
है । इस पक्ष में प्रति अर्थ»'गो' शब्द का भेद माना जाता है । ग्राकृतिसामान्य से एकत्व की भ्रान्ति 
मानी जाती है ।'साहित्यशास्त्रविशारद इस पक्ष को नहीं मानते | क्योंकि यदि गनेकार्थस्व न 
माना जाय, नो उनका इलेष अलंकार ही उपपन्न नहीं होता है । वास्तविकता तो यह है कि वाचक 


राक्तिसम्बन्ध प्रति अर्थ न मानकर घातुजत्व पक्ष में एक घात्वर्थ सामान्य में एक ही बाचक शक्तिः 


१- एतद्‌ वचनं भाष्यकृता उक्तम्‌? दाब्दपूर्वं 'प्रयोगचोदनाभावातृ” (१।३।३०) 
सूत्रभाष्य उद्घृतम । एतद्विषयिकी टिप्पणी तत्रव (भाग १, पृष्ठ २७३) द्रष्टव्या | विशेषस्तु 
मीमांसाकोशस्य प्रथमे भागे ४६२तमे पृष्ठे द्रष्टव्यः । 

२. द्र०--न्यायेन हि स्थितमेकस्य शब्दस्यार्थेक्यम्‌, अनव स्थितसं बन्धानेकादुष्टवाचकशमितिः 
कल्पनविकल्पदोषभ्रसंगात्‌ (तन्त्रवातिक १।३।६) । . 
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३७६ सोमांसा-शाबर-भाष्ये 


वेदे'तु कथं द्वितीयानिदिष्टे गुणभाव इति? द्वितीयानिदेशात्‌ प्राधान्यमेवाव- 
गच्छामः । एवमवगते प्राधान्ये बलीयसा हेतुना नास्ति प्राघान्यम्‌' इत्यवगम्यते । कुतः? न 
होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण सन्त्वर्थंताऽवकल्प्यते | कुतः ? सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌ । न 
सक्तूनामन्यत्‌ प्रयोजनं दुश्यते, श्रूयते वा । यदि वा होमस्तदर्थः, होमोऽपि निष्प्रयोजनः । 
अथा&रादुपकारको होमः, ततः प्रयोजनवान्‌ । ज्योतिष्टोमप्रकरणे पाठाद्‌' गम्यते 
प्रयोजनवत्ता। शीप्रयोजन इति शक्यते वक्तुम्‌ । प्रयोगवचनेन हि स आकाइंक्षयते | ननु 
सक्तुनामपि प्रकरणपाठात्‌ प्रयोजनवत्त्वं भविष्यति? को वा ब्रूते - नेति? प्रयोजनवत्तेव। 


सम्बन्ध मानने से जहां धात्वथयोग से ग्रनेकार्थत्व भी सम्पन्न हो जाता है, और अनेक वाचक 
शक्तिसम्बन्ध भी नहीं मानना पड़ता है ॥ इसीलिये नैरुक्त और वेयाकरणों में प्रमुख शाकटायन? 
ग्राचायं सभी शब्दों को घातुज ही मानते हैं (द्र०--निरुक्त १।१२) । भाष्यकार ने ७३३५ के 
भाष्य में एक शाब्द के अनेकार्थ मानने में अ्र्थसंशय दोष, तथा ग्रथंविनिश्‍चय के लिये कारणा- 
न्तर वा प्रकरण आदि की उपेक्षा करनी पड़ती है, ऐसा कहा है | वस्तुतः यह भी भ्रविचारितरमणीय 
है । भाष्यकार ने स्वयं शास्त्र के आरम्भ में लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे 
तदर्थान्येव (भाष्य १।१।१) में सति सम्भवे का निर्देश करके श्रसम्भव होने पर लौकिक-प्रसिद्धि 
भिन्न भ्रथं ग्रहण करने का सुझाव दिया है । घौर १।१।५ के भाष्य में ग्रौत्पत्तिक शब्द का लोक में 
अप्रसिद्ध 'नित्य' र्थ, तथा २।१।५ के भाष्य में चोदना शब्द का लोक में अप्रसिद्ध “अपूर्व” स्वीकार 
किया है। {के अजा 
व्याख्या--(श्वाक्षेप) west तो वेद(==सक्तून्‌ जुहोति) में ढितीयार्निदिष्ठ में गुण- 
साव कसे होगा ? (समाधान) : द्वितीया के निर्देश से ('सक्तून्‌' में) प्राधान्य ही हम जानते हैं। 
इस प्रकार (> द्वितीयानिर्देश से) ` प्राघान्य,के भ्रवगत होने पर [ किसी ] बलवान्‌ हेतु से 'प्राधान्य 
नहीं है! ऐसा जाना जाता हैं। किस से ? होम की किसी भी प्रकार सक्तु-प्रयोजनता ( =a के 
लिये होम को आवश्यकता ) कल्पित नहीं होती है । किस कारण ? wag के निष्प्रयोजन होने से । 
सक्तु का ध्रत्य कोई प्रयोजन न दीखता हे, वा.न सुना जाता हे । श्रौर यदि होम सक्तु के लिये होवे, 
तो[सक्तु के निष्प्रयोजन होने से] होम भी निष्प्रयोजन होता है | यदि होम आराद्‌ उपकारक 
(=इर से उपकारक=जो साक्षात्‌ उपकारक नहीं है) होवे, तो प्रयोजनवान्‌, होता है । ज्योति- 
ष्टोम के प्रकरण में[सकतून्‌ जुहोति के] पाठ से प्रयोजनवत्ता जानी जाती है । इसलिये'अप्रयोजन 
नहीं हे, यह कहा जा सकता हे । प्रयोगवचन ( =उपसंगप्राहक वचन) से ही वह भ्राकाङ क्षित 
होता है । (श्ाक्षेप ) तब तो सक्तु ,की भी प्रकरणपाठ से प्रयोजनवत्ता हो जायेगी? (समाधान) कौन 
कहता है कि [सक्तु की प्रयोजनवत्ता] नहीं है? प्रयोजनवत्ता हे ही । [सक्तु की | प्रयोजनवत्ता 


, „१ ज्योतिष्टोमस्यान्तिमे , दिनेऽवभृथकर्मणोऽनन्तरं वेद्याः प्रदाहकाले ध्ञ्जलिना सक्तन्‌ 
प्रदाव्ये जुहोति, इति वचनं श्र्यते। द्र०--पृष्ठ ७१, टि० ६। 


आ दर०- अनुशाकटायनं AAAs, उपशाकटायनं वैयाकरणाः | शाकटायनाद हीना भ्रन्ये- 
ˆ वयाकरणा इत्यथः (काशिका १।४।८५-८६) । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ० ३७९ 


प्रयोजनवत्वन्तु होममभिनिवेत्तुयताम्‌, नान्येन प्रकारेण । ननु तेऽपि प्रयोगवचनेनाकाङ्‌- 
क्षचन्ते ? तदुच्यते, न द्रव्यं तेनाकाङ्क्षचते | इतिकत्तंव्यतां' हि स श्राकाङ्क्षति । होम- 
₹चेतिकतं व्यता, न द्रव्यम्‌ । 


ननु होमे कृते सक्तुभ्योऽदृष्टं निष्पत्स्थते ? नास्त्यत्र प्रमाणम । ननु द्वितीया- 
विभक्तिः प्रमाणम्‌ ? न fei द्वितीयां विभक्तिहोमस्य सक्त्वर्थतां ज्ञापयति । न सक्तवः 


होम को सिद्ध करते हुए ही हे, अन्य प्रकार से नहीं है । (आक्षेप) तब तो वे [सक्तु | भी प्रयोगवचन 
से श्राकाङिक्षत होते हैं? (समाधान) इसके विषय सें कहते हैं--उस (= प्रयोगवचन) से द्रव्य 
श्राकाडि क्षत नहीं होता हे । वह [ --प्रयोगवचन ] इतिकतंव्यता ( = क्रियाप्रकार) को आकाङ क्षा 
करता हे | होम इतिकतंव्यतारूप है [क्रिया होने से], weal इतिकतंव्यतारूप] नहीं हे । 


विवरण-- बलीयसा हेतुना-होम से सक्तु की निष्पत्ति न होना रूप हेतु से । द्रष्टव्य 

उत्तरवाक्य । न होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण--इसका भाव यह है कि यदि सक्तून्‌ जुहोतिः वाक्य का 
अथ स्वगंकामो यजेत (==स्वगं की कामनावाला याग से स्वर्ग को सिद्ध करे) के समान किया 
जाये, तो श्र्थे होगा- होमेन सक्तून्‌ भावयेत्‌ (=होम से सक्तु को सिद्ध करे) । होम से सक्तु की 
की निष्पत्ति असम्भव है । सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌--यदि सक्तून्‌ जुहोति का अर्थं 'होस से सक्तु 
को संस्कृत करे' किया जाये, तो उस होम से संस्कृत सक्तु का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है, अतः 
सक्तु निष्प्रयोजन है । श्राराबुपकारकः-ग्रारात्‌ शब्द दूर और सामीप्य का वाचक है । आरादुप- 
कारक शब्द में आरात्‌ का दूर अर्थ अभिप्रेत है । दूर से उपकारक अर्थात्‌ साक्षाद्‌ उपकारक नहीं । 
ज्योतिष्टोमभ्रकरणे--ज्यो तिष्टोम में ग्रवभूथ कर्म के अनन्तर याग समाप्त होने पर वेदि के प्रदाह 
की अग्नि में भ्रज्जलि से सक्तुहोम का विधान है-- अळ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहुयात्‌ (त० Fo 
३।३।८।४; TTT श्रौत १३।२४।१६; Wo त्रा०२।४।८) । प्रयोगवचनेन=उपसंग्रहवच्भेन । 
“उपशंग्रह' में उप शब्द समीपवाची है, 'सम्‌' शब्द साकल्य=संपुणेता का वाची है, और 'ग्रह! शब्द 
ग्रहण करना अर्थ का वाचक है | प्रतः प्रयोगवचन का अर्थ है-एक याग के प्रकरण में पठित वा 
अतिदेश से प्राप्त «सब RYT का पुर्णता से संग्राहक वचन (द्र०--ट॒प्‌ टीका, मो० १२।१।७; तथा 
शाबरभाष्य ६।४१५; ६।१।१७; १०।३।३६) | इतिकतंव्यता--इति शब्द प्रकारवाची है | कतंव्यता 
प्रकार =क्रियाव्यापार (द्र०--शास्त्रदीपिका ३।३।४, पृष्ठ २३७) | अर्थात्‌ इस प्रकार कमं करके 
स्वर्गादि फल को सिद्ध करे। 


व्याख्या-- ( आक्षेप) होम करने से तो सक्तु से अदुष्ट उत्पन्न होगा ? (समाधान ) 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है । (BAT) होम करने पर [स्तु से झवुष्ट होता है, इसमें | हितोया 


विभक्ति ही प्रमाण है ? (समाधान) ऐसा नहीं है । द्वितीया विभक्ति तो [ईप्सिततम सें होने फे 


० a 


१. 'इतिशब्दः प्रकारवचनः, कतंव्यताप्रकारः क्रियाप्रकार इति यावत्‌ ।' शास्त्रदीपिका , 


ग्र. ३, पा, ३, Alto ४, पृष्ठ २३७ | 
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प्रयोजनवन्त इति । भवेद्धोमः सक्त्वर्थः, होमसम्बद्धा; सक्तवः'स्युरिति। भवन्ति होमे कृते 
सक्तवो होमसम्थद्धाः । न होमस्य समत्वर्थता निष्प्रयोजनेषु सक्तुषु घटते । सकत्वर्थता- 
वचनन्तु न पुरुषस्योपकारकम्‌, न क्रतोः । तदनर्थकमेव स्यात्‌। न च तद्वचनाच्छवयमन्यत- 
रत्‌ कल्पितुम्‌ । स एष द्वितीयान्तः सक्तूनां होमस्य च सम्बन्धं करोति । सम्बन्धे च 
सति ब्रव्याणां कम्मृसंयोग गुणत्वेनाभिसम्बन्धः' इति भूतत्वात्‌', गुणभावे च तृतीया । तेनोच्यते 
तृतीयायाः स्थानं द्वितीयेति । तेन तदथंत्वात्‌ होमार्थत्वात्‌ सक्तूनां न प्राधान्यं द्वितीया- 
संयोगेऽपि । एवं सत्यर्थंद्ववचनम्‌ ।.न चार्थवत्त्वे सति भ्रानथंक्यमित्युच्यते। तस्य च 
“पुरोडाझादेर्यागादिषु शेषभावः, तेन प्रयोजनवन्तः । तत्र संस्कारो नानर्थकः। नस 
दुष्टोपकारायेति चेत्‌, अदृष्टार्थो भविष्यति । “भ्रदृष्टोऽपि संस्कारोऽस्तीति ्रवगम्यते 
लो के यथा ग्रामान्तरादागतानां पुरुषाणां पय्ये ग्निकरणेनादृष्ट उपकारः क्रियते, इत्युच्यते । 
लोके च नानुपपत्तिः । 


कारण] होम की सक्त्वर्थता ( =सक्तु के लिये होम का होना) ज्ञापित करती है । सक्तु प्रयोजन- 
वाले नहीं हैं [ऐसा पुव कह चुके] । (आक्षेप) होम सक्त्वथं होवे, होम से सम्बद्ध सक्तु होवें 
[कसे इसके लिये | ।(समाधान) होम करने पर सक्तु होम से सम्बद्ध होते हैं । परन्तु निष्प्रयोजन 
सक्तु्रों में होम को सक्त्वथता (--सक्तु के लिये होना) घटित नहीं होता । [इतना ही नहीं, 
होम की] सम्त्वर्थता वचन तो न पुरुष का उपकारक है, और ना ही ऋतु का । इसलिये वह 
[सक्त्वथंतावचन] wade ही होगा । ग्रोर ना ही उसके [सकत्वथंता] वचन से अन्य किसी की 
कल्पना की जा सकती है । Ma: यह द्वितीयान्त प्रयोग सक्तु ओर होम का सम्बन्ध करता है। 
झर [wag तथा होम के] सम्बन्ध होने पर द्रव्याणां कमंसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बचधः 
(६।१।१) =द्रव्यों का कमं के साथ संयोग होने पर गुणरूप से सम्बन्ध होता है, भूतत्व (= विद्य- 
मानत्व) के कारण | और गुणभाव में तृतीया होती है । इसलिये 'कहते हैं- तृतीया के स्थान में 
द्वितीया है | इस प्रकार तदथ=होम के लिये होने से सकतुश्नों का द्वितोया का योग होने पर भी 
प्राधान्य नहीं है । इस प्रकार होने पर वचन(=सक्तून्‌ जुहोति) अर्थवान्‌ होता है | ate भ्रर्थ- 
वान्‌ होने पर झानर्थक्य नहीं है, यह कहते हैं। भौर उस पुरोडाश द्वि का याग शादि के प्रति 
शेषभाव ( - धङ्गभाव) है, इसलिये वे प्रयोजनवान्‌ हैं wa: उनमें [पर्यग्निकरण्ठादि से] संस्कार 
होना श्रनर्भक नहीं है यदि कहो कि वह(-- संस्कार) दृष्ट उपकार के लिये नहीं है, तो झदृष्ट 
के लिये होगा । श्रदुष्ट के लिये भी संस्कार होता है, ऐसा लोक में जाना जाता है । जसे ग्रामान्तर 
से ग्रापे हुए पुरुषों का पर्यग्निकरण से ager उपकार किया जाता है, ऐसा कहते हैं | और लोक 
में अनुपपत्ति भी नहीं मानी जाती है 17 १ 


° 


१, "सक्तवः कथं स्युरिति’ पाठान्तरम्‌ । 
२: 'यतो न तद्वचना०' इति क्वाचित्कोऽपपाठः । ३० मीमांसा ६।१।१।। 
४. “इति गुण ूतरवाद्‌' इति क्वाचित्कः पाठ: । ५. '्रदृष्टार्थो$पि'इति क्वाचित्क, सुगम; पाठः | 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ३८१ 


° 


दिवरण- तृतीयायाः स्थाने द्वितीया-- इस पर अट्टकुमारिल ने महाभाष्यकारेणोबतम ऐसा 
कहा है | यदि भट्टकुमारिल का महाभीष्य से तात्पयं पातञ्जल महाभाष्य से होवे, तो यह चिन्त्य है। 
क्यों कि पातञ्जल महाभष्य में यह वचन नहीं है । यदि मीमांसा के पूर्व देवस्वामी भवदास भ्रादि के 
भाष्यों की अपेक्षा शावरभाष्य के विस्तार को ध्यान में रखकर कहा हो, तो उक्त कथन युक्त हो 
सकता है । सम्भव है इसी दृष्टि से इलोकात्मिका पाणिनीय-शिक्षा की 'प्रकाशनाम्नी' टीका के र चयिता 
ने य एव oltre soe एव तेषामर्याः इस शावरभाष्य (१।३।३० ) वचन को इरत 
सहाभाष्ये लिखकर उदधृत किया है। 


अदृष्टार्थो भविष्यति--मध्यकालिक मीमांसक जहां दृष्ट प्रयोजन होता है, वहां भी age 
की कल्पना करते हैं | यथा--ब्रोहीन्‌ अवहन्ति(=धान को ऊखल में डालकर मूसल से कूटता है), 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि (--चावलों को शिला पर लोढ़ी से पीसता है) । ब्रीहि का ग्रवहनन कर्म तुष- 
विमोक (=छिलका उतारना) रूप दृष्टप्रयोजन के लिये है। फिर भी मीमांसक कहते हैं कि 
ब्रीहि का छिलका तो मूसल से कूटने के ग्रतिरिक्त अन्य साधन से भी हो सकता है। यथा-नखों 
से छीलकर अथवा शिला पर हलके हाथ से पीस कर भी छिलके उतारे जा सकते हैं । इसलिये 


अवहनन (--मूसल से कूटना) तुषविमोकरूप दृष्ट फलवाला होने पर भी श्रवघातेनेव तुष- . 


विमोकः कतंव्यः (=मूसल से कूटकर ही छिलका दूर करना चाहिये) इस नियम के लिये ब्रीहीन्‌ 

अवहन्ति वचन है। और इस नियम से अपूर्व उत्पन्न होता है । इसी प्रकार तण्डुल का पीसना 

भी घट्टी आदि से हो सकता है, उसमें भी तण्ड्लान्‌ पिनष्टि वचन से शिला पर तण्डल डालकर 

लोढ़ी से ही पीसने से age की उत्पत्ति मानी जाती है । इसे मीमांसक नियमापुव कहते हैं । यह 
ATE का भूत याज्ञिकों पर इतना सवार हो गया है कि साम्प्रतिक याज्ञिक पहले से ही पिसे हुये 
चावलों को ऊखल में डालकर कूटते और शिला पर पीसते हैं । यह हमने काशी में ग्रग्निहोत्री श्री 
Go रामभट्ट रराटे जी के दशंपौणं मास कमं में प्रत्यक्ष देखा है। पिसे हुये चूर्ण में अवहननरूप 
नियम के भ्रदुष्टाथं सम्प्रति ऊ्लल-मूसल भी नियत प्रमाण से छोटे नाममात्र के बनाये जाते”हँ । 
वस्तुतः नियमापूर्वं एक कल्पनामात्र है । ब्रीहि को ऊखल में डालकर मूसल से कूटकर छिलका 
उतारने में ही सुकरता है । नखों से छिलका उतारना जहां क्लेशसाध्य कमं है, वहां बहुकालसाध्य 
भी है । नखों से दर्शाफोण॑महप्त के आग्नेय और अग्नीषोमीय दो पुरोडाशो के लिये गृहीत चार-चार मुठ्ठी 
=भ्राठ मुट्ठी घान का छिलका उतारने में ही कमं का पूरा काल व्यतीत हो जायेगा । इसी प्रकार 
शिला पर चाहे कितनी ही हल्के हाथ से ब्रीहि का पेषण किया जाये, चावल अधिकतर टूट वा पिस 
जायेगे । उस अवस्था में यस्य हविनिरुप्तं पुरस्तात्‌ चन्द्रमा श्रभ्युदेति, त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌ । ये 
मध्यमाः स्यस्तानग्नये दात्रे पुरोडमासष्टाकपालं कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दध्नेशचरुम्‌, 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे ज्ञिपिविष्टाय „शृते चरुम्‌ (To To २।५।५।१-२) वचन में निदिष्ट 
तण्डलों के स्थल मध्यम att अणिष्ठ=(कणी)का भेद सम्यग्‌ उपपन्न नहीं होंगे | AA: ऊखल-मूसल 
से अवहनन, ae शिला पर पेषण में न कोई नियम है, ओर न कोई उससे अपूर्व होता है। ये 
विधान भी सुकरता की दृष्टि से ही किये गये हैं | भट्टकुमारिल ने लिखा है--प्राचीन [भतु मित्र 
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३८२ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रभृति] व्याख्याकारों ने मीमांसाञ्चास्त्र को लोकाथतों का शास्त्र वना दिया था। उसे पुन: 
झास्तिक पथ लाने का मेरा यह प्रयत्न है (प्रायेण हि मीमांसा:"` `ˆ श्लोककातिक प्रस्तावना इलोक 
१०) । सम्भव है भतू मित्र प्रभृति प्राचीन व्याख्याकारों ने तत्कालीन मीमांसकों की पदे-पदे ग्रदृष्ट 
कल्पना का खण्डन किया हो और यज्ञविधियों की दृष्टार्थता दर्शाई हो | भट्ट कुमारिल ने दृष्टार्थता 
का खण्डन करके पुनः पदे-पदे भ्रदृष्टकल्पना की स्थापना को ही मीमांसा को आस्तिक पथ पर 
लाना प्रयोजन बताया है । भट्ट उम्बेक ने 'रलोकवातिक' के 'प्रायेण हि मीमांसा' इलोक की व्याख्या 
में भत्‌ मित्रादि का पक्ष जिस रूप सें उपस्थित किया है, वह सम्भव है भतू मित्रादि के प्रति 
ग्रसूयाजनित हो (द्र०--हमारी व्याख्या भाग १, पृष्ठ २६-१७) । 


शभ 


Aa: सस्माष्टि श्रादि में ज्र भ्रादि, जो कुछ काल पूर्व वैदी में रखे हुये हैं, पर धूल ग्रादि 
के जमे हुये कणों को, ौर भ्रग्नि पर राई राख को दूर करने रूप दुष्ट प्रयोजन के लिये ही उनके 
सम्मार्जन का विधान है, न कि किसी aga को उत्पन्न करने के लिये | इसी प्रकार पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण उसके चारों भ्रोर अग्नि को घुमाना भी पुरोडाश पर वाय्वादि के संसग से रोगोत्पादक 
कीटाण॒ओं के नाश के लिये है | पर्यग्निकरण में विनियुक्त धन्तरित रक्षोऽन्तरिता अरातय: (Fo 

: का० श्रौत २५॥२२) मन्त्र भी उक्त श्रभिप्राय का ही पोषक है । सम्भव है पूर्वकाल में पुरोडाश 
को पर्ये ग्निकरण द्वारा भले प्रकार तपाते होंगे , उत्तरकाल में पर्यग्निकरण को अदृष्टाथ॑ मानकर 
एक AAR से ही पर्यग्निकरण प्रचलित हो गया | 


गामान्तररादागतानां पुरषाणां पर्य र्निकरणेन--यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे प्रामादि 
से भ्राया हो, जिसमें रोग व्याप्त हो विशेषकर छूत के, तो गृह में प्रवेश से पूर्वं उसकी 
शुद्धि आवश्यक ही है। इस शुद्धि का सरल उपाय यही है कि उसके चारों शोर इतनी 
अग्नि प्रज्वलित की जाथे, जिससे उसके वस्त्र और शरीर तप जायें | इस भगिनि के पर्यग्निकरण 
से “उसके वस्त्र वा शरीर के साथ संलग्न रोग के कीटाण नष्ट हो जायेंगे । जब भ्रमेरिका 
के चन्द्रयान"द्वारा चन्द्र की यात्रा से यात्री लौटे, तो उनको संभावित कीटाणशों से मुक्त करने के 
लिये अनेक उपाय किये गये | यह भारतीय पर्यग्निकरण के ही रूपान्तर 3 । भट्ट कुमारिलने ˆ 
Tad वचन की व्याख्या में लिखा है कि--'जेसे ग्रामान्तर से श्राये हुये पुरुषों 'की शान्ति के लिये 
अग्नि लवण दघि अक्षत प्रभूति का शिर के चारों आर घुमाना, और शुद्ध देश में ठहराना कमे क्या 
जाता है। इसमें afer लवण और दघि प्रत्यक्ष कीटाणुओों के नाशक द्रव्य हैं। केवल इनको चारों 
ओर घुमाने से ही इष्टसिद्धि नहीं होती है। भ्रपितु भ्रग्नि से तपाने लवणमिश्रित जल से स्नान, 
दही को शरीर पर मलकर स्नान से इष्टसिद्धि हो सकती है | aaa शब्द ग्रनेकार्थक है-चावल 
घान की खील यव खसखस दि । इनके धूप देने से भी रोगोत्पादक कीटाणशों का नाश सम्भव 
है । शुद्ध स्थान में कुछ काल ठहराने से भी शुद्ध वातावरण से कीटाण नष्ट a जाते हैं । लोक में 
सम्प्रति थाली में चावल रखकर और SAC जलाकर ग्रभ्यागत की जो आरती उतारी जाती है, वह 

« इसी पर्यग्निकरण का ही एक रुपान्तर है । न र 


0 


nr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ry 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
@ 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ३८३ 


प्रयोजनं च'--वरुणप्रधासेषु श्रूयते-श्ञमीमय्यः त्र चो भवन्ति, हिरण्मय्यो वा" इति | 
प्रकृतो 'नानावृक्षरू कसम्मागंसाथ्यमपुर्वमिति । नानावृक्षस्‌च उत्पादयितव्याः सम्मा- 
गर्थित्वेन यथा पूर्वपक्ष: | यथा तहि सिद्धान्त:--शमीमय्य एव हि हिरण्मय्यो वा सम्मा- 
ष्टव्या: । तथा यत्र बाणवन्तः परिषयः', तत्रापि पालाशा उत्पादयितव्याः पूर्वपक्षे । 
सिद्धान्ते वाणवन्त एव सम्मार्ष्टव्याः। अवभृथे च पूर्वपक्षे उत्पादयितव्योऽर्निः सम्मार्गाय, 
सिद्धान्ते चापः सम्माजँनीयाः। तथा षद्त्रिशत्संवत्सरे^ तरसमयाः पुरोडाशा:'सवनीया इति 
श्रूयते । तत्रापि पिष्टमयः पुरोडाश उत्पादयितव्यः पय्यंग्निकरणाथंत्वेन पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते 
माँसमया एव पर्य्येरिनकत्तंव्या इति ॥१२।। इति सम्मार्जनादीनामप्रधानताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ 


व्यास्या-- [प्रकृत विचार का] प्रयोजन है-[चातुर्मास्यान्तर्गत | बरुणप्रधास [संज्ञक 
द्वितीय va] में सुना जाता है ale है)-शमीमय्यः स्रूचो भवन्ति (--श्मी वृक्ष के काष्ठ 
को रू च्‌ होती हैं), हिरण्मय्यो वा (-=श्रथवा सुवणं की बनी aq होती हैं) । प्रक्ति(=दश्ष- 
पोणंमास) में विभिन्न वृक्षों की बनी हुई ज्र च्‌ सम्माजन से साध्य श्रपुवंवालो हैं । [ग्रतः वरुण- 
प्रधास कमं सें भी नानावक्ष-निमित रू क्सम्माजंनसाध्य aga की सिद्धि के लिये] नाना-वृक्ष- 
निर्मित eal को उत्पन्न(--ग्रहण ) करना चाहिये, जैसा कि पूर्व पक्ष है । ate जेसा कि सिद्धान्तपक्ष 
है शमी-वृक्ष-निमित श्रथवा हिरण्यनिमित स्नूचों का ही सम्माजंन करना चाहिये । तथा जिस कम 
में बाणवाली” परिधियां कहीं हैं, बहां(=उस कमं में) भी पूवपक्ष में पलाद वृक्ष को परिधियां 
TET करनी चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में बाणवालो परिधियों का हो सम्माजेन करना चाहिये । 
झर भ्रवभूय (= सोसयाग का झन्तिम) कमं में[ जो कि जल में ही किया जाता है, अतः प्रकृति के 
समान यहां]सम्माजंत के लिये पूर्वपक्ष में अग्नि का उत्पादन करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में जलों 
का ही सम्माजेन करना योग्य है । तथा छत्तीस वषं के सत्र में मांसमय सवनीय पुरोडाश कहे हैं । 
वहां भी पूवंपक्ष सें पर्यग्निकरण के लिये [प्रकृतिभूत अग्निष्टोम के अनुसार] पिष्टमय पुरोडाश 
उत्पन्न करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में सांसमय पुरोडाश का हो पयर्निकरण करना चाहिये ॥१२॥ 


१. सार्वे त्रिकः सन्नपि “च? शाव्दोऽनावश्यक् इव | _ 
२. द्र०--शमीमय्यो हिरिण्यमय्यो वा स्रुचो भवन्ति । झाप० श्रौत ५।५।२६॥ 
` ३. पालाशी जूह>। आइवध्युपभृत्‌ । वारणान्यहोमसंयुक्तानि (कात्या० श्रौत १।३।३४, 
३६,३७) इतिवचमोत्‌ Haat होमसंबन्धाभावाद्‌ धवा वेकङ्कृती ज्ञेया | 3 
४. Ho Ho २।२।३॥ कात्या० श्रौत २२॥१०॥२५॥ आप० श्रौत २२।४।२२॥ 'बाणबन्तः 
तीक्ष्णाग्राः AT: कात्यायनश्रोतटीकाकारा: | . 
४. षट्त्रिशतसंवत्सरसाध्यं सत्रं 'शाक्ट्यानामयनम्‌' इत्याख्यायते | द्र०--ताण्ड्य ब्रा० 
२५।७।१॥ कात्या० श्रौत २४५॥२०॥।-आपं6 श्रौत २३।११।११॥ | 
६. पूर्वेटिप्पण्यां निदिष्टान्येव स्थानाच्यत्राप्यनुसंघेयानि | 


इषु में देखा जाता है(द्र०--शत० ATo १४।६।०।२) । इसलिये तीक्ष्ण शर ( --सरकण्डे)का ग्रहण 
करना चाहिये | | sey = 


= = 
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विवरण --प्रकृती नानावृक्ष९--दर्शपौणमास में नानावुक्षों की खच्‌ कही हैं | यथा-- 
पालाशी जहः, आइवत्यी उपभृत्‌ (का० श्रौत १।३।३४-३१) के अनुसार FEAT पलाश के 
काष्ठ की, शौर उपभृत्‌ A अश्वत्थ की होती है । तथा वारणान्यहोमसंयुषतानि (Fo श्रौ० 
१।३।३६) के भ्रतुसार होम-साघनीभूत न होने से HAT AT वारण ( = वरणा) काष्ठ की होती है 1 
दर्शपौर्णमास में इत वृक्षों से निमित eat का सम्माजँन होता है । नानावृक्षल्‌,च उत्पादयितव्याः 
पुर्वेपक्ष मैं सम्मार्जन से.अपूर्व की उत्पत्ति मानने से प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतेव्या नियम से प्रकृति में 
नाना वृक्ष को स्नूचों के सम्माजंन से जिस अपूर्व को सिद्ध किया है, उसी अपूव को सिद्ध करने के 
° जये वरुणप्रधास कर्म में भी प्रकृतिवत्‌ नानावृक्षनिमित AAT को उत्पन्न करना==प्रहण करना 
पड़ेगा | क्योंकि वरुणप्रधास में शमीमयी वा हिरण्यमयी स्रों के होने पर मी उनके सम्मार्जन से 
प्रकृतिवत्‌ अपूर्वं की सिद्धि नहीं होगी । सिद्धान्तपक्ष में रच्‌ द्रव्य के प्रधान होने से वरुणप्रघास 
में विहित शमीमयी वा हिरण्यमयी a at का ही प्रकृतिवत्‌ सर्म्माजन होगा | ब्राणवन्तः परिधयः 
मैत्रायणी सं० २।२।३ के अनुसार राजा के संग्राम के जय के लिये विहित ब्राह्मणस्पत्यं चरं निवं- 
संग्रामे (संग्राम में ब्रह्मणस्पतिदेवतावाले चरु का निर्वाप करे) काम्येष्टि में बाणवन्तः 
परिधयः वचन पठित है । कात्यायन श्रौत २२१०२५ में उद्भिद्‌ बलभिद्‌ झौर इषुसंज्ञक 
एकाहों में बाणवन्तः परिधयः वचन है । आपस्तम्ब श्रौत २२।४।२२ में भातृव्यवान्‌ ( =चत्रृयुक्त ) 
के लिये विहित 'गौ' संज्ञक एकाह में पठित हैं | षटूनिशंत्संवत्सरे-यह छत्तीसवर्ष में पूणं होने- 
चाला सन्नसंज्ञक कर्म है । सन्नसंज्ञक कर्म के विषय में हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ ३४) पर लिख 
चुके हैं । इसमें १७ व्यक्ति मिलकर कायं करते हँ । उनमें से एक यजमान वनता है और १६ 
ऋत्विक । यतः मिलकर कर्म को पूर्ण करते हैं तः सत्रस्थ सभी १७ व्यक्ति यजमान पदवाच्य भी 
होते है-- (ये यजमानास्त ऋत्विजः) ।५ऋ त्विक्‌ कमं का विधान केवल ब्राह्मणों के लिये है, इसलिये 
मिलकर कार्या करनेवाले १७ व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं । इस प्रकार सत्र-याग ब्राह्मणों द्वारा ही 
सम्फन होता है। तरसमयाः पुरोडाशाः--षटत्रिशत्संवत्सर-साध्य शाकत्यानामयनम्‌ नामक सत्र 
में मांसमय (-- मांससिद्ध ) पुरोडाश का विधान कात्यायन भत (२४॥५॥२०) तथा आपस्तम्ब 
२३।११।११ में मिलता है । ताण्डचब्राह्माण २५।७।१ में षट्तिशत्संवत्सरसाघ्य सत्र का निर्देश 
करके द्वितीय कण्डिका में लिखा है--'तरसमय पुरोडाशवाले गौरवीति ताम कै शावत ( = शाकत्य 
--शक्तिपुन्न] ने यव्यावती नाम की नदी के तट पर इस सत्र को करके सप समृद्धि को प्राप्त 
किया था' ।” तरसमय पुरोडाश किस के मांस से सिद्ध किया जाये, इस के विषय में झाप० श्रौत 
२३।११।१२-१३ में लिखा है--संस्थिते संस्थितेऽहनि गृहपतिभ्‌ गयां याति, स यान्‌ मृगान्‌ हन्ति 
तेषां तरसाः पुरोडाशाः भवम्ति(=३६ वर्ष तक प्रतिदिन [कूमसमाप्ति के पश्चात्‌ | दिन के 
समाप्त होने पर गृहपति(=सत्र में यजमान स्थानीय व्यक्ति) आखेट को जाता है और वह 
जिन मुर्गो को मारता है उनके मांस के पुरोडाश होते हैं) । इस विषय में दो बातें विचारणीय 
हैं-“- (१) उपलब्ध वेदिक-सं हिताग्रों में हमें इस सत्र का वर्णन नहीं मिला । उपलब्ध ब्राह्मणो में 


१, एतेन गौरवीति शाक्तस्तरसपुरोडाशो यव्यावत्यां सर्वामृद्धि माध्नोंत्‌ । 


७० 
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[स्तो र-शस्त्र-प्राधास्याऽधिकरणम्‌ 1॥५॥ | 
७ 


Tat शंसति', निष्केवल्यं शंसति,' aed: स्तुवते,' qed: स्तुवते', इति गुणवचनं स्तवनं 
शंसनञ्च | यथा-- इन्द्रस्य नु वीर्य्याणि प्रवोचम्‌' इति । यदेतद्‌ गुणवचनं श्रूयते, किमेतद्‌ गुण- 
भूतं देवतां प्रति, उत प्रधानमिति ? तत्रोच्यते-- 


भी केवल ताण्ड ब्राह्मण (२५।७।१) में इस सत्र का उल्लेख मिलता है । (२) सत्रसंज्ञक कमं 

ब्रह्मों द्वारा ही किये जाते हैं । ब्राह्मणों के लिये हिंसा सवंथा वजित है। अध्वर ( = हिसारहित)` 

नामवाले सत्रकमं में व्राह्मण गृहपति लगातार ३६ वर्ष तक प्रतिदिन मृगों को मारेगा, यह न 

बुद्धिसंगत है न वेदिक यज्ञीय भावना के अनुरूप है । आइचयं का विषय तो यह है कि श्रातृव्यवान 

(=शनत्रुबाले ) के लिये विहित 'गो*संज्ञक सोमयाग (द्र०--श्राप० श्रौत २२।१।६) में भ्रग्नीषोमीय 

पशु के स्थान में अग्नीषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश, भर अनूबन्ध्या गौ के स्थान से मेत्रावरुणी 

ग्रामिक्षा का विधान आपस्तम्बश्चौत में ही (२२।३।११) में मिलता है । अतः गरम दूध में दही 

डालकर फाड़ने से जो घना भाग पृथक्‌ होता है, उसे 'आमिक्षा' कहते हे--तप्ते पयसि दध्यानयति 

साऽऽमिक्षा। यदि इस शाक्त्यानामयनं नामक षट्तरिशत्‌ संवत्सरसाध्य सत्र को करना ही है, तो प्रति 

दिन किये जानेवाले सोमयाग में भ्रग्नीषोमीय पशु का पर्यरिनकरण के भ्रनन्तर उत्सर्ग करके कार्य 

को पूति भ्रग्नीषोमीय एकादशकपाल में संस्कृत यवमय वा ब्रीहिमय पुरोडाश से करनी चाहिये । 
हमारा विचार है कि ताण्डधब्राह्मण २५।७।२ में पठित तरसपुरोडाज्ञ: में तरस शब्द का HS मांस 
नहीं है । श्रौतसूत्रों में 'तरस' शब्द का मांस अर्थ उत्तरकालिक है, श्रौर आपस्तम्ब श्रौत का ऊपर 
उद्धृत संस्थिते संस्थितेऽहनि० वचन प्रमाणाहं नहीं है ।।१२॥ 


व्याख्पा--प्रउगं शंसति (=प्रउगसंज्ञक वास्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति 
( =निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) आज्यैः स्तुवते (प्राज्यसंज्ञक स्तोत्रो से स्तुति करता है), 
पृष्ठे: स्तुवते ( =पष्ठसंज्क स्तोत्रो से स्तुति करता है), यह स्तवन(=स्तुति करना) भर 
शंसन =पाठ करना) गुणबचन हैं । जेसे- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ (=भें इन्द्र के पराक्रम 
का वर्णन करता हूं) । जब यह | स्तवन झौर शंसन] गुणवचन सुना जाता है, तब क्या यह देवता 
के प्रति गुणभूत है, अथवा प्रधान है ? इसमें कहते हैं - 


विवरण- शस्त्र और स्तोत्र दो प्रकार के कमं है । इन से देवताम्नों की स्तुति की जाती 
है। दास्त्र का लक्षण --'अप्नगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठग॒णाभिघानं छास्त्रम'--भ्र्थात्‌ विना गान 
किये ऋङ्मन्त्रों से सिद्ध किया जानेवाला, गुणी में वर्तमान गुण का कथन «स्त्र कहाता है । 
दूसरे शब्दों में ऋङमन्त्रों के यथास्थित पाठ द्वारा किसी देवता की स्तुति 'शसत्र'पदवाच्य होती है । 


१. अनुपलव्धमूलम्‌ । २. ऋ० Mo १।३२।१॥ 
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स्तुतशस्त्रमोस्तु संस्कारो याज्यावद्देवताउमिधानूत्वात्‌ ॥१३॥ (पू०) 


स्तुतशस्त्रे संस्का रकम्मंणी इति । कुतः ? देवता भिधानत्वात्‌ । गुणवचने निवंत्त्यं- 
माने गुणिनो देवता संकीत्येते । नान्यथा तद्गुणवचनं भवति । तत्र प्रत्यक्षं देवताभिधान 
गम्यते, देवताप्रकाशेन च प्रत्यक्ष उपकारो यागसिद्धि: । तस्मात्‌ संस्कारकम्मंणी, याज्या- 
वत्‌ । यथा-याज्याभन्वाह,' पुरोश्नुवाक्यामन्वाह,' इति स्तुतिवचन देवताप्रकाशनेनाथवत्‌, 
तद्वदेतदपीति ॥१३॥ 


ऋग्वेद के साथ होता का संबन्ध होने से यह होतकत्त क है । स्तोत्र का लक्षण--'प्रगीतमन्त्र- 
साध्यगणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम'-अर्थात गान किये गये क्रङमन्त्रो से. सिद्ध किया जानेवाला 
गुणी में वतंमान गुण का कथन 'स्तोत्र' कहाता है । दूसरे शब्दों में सामगान द्वारा देवता की स्तुति 
स्तोत्रपदवाच्य जाननी चाहिये । प्रउग निष्केवल्य रादि शस्त्रों का स्वरूप ऋग्वेदीय ब्राह्मणग्रन्थों 
श्रौतसुत्रो और होतृकम के Aaa, तथा श्राज्य पृष्ठ श्रादि स्तोत्रों का स्वरूप सामवेदीय ब्राह्मण- 
ग्रन्थों ्ौतसुत्रों और उद्गातुकर्म के विशेषज्ञों से ज्ञेय है । 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावह वताऽभिधानत्वात्‌ 112311 


सुत्राथः--(स्तुतशस्त्रयोः) स्वतनन=सामगान द्वारा स्तुति, और शस्त्र=यथाभूत ऋड- 
मन्त्र का पाठ (लु) तो (संस्कारः) संस्कारकमं है, (याज्यावत्‌) जैसे याज्या==जिस मन्त्र का 
उच्चारण करके देवता क प्रति आहुति दी जाती है, वह संस्कारकमं है, उसी प्रकार (देवताभिधान- 
त्वात्‌ ) स्तवन ध्रोर शंसनकम से देवता का वर्णन होने से । 

व्याख्या-स्तबन MIX शंसन संस्कारकमं हुँ । किस हेतु से ? देवता का कथन होने से । 
गुणों के कथन करने पर गुणी देवता का संकोतन(=कथन) होता है । प्म्यया [देवता के] गुणों 
का कथन नहीं होता है । वहां (स्तवन आर शंसन में) प्रत्यक्ष देवता का कथन जाना जाता हैं, 
झोर देवता के प्रकाश से प्रत्यक्ष उपकार याग की सिद्धि होती है | इसलिये [स्तवन झौर शंसन ] 
संस्कारकम हैं, याज्या के समान । जेसे--याज्यामन्वाहू (= याज्या को पढ़ता है), पुरोनुवाक्या 
मन्वाह(=पुरोऽन॒वावया को पढ़ता है, ) यहां [ याज्या site पुरोऽनुवाक्या सैं ]स्तुति करना देवता के 
प्रकाशन से सप्रयोजन हैं, उसी प्रकार यह= स्तवन भ्रौर शंतनकर्म भौ देवता के प्रकाशन से 
सप्र योजन SULA 

बिवरण-- श्रौतयागों में हव्य-द्रव्य की आहुति देने के लिये दो दो मन्त्र प्रयुक्त होते हैं । 
प्रथम मन्त्र 'पुरोनुवाक्या' कहाता है, और दुसरा याज्या'। पुरोनुकक्या का दाब्दाथं ह-पूर्व उच्चायं- 
माण ऋचा; और याज्या का शब्दार्थ हे--जिस ऋचा से यजन=ग्राहुतिप्रदान कमं किया जाये । 
पुरोनुवाक्या का प्रयोजन याजञिककर्म के प्रति देवता को अनुकूल करना,श्रथवा देवता का भ्रावाहन करना 


मानते हैं । पुरोनुवाक्या मन्त्र में देवता का निर्देश प्रायः प्रथम चरण में होता है, भ्रोर याज्या में 
„ अन्त्य चरण में | 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ || 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- १४ ३८७ 


¢ 


अर्थेन त्वपङृष्येत देवतानामचोदनाथस्प गुणभूतत्वात्‌ ॥१४॥ (उ०) 


“पुरोनुवाक्या” और 'याज्या' क स्वरूप तथा कमं का सरलता से बोध कराने के लिये पौण 


मासयागान्तर्गत ग्राग्नेय याग का उल्लेख करते हैं-- 


अ्रध्वय दक्षिण पेर से हवि के समीप झाकर बैठकर होता को प्रेरित करता हे-ग्रग्नये$- 
नुन्नू हि (=भ्नग्नि के लिये पुरोनुवाक्या को पढ़ो) | 

तत्पश्चात्‌ होता निम्न पुरोनवाक्ष्या को पढ़ता है-- ७ 

शोम श्रग्निम्‌ at दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या यम्‌ | अपा रेतांसि जिन्वतो ३स्‌ are ८।४४।१६)॥ 

इस पुरोनुवाक्या को पढ्ने के पश्चात्‌ अध्व यजनीय द्रव्य को यथाविधि 
जुहु में लेकर जुहू को उपभृत्‌ के उपर रखकर, जहां खड़े होकर श्राहुति देनी है, वहां जाकर 
अग्नीत्‌ को प्रेरित करे--श्रो३ श्रारेवय (=हे श्रग्नीत्‌ सुना्रो =कर्म का निर्देश करो) । 

पुनः अग्नीत्‌ पढ़ता है--श्रस्तु भौ ३षट्‌ (--श्रौषट होवे--झ्रहुति दी जाये)। इसके अनन्तर 
अध्वयु होता को प्रेरित करता है--अग्नि यज (= अरि के प्रति यजन करो) । 

भ्रध्वयु से प्रेरित होता याज्या मन्त्र पढ़ता है--श्रों ये३ यजामहेऽरिनि-—भुवो यज्ञस्य रजसश्च 
तेना यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः | दिवि मूर्घानं दधिष स्वर्षा जिह्वामरने चकृषे हव्यवाहां३' 
बौ ३षट्‌ (Ho १०।८।६) | 


होता के द्वारा याज्या मन्त्र के पढ्ने पर भ्रध्वयु बौषट शब्द के साथ ही प्रज्वलित अग्नि 
में हव्प-द्रव्य का होम करे । 


यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि---याग और होम दोनों भिन्न कमं हैं | याग 

में आहुति देने के लिये पुरोनुवाक्या और याज्या दो ऋचाओं को पढ़ना होता है, श्रौर भ्रध्वयु' खड़े 

होकर आहुति देता है । होम में श्राहुति के लिये एक ही मन्त्र पढ़कर बैठकर ग्राहुति देते हैं ॥१३॥ 
अर्थन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुण सूतत्वात्‌ ॥१४॥ 


सूत्रार्थः (ठु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। [स्तवन-शंसन के संस्कारकमं होने पर] 
(देवतानामचोदूना)देवतावाचक पदयुक्त मन्त्र सै क्रियमाण स्तवन झौर शंसन का विघान (श्रथन) 
देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से ( ्पकृष्येत ) अन्यत्र खींचा जायेगा अन्यत्र ले जाना पड़ेगा, (TET) 
स्तवन शोर शंसनरूप कमं के (गुणभूतत्वात्‌ ) देवता के प्रति गुणभूत होने से। 
विशेष--सोमयाग में महेन्द्र-देवता सम्बन्धी ग्रह से क्रियमाण याग के समीप में स्तोत्र 
शस्त्र का भ्रसि त्वा शूर नोनमः इत्यादि मन्त्र पढ़ा है । इसमें केवल इन्द्र पद है । क्रियमाण माहेन्द्र ग्रह- 
याग का देवता महेन्द्र है । यदि स्तवन और शंसन संस्कारकमं होवें. तो प्रकृत में पठित मन्त्र से 
क्रियमाण स्तवन वा शंसन को माहेन्द्र ग्रहयाग की समीपता से हटाकर जहां केवल इन्द्र देवता होगा, 
वहां ले जाना पड़ेगा | क्योंकि संस्कारकम मानने पर देवता की प्रधानता होती है, स्तवन और शंसन- 


कर्म गुणभूत होते हैं । इसलिये प्रधान के धनुरोध से माहेन्द्र ग्रहयाग के सन्निधि में पठित मन्त्र से 
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३८८ भीमांस।-शाबर-भाष्ये 


९१ 


यदि संस्क्रारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, अथनापक्रुष्येत देवतानाम्नश्चोदनार्थस्य 
गुणभुतत्वात्‌ । देवतार्थस्य गुणभुतो मन्त्रः, इति तत्प्रधानभावे यत्र प्रधानं तत्र नीयेत । तत्र 
क्रमसन्निधी उपरुध्येयाताम्‌ । तस्मादेष दुष्टः पक्षः, इति पर्य्यूंदसितव्य: | कतमः पुनरसौ 
मन्त्रः ? 'झभि त्वा शूर" इत्येन्द्रः प्रगाथो माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः सन्निधावाम्नातः,` यत्रेन्द्रस्त- 
त्रापकृष्येत ॥ १४॥ 


क्रियमाण स्तवन-शंसन को हटाना पड़ेगा । 'क्योंकि याज्ञिकों के मत में महेन्द्र और इन्द्र भिन्न-भिन्न 
देवता हुँ 1 

व्यास्या यदि स्तोत्र झौर शस्त्र संस्कारकम ही हैं, तो स्तवन-शंसनरूप प्रयोजन के कारण 
देवता नाम के निर्देश के गुणभूत होने से अपकष ( = स्थानान्तरण) होवे । देवता के लिये मन्त्र 
गुणभूत है, Wa: देवता के प्रधान होने से जहां प्रान | इन्द्र देवता] होगा, वहां ले जाया जायेगा | 
उस अवस्था में ( =मन्त्र के भ्रपकर्ष होने पर) क्रम ale सन्निधि (= सामीप्य) दोनों का उपरोध 
होगा | इसलिये यह पक्ष दुष्ट (दुषित) है, इस कारण इसे छोड़ देना चाहिये । वह कौनसा मन्त्र 
है? अभि त्वा शुर” ऐसा ऐन प्रगाथ महेन्द्र देवता सम्बन्धी ग्रहयाग के समीप पठित है । उस 
[एख प्रगाथ] को जहां इन्द्र देवता होगा, वहां ले जाना पड़ेगा ॥१४॥ 

विवरण- अपकुष्येत--प्रपकर्षे और उत्कं दो शब्दों का प्रयोग स्थानान्तर में ले जाने के 
लिये होता है । उनमें 'श्रपकषं' का अथ है-जहां पढ़ा गया है उससे पूवं ले जाना, और THT’ का 
ad है--जहां पढ़ा गया है वहां से भ्रांगे ले जाना । भाष्यकार ने उत्तर सूत्र में पकष के स्थान 
में दो बार उत्कं शब्द का निर्देश किया है। कुतुहुलवृत्तिकार ने इसी सुत्र में झपक्कष्येत का अर्थ 
उत्कृष्येत किया है 1 इसी कारण हमने अपनी व्याख्या में “अन्यत्र ले जाना? इतना सामान्य: निर्देश 
किया है। देवतानाम्नशचोदना--देवता नाम की चोदना =निर्देशभूत मन्त्र । गणभतो मन्त्र. मन्त्र 
देवता? के प्रकाशन--वर्णन के लिये प्रयुक्त होता है । इसलिये मन्त्र देवता के प्रति गौण है । क्रम 
सम्निघी-इसैका विवरण आगे दिया है--माहेखस्य ग्रहयजेः सन्निधो । अभि त्वा शरेत्यैख्र: प्रगाथ:- 
प्रगाथ छत्द:समुदाय विशेष का नाम है । इस समुदाय में विभिन्न-छन्दस्क दो वा दो से अधिक 
ऋचाएं होती हैं। सामगान के समय एकं साम तूचं कियते के नियमानुसार प्रप्येक भाम के लिये तीन 
ऋचाओं की आवश्यकता होती है । परन्तु सामवेद के उत्तराचिक में जहां सामगान के लिये प्रगाय- 
संज्ञक दो ऋचाओं का पाठ है, वहां उन्हीं दो ऋचाम्रों को गान के समय तीन बना लिया जाता है। 
दो ऋचाग्नों को तीन बनाने के कुछ प्रकार भ्राइव० श्रौत ५1१४ में दिये गये हैं । माहेन्द्रस्य ग्रहयज: 
सन्निधो-द्र०--कात्या ० श्रीत १०।३।११-१२ सुत्र तथा विद्य।घरक्गत व्याख्या; श्राप० श्रौत १३,८। 
४-५ माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति ४ तथा ग्राइव० श्रौत ५।१५- अभि त्वा शर प्रगाथो स्तोत्रियान- 
रूपी । इन निदो से स्पष्ट हो जाता है कि अभि त्वा शूर नोनुमः प्रगाथ का निर्देश माहेन्द्र ग्रहयाग 


१. 79 ७।२२।२२,२३ ॥ साम Fo To १, प्रथम अघे, तृच ११, Ho १-२॥ 
२. Fo— भाष० श्रौत १३।५।४-५।। कात्या० श्रौत १०।३।११-१२ [रीकाऽप्यत्र द्र] ॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१५ , ३८६ 


AMAR TUT स्यात्‌ ॥१४॥ (To) 


न पर्युदसिष्याम इमं पक्षम्‌--संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे', देवता भिधानत्वा- 
देव । यत्तृक्तम्‌-- 'प्रगाथस्योत्कर्षः' इति। तन्न । इन्द्रशब्देन महेन्द्रो$मिधायिष्यते | स एवेन्द्रो 


के सन्निधि में है । ्रधिक स्पष्टीकरण के लिये मीमांसक-शिरोमणि पूज्य आचायंवर विरचित 


यज्ञतत्त्वप्रकाश पृष्ठ ७७ देखें ।' उसका भाषानुवाद इस प्रकार है--'भ्रध्वयु, जिस पात्र में शुक्र , 


ग्रह का ग्रहण किया था, उसी पात्र में माहेन्द्रग्रह का ग्रहण करक खरसंज्ञक स्थान में रखकर साहेन्द्र- 
संज्ञक प्रथम पृष्ठ स्तोत्र का उद्गाताओं को प्रेष देवे । उद्गाताशरों द्वारा स्तोत्र के समाप्त करने पर 
निष्केवल्य शस्त्र के लिये होता को प्रेष देकर होता के द्वारा शस्त्र के पाठ करते हुए प्रतिगर देता 
हुआ AS | शस्त्र के समाप्त होने पर मरुत्वतीय ग्रह के समान माहेन्त्रग्रह का होम करें । गत्रन्द्रस्त- 
चापक्कष्येत--सोमयाग में इन्द्र ऋतुसंज्ञक ग्रहों में प्रथम और पञ्चम का देवता है (द्र०--यज्ञतत्त्व- 
प्रकाश, पृष्ठ ७२)। इन ग्रहों से याग प्रातःसवन में होता है । अतिग्राह्-संज्ञक तीन ग्रहों में द्वितीय 
ग्रह का इन्द्र देवता है । इन अतिग्राह्य ग्रहों से याग माध्यन्दिन सवन में माहेन्द्र ग्रहयाग के अनन्तर 
होता है । (द्र०--यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ७७-७८) | भाष्यकार ने यहां सुत्रगत झपक्ृष्येत शब्द का 
ही प्रयोग किया है । तदनुसार प्रातःसवनस्थ इन्द्रदेवताक ऋतुग्रह के समय अभि त्वा शूर प्रगाथ का 
झपकर्षण जानना चाहिये। भाष्यकार ने उत्तर सूत्र में दो बार श्रपकष के स्थान में उत्कर्ष का 
निर्देश किया है । उसके अनुसार अतिग्राह्यसंज्ञक ३ग्रहों में मध्यम ऐन्द्र ग्रह की सन्निधि में उत्कर्ष 
होगा ॥१४॥ 
वशावद्वा गुणार्थ स्यात्‌ ॥१५॥ 

सुत्राथः--(वा) ‘a शब्द पूवं 'ऐन्द्र प्रगाथ के अपकर्ष' की निवृत्ति के लिये है, 
(वशावद्‌ ) वश्षा के समान(गुणाथंम्‌ स्यात्‌) गुणनिर्देश के लिये है । अर्थात्‌ जैसे भजा वञ्ञा,करने पर 
वशा ( = वन्ध्या ) रूप गुण को प्रतीति होती है, उसी प्रकार “महेन्द्र? शब्द से इन्द्र क महत्त्वगुण 
की प्रतीति होती है । इस कारण ऐन्द्र प्रगाथ का माहेन्द्र ग्रहयाग को सन्निधि से अपकर्ष नहीं करना 
पड़ंगा | ० > 

व्याख्या--'स्तोत्रहास्त्र संस्कारकमं ही हैं, इस पक्ष को [इन्द्र] देवता का कथन होने 
होने से ही हम नहीं NST | भौर जो कहा है कि-- प्रगाय का उत्कष होगा । वह नहीं होगा | Fa 
दाब्द से महेन्द्र का ही कथन कराया, जायेगा | वही इन्द्र महत्त्व गुण के योग से महेन्द्र कहाता है । 


'यह्मिन्‌ पात्रे शुक्रग्रहो गृहीतस्तस्मिन्‌ पात्रे माहेख We गृहोत्वा खरे सादयित्वा साहेख- 
संज्ञकस्य प्रथमपष्ठस्तोत्रस्य प्रेषमुद्गातम्यो दद्यात्‌ । त: स्तोत्रे समापिते निष्केवल्यशस्त्राथं होत्र 
TY दत्त्वा होत्रा शस्त्रे पठ्यमाने प्रतिगरं गुणंस्तिष्ठेत । समाप्ते शस्त्रे मरुत्वतीयग्रहवन्माहेन्द्रग्रहस्य. 
होमः । इति यज्ञतत्वप्रकाशे झआचार्यपादाः (पृष्ठ ७७) | 
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३९० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


महत्त्वेन गुणेन महेन्द्र इत्युच्यते । प्रत्यक्षं हीन्द्रशब्दं देवतावचनमुपलभामहे, महत्त्ववचनं 
च महच्छन्दम्‌। यथा -- राजा महाराजः, ब्राह्मणो महाज्ाह्मण इति । वशावत्‌ । यथा--सा 
वा एषा सचदेवत्या यदजा वशा । वायव्यामालभेत' इत्यजावशादाब्देन चोदिते कर्म्मणि 
छागशब्देन: निगमा भवन्ति । तद्वत्‌ सगुणे चोदिते निर्गुणेनाभिधानं भविष्यति | तेन न 
भविष्यत्युत्कर्ष इति ।। १५। 


[महेन्द्र शब्द में] प्रत्यक्ष ही देवता को कहुनेवाले “इन्द्र” शब्द को हम उपलब्ध करते हैं, प्रौर 
महत्त्व को कहनेवाले 'महत शब्द को । जसे - राजा महाराजा, ब्राह्मण महाब्राह्मण [ इन प्रयोगों 
में महत्‌ शब्द राजा शौर ब्राह्मण के महत्त्व को ही कहता है । महाराज राजा से, ate महा- - 
ब्राह्मण ब्राह्मण से भिन्न का वाचक नहीं है] । वच्चा के समान । जैसे -सा वा एषा सर्वदेवत्या 
यदजा वशा(= वह निइचय ही सब देवोंबाली है, जो बशा जा है) । वायव्यामालभेत 
( =वायु देवतावाली [भ्रजा |का ग्रालमन करे) में भ्रजा वक्षा शब्द से कथित कमं में छाग शब्द 
से निगम (-- मन्त्र) होते हे । उसी तरह गुणसहित(=महेतद्र) से कहे गये कमं में गुणर हित ( == 
इन्द्र) से कथन हो जायेगा । इस कारण [अभि त्वा शुर प्रगाथ का माहेन्द्र ग्रहयाग से] उत्कर्ष 
नहीं होगा ॥ १५।। ८ 


विवरण--वज्ञावदु-वशा अजा का जो यज्ञ में ग्रालभन कहा है, उसका भी श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा के भ्रन्तगेत पशुयाग की व्यवस्थानुसार पर्येग्निकरण के पश्चात्‌ उत्सर्ग जानना चाहिये । 
वस्तुतः समस्त पशुयागों में जो गौ श्रव थ्ज श्रवि का निर्देश है, वह प्राकृतिक दिव्य पदार्थों के प्रती- 
कात्मक हैं । ग्रज शब्द का अ्रथे है जति गच्छतीत्यज:--गतिशील घूमनेवाले लोकलोकान्तर | ये 
सुर्यरूप यूप के चारो ate रदिमियों से बन्धे हुए घूमते रहते हैं । इसी लिये प्रत्येक पशुयाग में प्रती- 
कात्मक पशु को ग्रादित्य के प्रतीकात्मक यूप (श्रादित्यों यूपः, तै० ब्रा० २।१।४)मे बान्धा जाता है 
रृण्मियों की प्रतीक रशना (--रस्सी) है । प्रकृत में अजा वश्या उस काल की पृथिवी की प्रतीक 
है, जब पृथिवी पर लोमरूप श्रोषधिवनस्पतियां पैदा नहीं हुई थीं । देखो -श्रौतयज्ञमीमांसा, पृष्ठ 
१४१-१४२ पर वशा झवि का प्रकरण । वशा श्रवि ग्रौर श्रजा श्रवि में कुछ भ्रन्तर है । वशा ग्रवि 
पृथिवी की वह स्थिति है, जव अभी पृथिवी पिलपिली थी-अ्रविरासीत्‌ पिलिप्पिला, यजु० २०।१२। 


गजा श्रवि उससे उत्तरकाल की भ्रवस्था है | इस समय पृथिवी का दृ हण तो हो गया था, पर अभी 
ग्रोषधिवनस्पतियां उत्पन्न नहीं हुई थीं | 


ब्राह्मणो महाब्राह्मणः--भ्राजकल महाब्राह्मण शब्द का प्रयोग मृतक के वस्त्रादि लेनेवाले 
निन्दित व्यक्ति के लिये होता है। परन्तु प्रकृत प्रसंग में महाब्राह्ाण शब्द श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्ररथंवाला 
है। छागश्चब्देन निगमाः--यज्ञीय विधिवाक्यों में श्रज का. निदेश मिलता है । परन्तु छागस्य हविषो 
वपाया मेदसो जुषेताम्‌ (यजुः २१।४१ ) रादि मन्त्रों में छाग शब्द का निर्देश मिलता है । इस मन्त्र 
पर विशेष विचार ग्रागे इसी प्रकरण के २०वें सूत्र पर करेगे ieee SOT सुन पर FR ` ` 


१. ते० Fo ३॥४३॥२॥ 


r 


° 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सृत्र-- १६ » ३९१ 


न श्रतिसुमवायित्वात्‌ ॥१६॥ (Se) द्‌ 


नैतदेवम्‌--ईन्द्रोञ्स्य ग्रहस्य देवता'इति तद्धितसंयोगेन विज्ञायेत । न चास्य महत्त्व- 
मपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते | तद्धितसंयोगाऽपेक्षस्य वा महत्त्वसम्बन्धात समास- 
कल्पना । न च तद्धितार्थे वृत्तस्य महत्त्वसम्बन्ध: । न च समासार्थे वृत्तस्य तद्धितसंबन्धः। 
न चाऽस्मिन्नेव प्रयोगे समासार्थे वृत्तिरिष्यते, एतस्मिन्नेव तद्धितार्थे । न चायमिन्द्र- 
शब्दोऽविहितवत्‌ स्वार्थं तद्धितार्थेन सम्वद्धयेत, विहितवच्च परार्थं महत्त्वेन सम्बद्ध मनू- 
येत । विस्पष्टर्चायमन्योऽर्थो महेन्द्रो भवति--महानिन्द्रो भवतीति महेन्द्रः । अन्य- 
इचेन्द्रो हविषो देवता भवतीति। सकृदुच्चारणे च नोभयं शक्येत । तस्मान्नेन्द्रो देवता 
` महत्त्वविशिष्टः । महेन्द्रशब्दात्तु तद्धित उत्पन्नः । तस्मात्‌ तत्प्रातिपदिकमर्थवदिति 
गम्यते । न त्ववयवसम्बन्धेन । तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्रः । तेनैन्द्रस्य प्रगाथस्योत्कर्षः 


न भृतिसमवायित्वात्‌ ॥ १६॥ 


सुन्नार्थ:--इन्द्रदेवताक प्रगाथ का उत्कर्ष नहीं होगा, ऐसा (न) नहीं है । उत्कर्ष ही होगा, 
(श्रुतिसमवायित्वात्‌) महेन्द्र के तद्धितप्रत्ययरूप श्रुत के साथ समवेत=संयुक्त होने से | अर्थात्‌ 
माहेन्द्रस्य स्तोत्रमपाकरोति (भाप ० श्रौत १३।८।५) में तद्धितान्त माहेन्द्र शब्द का अर्थ है- “महेन्द्र 
देवता है इस स्तोत्र का वह ।' इस तद्धित प्रत्यय का सम्बन्ध महेन्द्र के साथ है, न कि एकदेश 
भूत इन्द्र के साथ । अभि त्वा शूर प्रगाथ ऐन्द्र देवतावाला है, उसे Alera नहीं कह सकते । अतः 
स्तोत्रशस्त्र को संस्कारकमं मानने पर ऐन्द्र देवतावाले प्रगाथ का उत्कर्ष ही होगा | 


व्याख्या--'इन्द्र इस ग्रह का देवता है, यह तद्धितप्रत्यय के संयोग से जाना जाये, ऐसी. 
बात नहीं है भ्रौर नाही महत्त्व की अपेक्षा रखनेवाले इस [इन्द्र] का तद्धितप्रत्यय से संयोग 
उत्पन्न होता है । गौर नाही तद्वितप्रत्यय के संयोग की अपेक्षा रखनेवाले इन्द्र की महत्त्व-सम्बश्ध 
से समास को कल्पना [उपपन्न होती है ]। ate तद्धिताथं में वृत्त(=तद्धिता्थं से युक्त हुए)इन्द्र का 
न महत्त्व के साथ सम्बन्ध होता है । गौर नाही समासाथ में वृत्त (समासार्थ से युक्त) का तद्धित 
के साथ सम्बन्ध होता है । ग्रौर नाही इसी .[साहेन्द एक] प्रयोग में समासार्थे, में ada 
(=प्रवृत्ति) इष्ट है, और ना ही इसी में तद्धिताथ में वृत्ति इष्ट हैं [अर्थात्‌ एक साथ समासाथ 
गौर तद्धिताथं में वृत्ति नहीं हो सकती ] । नाही यह इन्द्र शब्द झविहित के समान अर्थात्‌ प्रथमों- 
पात्त झपने झर्थ को तद्धिताथ से युक्त करे, और विहित ( =-पूव निदिष्ट) के समान पर के लिये 
महत्त्व से सम्बन्ध जोड़ने के सिषे अनुदित होगा । विस्पष्ट ही यह अन्य भ्रथ महेन्द्र होता है-- 
महान्‌ इन्द्र = महेन्द्र और अन्य इन्द्र हुवि का देवता होता है । श्रौर एक बार उच्चारण में दोनों 
[महत्त्व और तद्धितसम्बन्ध] नहीं हो सकते । इसलिये इन््रदेवता महत्त्व से विशिष्ट है, ऐसा 
नहीं है | [माहेर में] महेख शब्द से ही तदित प्रत्यय उत्पन्न हुआ है । इससे [महेन्द्र समुदित | 
प्रातिपदिक अर्थवान्‌ है, ऐसा जाना जाता है। यह प्रवयव-सम्बन्ध से झथवान्‌ नहीं है । इसलिये इन्द्र से 
महेन्द्र भिन्न देवता है । इस हेतु से [स्तोत्र शस्त्र को संस्कारकमं सानने पर] Alger प्रगाथ का 
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प्राप्तोति । तः पर्य्यद्सितव्य एष पक्षः । यदप्युच्यते--इन्द्रस्य वृत्रवधोत्तरकालं महेन्द्रत्वं 
दर्शयति-- 'महान वाश्यमभूद्‌ यो बत्रमवधीद्‌" इति । तथा वेदस्यादिमत्तादोषः प्रसज्ज्येत । 


भ्रतो$न्य इन्द्रो महेन्द्रात्‌ ॥१६॥ 


उत्कष प्राप्त होता है । इसलिये ag] शंस्कारकम ]पक्ष छोड्ने योग्य हे । भौर जो कहते हो कि इन्द्र 


के द्वारा वत्र का वध करने के पश्चात महेख्रत्व को दर्शाता है--'यह इन्द्र निश्चय ही महान FAT, 
जो इसने वत्र को मारा ।' ऐसा होने पर वेव की श्रादिमत्ता का दोष प्राप्त होता है । इसलिये इन्द्र 
झन्य है महेन्द्र से ।। १६॥ 

विवरण--इन्द्रो$स्य ग्रहस्य देवता --माहेन्द्र ग्रह का महेन्द्र देवता के साथ सम्बन्ध है-- 
महेन्त्रोष्स्य ग्रहस्य देवता इस मर्थ में साऽस्य देवता (ग्रष्टा० ४२॥२३) वह इसका देवता है, इस 
र्थ में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित ( 5-ध्रण) प्रत्यय होता है | अतः माहेन्द्र ग्रह का 
इन्द्र देवता है, यह अभिप्राय तद्धितप्रत्यय के संयोग से नहीं जाना जाता है | “इन्द्र इस ग्रह का 
देवता है, इस मर्थ में ऐन्द्र शब्द प्रयुक्त होगा, न कि माहेन्द्र । साऽस्य देवता (ATO ४।२।२३) 
आदि समस्त तद्धित-प्रकरण में समर्थानां प्रथमाद्वा (भ्रष्टा० ४।१।८२) से समर्थ की अनुवत्ति होने 
से समर्थ प्रातिपदिक से ही तद्धितप्रत्यय होते हैं । जो शब्द शब्दान्तर की भ्रपेक्षा करता है, वह 
असमर्थ होता है--सापेक्षमसमर्थ भवति (महा० २।१।१) इस नियम से जसे महत्‌ कष्टं श्रितः में 
सहत्‌ के साथ अपेक्षा रखनेवाले द्वितीयान्त कष्ट शब्द का श्रितशब्द के साथ समास नहीं होता है, 
उसी प्रकार शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्द से तद्धितप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है । 
इसी हेतु से कहा है कि--न चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । इसी प्रकार तद्धित- 
प्रत्यय के संयोग की अपेक्षा रखनेवाले इन्द्र शब्द का महत्‌ शब्द के साथ समास नहीं होगा | 
न च तद्धिताथं वृत्तस्य महत्त्वसम्बन्ध:--इन्द्र से साऽस्य देवता अर्थं में तद्धितप्रत्यय करके ऐन्द्र 
शब्द के साथ महत्त्व का सम्बन्ध नहीं होगा । इसका तात्पर्य यह है कि तद्धितप्रत्ययान्त ऐन्द्र 
पदांवयव इन्द्र का महत्त्व के साथ सम्वन्ध नहीं होगा । झौर यदि ऐन्द्र पदं का महत्त्व के साथ 
कथंचित्‌ सम्बन्ध करें भी, तो महेन्द्र शब्द निष्पन्न होगा । alt इसका श्रथ होगा-- इन्द्रदेवता 
सम्बन्धी महान्‌ ग्रह । न च समासार्थे वृत्तस्य तद्धितसम्बन्धः - का भाव यह है कि महेन्द्र ऐसा समास 
बनाने क पश्चात्‌ अवयवभूत इन्द्र का तद्धितप्रत्यय के साथ सम्बन्ध नहीं हो.सकता । इसका यह 
भाव नहीं है कि महेन्द्र समस्त शब्द से तद्धितप्रत्यय नहीं हो सकता । महेन्द्रोऽस्य ग्रहस्य देवता-- 
र्थं में महेन्द्र शब्द से तद्धित प्रत्यय होता ही है । झविहितवत-_विहित वह होता है जिसका 
किसी प्रसङ्ग में निदेश किया जा चुका हो | अतः अविहित का अर्थ है--प्रथम प्रयुक्त । इन्द्र शब्द 


~ 


प्रथम प्रयुक्त के समान अपने अर्थ को तद्धितप्रत्यय से युक्त के, भर विहित पून युक्त के समान 


१. तं Fo ६।५।५।४।। तु०--इन्द्रो वे वत्रं हृत्वा महान्‌ ग्रभवत | Yo aro १।१।। 
इन्द्रो ह वा एष पुरा वृत्रस्य वधात्‌ | ग्रथ वृत्रं हृत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एत्वं महेन्द्रोऽभवत UI 
'शत० ATo २५४९) ४।३।३। १७॥ 
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Yo द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१५ ३९३ 


व्यपदेशभेदाच्च (1919 


व्यपदेशभेदश्च भवति 1 बहु getter देवेभ्यो हविः! इति बहु दुरिध महेन्द्राय 
देवेभ्यो हविः इति । अतोऽपि देवतान्तरम्‌ । एकदेवतात्वे मन्त्रविकल्प स्यात्‌ ॥ १७॥ 


गुणश्चानर्थकः स्यात्‌'॥१८॥ (3०) 
यदा विधिशब्दादवयतमेतद्‌ भवति-इन्द्रो देवतेति, तदाऽस्य गुणान्वाख्याने कि 


परार्थं महत्त्व सम्बन्ध क प्रति अनूदित हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता । एक में ही स्वार्थ-निदेश के 
लिये प्रयोग, att परार्थ अनुवाद दो परस्परविरुद्ध सम्बन्ध सम्भव नहीं हैं । तस्मात प्रातिपदिक 
कमर्शवत्‌--का भाव है कि इन्द्र के समान ही महेन्द्र स्वतन्त्र शब्द है । वत्रवघोत्तरकालम —ag देव- 
राज इन्द्रविषयक निदंश है । इन्द्र-वृत्र संग्राम की घटना है । वेदस्यादिमत्ता दोष:--भाष्यकार ने 
यह दोष स्वमतानुसार, अर्थात्‌ मन्त्र-ब्राह्मण-उपनिषद्समूह को वेद मानकर दिया है | वस्तुतः ब्राह्मण- 

थ न वेद हैं, और न वे अपौरुषेय हैं । इसकी मीमांसा हम पूर्व वेदापौरुषेयताधिकरण के अन्त में 
बिस्तार से कर चके हैं । द्र०--भाग १, पृष्ठ १०२-१२४ ॥१६॥ 


ष्यपदेशभेदाच्च ॥ १७॥ 

सूत्रार्थः (च) भौर ( व्यपदेशभेदात्‌ ) कथन निर्देश के भेद से भी [इन्द्र से महेन्द्र भिन्न 
देवता है ]। 

व्याख्या - wie व्यपदेश =कथन -- निर्देश का भेद भी होता है । बहु दुरधीन्द्राय देवेभ्यो 
हविः, ate बहु दुरिध महेन्द्राय देवेभ्यो हवि:[ दश्च में गायों के दोहन के पश्चात्‌ इन्द्र शौर महेन्द्र 
देवता के भेद से सिन्न-भिन्न-देवता-पदघटित मन्त्रो से वाणो का विसर्जन किया जाता है] । 
इससे [भी जाना जाता हैं कि इन्द्र और महेन्द्र | भिन्न-भिन्न देवता हैं । [इन्द्र और महेन्द्र „के | 
एक देवता होने पर [वाग्विसजंन में] मन्त्र का विकल्प होवे ।। १७॥ 

विवरण--शाखाभेद से दश में पयः और दघिरूप हवि का इन्द्र भ्रौर महेन्द्र देवता 
होता है | तदनुसार वागविसर्जन में यथादेवत मन्त्र का प्रयोग होता है ॥१७॥ 


° 


गुणइचानर्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ 


सुत्नार्थः:-- (च) भौर [इन्द्र और महेन्द्र के एक होने पर] (गुणः) महत्‌ गुण (अनर्थकः) 
अनथक --व्यर्थ (स्यात्‌) होवे | 


व्याख्या जब विधि शब्द से यह जाना जाता है कि-इन्द्र देवता है, तब 'महत्त्व इन्द्र का 


१. To ब्रा० ३।२।३॥ 
२. तु०--तिसूष्‌ garg बहु दुरधीन्द्राय देवेभ्यो हविरिति न्रिरुक्त्वा वाचं -विसृजते | 
माहेन्द्रायेति वा॥। : मानव श्रौत १।१।३।२६॥ ` 
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प्रयोजनम्‌, “महत्त्व नामेनद्रस्य गुणो भवति? इति ? देवताभिधानम्‌ । कथं तस्ये देवताये 
दीयते इति ? गुणेऽपि हि विहिते सति तस्ये एव देवलाये दीयतेऽवि हितेऽपि । तस्माद्‌ 
गुणविधानमनर्थकम्‌ | अथोच्येत-'योऽस्मिन्‌ ग्रहे इन्द्रः, स महान्‌'इति। नेवम्‌ । ग्रहसम्बन्ध- 
स्याप्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषणं नात्र कल्प्यते | गुणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वाद्‌ गुणेन विशेषण- 
भनवक्लृप्तम्‌ | तस्मादपि देवतान्तरम्‌ ॥१८॥ ` 


तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१६॥ (Fo) 
- एवं सति याज्यापुरोऽनुवाक्ययोर्भेदेन दशंनमुपपद्यते। एख mata रयिम्‌' 


गण होता है' इस गुण के कथन में क्या प्रयोजन होगा? [यदि कहो कि]'देवता का कथन प्रयोजन है। 
उस देवता को कसे हवि दी जाये? तो [महत्त्व | गुण के कथन होने पर भी उसी इन्द्र देवता के लिये 
हवि दी जायेगी, ओर [महत्त्वगुण के] कथन न करने पर भी । इस कारण गुण का कथन्‌ अनथक 
होता है । यदि यह कहो कि--'इस ग्रह में जो ईन्द्र देवता है, वह महान है।' तो यह इस प्रकार भी 
नहीं है । [इन्द्र के साथ | ग्रह-सम्बन्ध के ग्रप्रसिद्ध होने से उसका "महान्‌ विशेषण उपपन्न नहीं 
होता है । श्रोर [इन्द्र के] गुण-सम्बन्ध के प्रसिद्ध होने से गुण से विशेषण समर्थ नहीं होता है । 
इसलिये भो [इन्द्र से महेन्द्र] भिन्न देवता है ।। १८॥ 

विवरण--“तदाऽस्य'"*`" देवताये दीयते इति!--कथन सिद्धान्ती द्वारा ही उपपादित है । 
कथं तस्ये देवताये--सभी देवताओं का निर्देश इसीलिये किया जाता है कि उनके उद्देश से कमं 
केसे किया जाये । इस कारण महत्त्व गुण के देवता के WITT न होने से उसका उपादान ग्रन्थक 
है । गुणेऽपि विहिते--इसका भाव यह है कि गुण का कथन होने पर ग्र्थवान्‌ होने पर देवता का 
व्यवहार जव “इन्द्र” पद से ही होता है, तब गुणविघान ग्रन्थक है । ग्रहसम्बन्घस्याप्रसिद्धत्वात — 
mga ग्रहं गृह्वाति आदि वाक्य से जिस ग्रह का ग्रहण होता है, उसका इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
प्रसिद्ध नहीं है । यदि इन्द्र के साथ सम्बन्ध विवक्षित होता, तो एन्द्रं ग्रह Tela प्रयोग होना 
चाहिये था । गणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वात्‌- इसका भाव यह है कि महान इन्द्र देवता किसी 
वचन से प्राप्त ही नहीं है, जिससे उसको गुण से लक्षित करके विघान किया जावे wean 


1 तथा याज्यापुरोरुचो: ॥ १९॥ 


: सूत्राथ:--- | जिस प्रकार व्यपदेशभेदाच्च सुत्र में बहु दुग्ध मन्त्रो में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक 
निर्देश होने से देवतान्तर की सिद्धि, ate एक मानने पर मन्त्र का विकल्प दोष दिया था] (तथा) 


उसी प्रकार (याज्यापुरोर्चो:) याज्या और पुरोऽनुवाक्या में भी इन्द्र और महेन्द्र का निर्देश होने 
से जानना चाहिये। : 


व्याख्या इस प्रकार होने पर याज्या शोर पुरोऽनुवाक्या में भी भेद से [इन्द्र और महेन्द्र 


१. एख सार्नास रयिम्‌ (ऋ० १।८। १) इति पुरोऽनुवाक्या, प्र ससाहिषे पुरुहुत (ऋ० १०] 
१८०।१,इति याज्या | (द्र०-- प्राइव० श्रौत १।६।१।। do To ३।४।११॥ Ho To ४।१२।३) ॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२० ० रै€९प 


इत्येन्द्रयाज्यापुरोश्नुवाक्याद्वयं, मुहा इखो य झोजसा' इति भेदेन महेन्द्र दशयति । 
तदेकत्वे विकल्प्येत । तत्र पक्षे बाधः स्यात्‌ ॥१९॥ 


वशायामर्थसमवायात्‌ ॥२०॥ (Se) 
यदुक्तम्‌ -श्रजावशाराब्देन चोदिते कर्म्मणि छागशब्देन निगमा भवन्तीति | तद्‌ 


का ] दर्शन उपपन्न होता है । एन्द्र सानसि रयिम्‌ ये इन्द्र को दो याज्या और पुरोनुवाक्या हैं और» 


महान्‌ इन्द्रो य ओजसा द्वारा भिन्नता से महेन्द्र देवता सम्बन्धी याज्या पुरोन वाक्या को दिखाया 
जाता है। [इन्द्र शोर महेन्द्र के] एक देवता होने पर इन याज्या पुरोनुवाक्या में विकल्प 
प्राप्त होगा । विकल्प होने पर [एक याज्या पुरोनुवाक्या को ] पक्ष में बाघा प्राप्त होगी ॥१९॥ 


विवरण - याज्यापुरोनुवाक्या के सम्बन्ध में हम पूर्व २।१।१३ के विवरण में पृष्ठ ३८७ पर 
लिख चुके हें । एकत्वे विकल्प्येत --इन्द्र ale महेन्द्र देवता की याज्या पुरोनुवाक्याए' पृथक्‌-पृथक्‌ 
पढ़ी गई हैं | ्राइवलायन श्रौत ( १६६1१) में लिखा है--उक्ता देवतास्तासां याज्यानुवाक्या *** — 
एन्द्र सार्नास tia, प्र ससाहिषे पुरुहत शत्रून , महाँ इन्द्रो य ओजसा भुवस्त्वम्‌, इन्द्र ब्रह्मणा महान, 
इति । इनमें एन सार्नास इन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या और प्र ससाहिषे याज्या है । महाँ इन्द्र 
य झोजसा महेन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या, ग्रौर इन्द्र ब्रह्मणा महान. याज्या है । यद्यपि 
याज्या पुरोनुवाक्या प्रयोग में याज्या पद का प्रथम प्रयोग हुआ है, तथापि प्रथम ऋक पुरोनुवाक्या 
और द्वितीय ऋक्‌ याज्या है । याज्यापुरोनुवाक्ष्या समास में याज्या के अल्पाच (--न्यून स्वरवाला) 
होने से पूर्व प्रयोग होता है । यदि इन्द्र ale महेन्द्र एक ही देवता होवें, तो दो-दो पढ़ी गई याज्या- 
नुवाक्या में विकल्प होगा । चाहे प्रथम पठित याज्यानुवाक्या का प्रयोग किया जावे, चाहे द्वितीय 
का । तत्र पक्षे बाघ:--विकल्प होने पर पक्ष में एक याज्यापुरोनुवाक्या की बाधा होगी, अर्थात्‌ 
प्रयोग का अभाव होगा ॥१९॥ 


वशायासर्थससवायात्‌ ॥२०॥ 


सुत्रार्थ:--,( वशू[याम्‌) ग्रजावशा में छाग शब्द का प्रयोग (शर्थसमवायात्‌) भर्थ=भ्रयोजन 
के समवाय--सम्कन्ध के उपलब्ध होने से युक्त है । $ 


~ 


विशेष--सुबोधिनी वृत्तिकार ने 'प्रत्यक्षेण' पद का श्रघ्याहार करके झर्थ इस प्रकार किया 
है--(वशायाम्‌) वशा as में (अर्थसमवायात्‌) बन्ध्यारूप wd के समवाय=सम्बघ 
के छागी में | प्रत्यक्षेण ]]्रत्यक्षरूप से देखे जाने से शब्द से बशा कही गई विधियों में छागी सम्बन्धी 
मन्त्र का प्रयोग होता है । ) 


व्यास्या--जो यह कहा है कि--प्रजा वशा शब्द से कहे गये कम में छाग शब्द से निगम 


१. सहाँ इन्द्रो य ओजसा (क्र:० ८।६।१) इति पुरोच्नुवाक्या, भुवस्त्वसिन्द्र ब्रह्मणा महात्‌ 
(Ho १०।५०।४) इति याज्या (द०--आइब० श्रोत १।६।१) ॥ 
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युक्तम्‌ । वशायामर्थंसमवायित्वं वयं प्रत्यक्षमवगच्छामः । छागस्य वपाया मेदसोच्नुब हीति।' 
येव वशा सेव छागेति। तस्मात्‌ प्रगाथस्योत्कषंः संस्कारपक्षे । अत; प्रधानकम्मंणी 


इति ॥२०॥ 


होते हैं । वह ठीक है । वश्ञा में [द्रव्योत्सर्गरूप | भ्रथं= प्रयोजन का संबन्ध हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि=छाग की वपा श्रौर मेद के लिये कथन करो । जो वल्या 
है वही छाग है। इसलिये [ स्तोत्रशस्त्र, के ] संस्कारपक्ष में ऐन प्रगाथ का उत्कर्ष हो करना 
“पड़ेगा । इसलिये [स्तोत्रशस्त्र | प्रधानकमं हैं ॥२०।। 
विवरण-- इस प्रकरण को समझने के लिये मी० अ० ६ पा० ८ अधि० १० (सूत्र ३०-- 
४२) को जानना ग्रावश्यक है । वहां प्रश्‍न यह है कि 'अग्नौदोमीयं पशुमालभेत! विधि में पशु शब्द 
का प्रयोग होने से किसी भी पशु का आलभन करना चाहिये, अथवा अज==वकरा पशु 
का ही । वहां सिद्धान्त किया है कि छायो वा मन्त्रवर्णात्‌ | झग्नये छागस्य वपाया भेदसोऽ- 
नुन्न हि मन्त्र में छाग का निर्देश है | छाग शब्द का निर्देश करके किसी कर्म का विधान नहीं किया 
है | इसलिये यदि छाग =ग्रज का ग्रहण न किया जाये, तो छाग को कहने में समर्थं मन्त्र का पाठ 
व्यर्थं होवे 1 इसलिये श्नग्नीवोमीयं पशुमालभेत विधिवाक्य में छाग--अज पशु का ग्रहण ही 
अभीष्ट है । 
इस निर्णय के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक है कि समस्त पशुयागों की प्रकृति' सोम- 
यागान्तर्गेत अरनीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि पशुसम्बन्धी समस्त विधियों का विधान शाखाओं 
और ब्राह्मणग्रन्यों में इसी प्रकरण में मिलता है । पूर्वं १५वें सूत्र के भाष्य में उद्धृत सा वा एषा 
सवंदेवत्या यदजा ANT, वायव्यामालभेत वचन से निदिष्ट पशुयाग विक्कतिरूप है । विकृतिसंज्ञक क्म 
प्रकृतिवद्‌ विकृति: कतंब्या नियम के अनुसार भ्रपनी प्रकृति से धर्मों को ग्रहण करते हैं । अतः ग्रजा- 
वशा,याग में भी अग्नीषोमीय प्रकृति से छागस्य वपाया मेदसो$नुत्र हि मन्त्र उपस्थित होता 
है । प्रकृतिपठित मन्त्र में छागस्य पुल्लिङ्ग निर्देश है। उसे भ्रजावक्या याग में अर्थ के अनुकूल 
लिङ्ग की कह्‌ करके छागाया ( छाग्या)" भपाया मेदसोःनुन्र हि के रूप में बोलना पड़ता है | 
छागी में वशा><वन्घ्यारू्प ad संबद्ध देखा जाता है | 


अब छागस्य वपाया मेदसो$न a हि में वपा और मेद शब्द का ad चिन्तनीय है । 


oan 


हम “श्रौतयज्ञ-मीमांसा' निबन्ध में सप्रमाण विस्तार से निरूपण कर चके हैं कि आदिकाल में यज्ञा 

१. Pesce sisi एज एप उक्त का छा A ३।६।८॥। २. प्रकृति-विक्ृति का लक्षण 'श्रोतयज्ञमीमांसा’ 
निबन्ध (भाग १ के आरम्भ में मुद्रित) के पृष्ठ ९२-९३ पर देखें ।* 

३. मीमांसा-माष्य भ्रादि कुछ ग्रन्थों में छाग का ' स्त्रीलिङ्गरूप छागा प्रयुक्त है । इसमें 
अजादिगण (गणपाठ ४।१।४) को श्राकृतिगण मानकर स्त्रीलिङ्ग मैं टाप्‌ प्रत्यय जानना चा हिये । 
सुबोधिनी atte wet अर कोशग्रन्थों में छागी प्रयोग देखा जाता है । इसमें जातेरस्त्रीविषया- 
दयोपधात्‌ (भ्रष्टा० ४।१।६३) से स्त्रीलिङ्ग में ङीष्‌ प्रत्यय होता है | इसलिये हमने छागस्य पद 
के उह में छागाया: और छात्या: दोनों का निर्देश किया है । ८ ee: 


i) 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२१ ३९७ 


यच्चेति दाऽर्थवःवात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ (आ०) " 


में पशुओं का वघ रोर उनके अवयवों से याग नहीं होता, था (द्र०--पृष्ठ १६३-१६९) । शुक्ल 
यजुः Ho २१ Rate मन्त्रों में छाग भेड़ वृषभ झादि की वपा और मेद का निर्देश मिलता है । 
इनके सम्वन्ध में दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । एक--जब पशुओं के ग्रद्धों से याग नहीं 
होता था, उस काल में भी ये मन्त्र तो विद्यमान थे ही । उस समय वपा और मेद का क्या ग्रभिप्राय 


समझा जाता था ? दूसरा--आयुर्वेद के. ग्रन्थों में मांस मज्जा वपा afer आदि शब्दों का कन्दमूल “ 


फल आदि के गूदे स्निग्धभाग कठोरभाग भ्रादि में वहुधा प्रयोग मिलता है । छाग मेष आदि 
जातिवाची शब्द हैं। इनसे छागी मेषी का भी ग्रहण होता है । अजक्षीरेण जहोति (To Fo 
५।४।३) भ्रादि में स्पष्ट ही अज से ग्रजा का ग्रहण ही अ्रभिप्रेत है । अज --बकरे का तो दूध होता 
ही नहीं है तथा निरुक्तकार ने कहा है कि वेद में विना भी तद्धितप्रत्यय के तद्धित wal में व्यवहूत 
होनेवाले शब्दों के समान प्रयोग होता है । यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ० ९1४६४) मन्त्र में 
गोभिः का अर्थं है--गोपयोभिः । श्रंशु' दुहन्तो थ्रध्यासते गवि (क्र ० १०1६४९) में गवि का 
अर्थ है->गोचमंणि, जिसपर सोम को कूटा जाता है । इसी प्रकार गो का गो की आंत AT इलेष्मा 
( =सरेस) अर्थ भी दर्शाया है (द्र०- निस्वत २।५,६) । श्रतः जो शब्द वेद में प्रयुक्त है, उसके 
मुख्याथे का ही ग्रहण करना चाहिये, न यह नियम ही है, AIK नाही ऐसा श्राग्रह उचित है । 
मुख्यार्थ के ग्रसम्भव होने पर वेद में यथासम्भव लाक्षणिक अर्थों का भी ग्रहण होता है । यतः वेद 
में गो अवि अज भ्रश्‍्व प्रादि पशुभ्रों की हिंसा न करने का स्पष्ट निर्देश है (द्र०--श्रौतयज्ञमीमांसा 
पृष्ठ १०९) , AA: छागस्य वपाया सेदसः का सीधा सादा wa भेड़ के दुग्ध पर जमी मलाई चपा है, 
और उुग्घ में निहित स्नेह भेद । इसी प्रकार न्य पशुझों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । इसलिये 
अनेक पशुयज्ञो में प्राजकल भी उस पशु के घृत वा दूध वा दुध के विकार पयस्या आदि से याग 
का विधान माना जाता है । यथा 'गो' संज्ञक अभिचार कर्म में झनूबन्ध्या गौ के आलभन के स्थान 
में आमिक्षा का विधान मिलता है--अनूवन्ध्यास्थाने मैत्रावरणी आमिक्षा (आप० श्रौत २२।३। 
१२)। 'श्रामिक्षा' पनीर को कहते हैं । इस प्रकार के प्रनेक वचन उपलब्ध याज्ञिक ग्रन्थों और उनके 
टीका ग्रन्थों से उद्थृुत किये जा सकते हैं। विस्तारभय से हमने यहां निदशनमात्र कराया है MRM 


यच्चेति वा5थेवत्त्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ 

सुन्नार्थ:-- (वा) ‘ar’ शब्द पूर्वनिदिष्ट सिद्धान्तपक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ स्तोत्र- 

शस्त्र प्रधानकर्म नहीं हैं । ( यच्चेति) और जो यह कहा है कि इन्द्रप्रगाथ का उत्कर्ष होगा, 

(स्यात्‌ ) उत्कषं होवे । उत्कर्ष के (अर्थवत्त्वात्‌ ) अथेवान्‌=प्रयोजनवान्‌ होने से । अर्थात्‌ जहां 
इन्द्र देवता है, वहां ऐन्द्र प्रगाथ का उत्कषं करना अर्थवत्‌ है। 

विशेष--कुतुहलवृत्ति तथा सुबोधिनी वृत्ति में सुत्र में यन्नेति पाठभेद है । यह त्रेति' 

निर्देश पूवं उक्त यन्रेन्द्रस्तत्र प्रगाथस्योत्कर्ष: का एकदेश द्वारा स्मारक है । प्रर्थ होगा--जहां इन्द्र 


० ती 


n 
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३९८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति । संस्कारकम्मंणी एव स्तोत्रशस्त्रे । यच्चेततू--'प्रगाथ- 
स्योत्कर्ष” इति । उत्कृष्यताम्‌ यत्रेद्धस्तत्र प्रगाथः | लिङ्ग न हि क्रमसन्निधी बाधित- 
व्यावेव ॥२१॥ 


न त्वास्नातेषु ॥२२॥ (उ०) 


झपरेषां मन्त्राणामुत्कृष्टानामन्यत्रार्थवत्ता नास्ति, तेषामानर्थक्यं स्यात्‌ । यथा-- 
| याम्याः शंसति'; शिपिविष्टवतो: . staf’; पितुदेवत्याः शंसति' आग्निसारुते ॥ 
ही ¢ 


प्रगाथ अर्थवान्‌ होता है, वहां Bx प्रगाथ का (स्यात्‌) उत्कर्ष होवे, उत्कर्षे के (भ्रर्थत्त्वात ) 
प्रयोजनवान्‌ होने से । 

व्याख्या - ‘av’ शब्द [ सिद्धान्तो फे] पक्ष को हटाता है । स्तोत्रशस्त्र संस्कारकम ही हैं । 
गोर जो यह कहा था- [संस्कारकम मानने पर] “प्रगाथ का उत्कर्ष होता है।' जहां इन्द्र है, वहां 
प्रगाय का उत्कर्ष कर | लिङ्ग (विशेष ग्रथंबोधक शब्दप्रयोग) से क्रम और सान्निध्य बाधा 
के योग्य ही हैं । [wate क्रम-सन्तिधि को अपेक्षा लिङ्क बलवान्‌ होता है। द्र०--श्र्‌ तिलिङ्ग- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्वल्यम्‌, MA विप्रकर्षात्‌(३।३। १४) सुत्र ]॥२१॥ 

न त्वाम्नातेष्‌ ॥२२॥ 

सुत्राथे:--(तु) 'तु' शब्द पूर्वे ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष की वाघा के लिये है । (थाम्नातेष ) 
प्रत्यक्ष पठित कर्मो में जहां भ्रर्शवत्ता (न) नहीं है, वहां उत्कर्ष नहीं हो सकता है। यथास्थान 
स्तोत्रशस्त्र को प्रधानक = भ्रदुष्टोपकारक मानना चाहिये | इसी प्रकार ऐन्द्र प्रगाथ के यथास्थान 
पाठ से प्रदृष्टोपकारकता जाननी चाहिये । 


विशेष--यह एकदेशी (=एक अंश की दृष्टि से समाघान करनेवाले) का सूत्र है। 
सुबोधिनी-वृत्ति में इस सूत्र और उत्तर सूत्रों की व्याख्या नहीं है । यदि ये सूत्र न होवें, प्राचीन 
व्याख्याग्रन्थों के समाधान वा श्राक्षेपपरक वचन माने, तब भी सूत्रप्रकरण यथावत्‌ उपपन्न हो 
जाता है। 

व्याज़्या-- | जिन प्रकृत में श्रसम्बद | झन्य मन्त्रों की उत्कष” किये गयों की अन्यत्र 
प्रयोजनवत्ता नहीं है, उनका उत्कष भ्रनथंक होवे । जसे--याम्या: शंसति (=यम देवतावाली 
ऋचाश्ों को पढ़ता है) ; शिपिविष्टवती: शंसति (=शिपिविष्ट शब्दयुक्त ऋचाओं को पढ़ता 


 १.६०-यामीं पूर्वां शंसे३त्‌ पिश्याँ३ इति ? ऐ० gro ३।३५।। यामीञ्च | ग्राइव० 
श्रौत ६।१०॥। याम्यः । शाङ्खा० श्रौत ५।६।१३॥ 
` २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । मुद्रितः पाठः पूनासस्करणे विद्यते । भ्रन्यत्र 'शिपिविष्टती' इत्यपपाठः । 
३. पूनासंस्करणानुसारी मुद्रितः पाठः। अन्यत्र 'पितृदेवत्याम्‌' इत्यपपाठः । द्र०--यामीं 
पूर्वा शंसे३त्‌ पित्र्यां ३ इति । ऐ० ato ३।३५॥ 
` ४. श्रयं सार्वेत्रिकः पाठः । ग्रस्य न पूर्वत्रान्वयः सम्भवति न पुरत्र | कुतुहल वृत्तिकारेण तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foun@ation Chennai and eGangotri 
द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२३ ३९९ 
कुषुम्भकसुक्तम्‌,' श्रक्षसुक्तम,' सूषिकासुक्तम्‌' इत्येवमादी नाम्‌ ॥२२॥ 


दृश्यते ॥२३॥ (आ०) 


तदुच्यते । सर्वेषामथंवत्ता$स्त । मण्ड्कसुक्तस्याग्नौ, अक्षसुक्तस्य राजसूये, 
सूषिकासूक्तस्येकादशिन्यां, स्वेषां वाचस्तोमे, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि सर्वाणि सामानि 


वाचस्तोमे', पारिप्लवमश्वमेधे शंसति' इति । तथा यस्याड्विने शस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा १ 
दाशतयीरनुन्नू याद्‌' इति | तस्मादस्त्यथंवत्ता उत्कृष्टानाम्‌ | अतः 'संस्कारकर्म्मणी स्तोत्र- 
शस्त्रे इति ॥२३॥ [ oe 


है); पितुदेवत्या: शंसति(पितुदेवतावाली क्रचाझों को पढ़ता है)भ्राग्निमारुत शस्त्र" में । कुषस्भक- 
सुक्त, waged, मूषिकासुक्त आदि की [उत्कर्ष करने पर भो ग्रथवत्ता नहीं देखी जाती है]।।२२॥ 

विवरण--कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्योक्त कुपुम्भकादिसूक्तों के सम्बन्ध में कुषुम्भकसूक्तं 
शंसति, भ्रक्षसुक्तं शंसति, मूषकसुक्तं शंसति वचन पढ़ हैं । वे भाष्यकार के उत्तर सृत्रस्थ भाष्य से 
विपरीत होने, तथा एतादृशी विधि के उपलब्ध न होने से चिन्त्य हैं । मूषिकासुक्तम्‌ यह सूक्त हमें 
उपलब्ध नहीं FAT URI 

दृश्यते NIU 

qara:— [जिनका उत्कर्ष करने पर भी आनर्थक्य कहा है, उनका प्रयोजन] (दृशयते ) 
देखा जाता है । 

व्याख्या -इस विषय में कहते हैं | सब को भ्र्थवत्ता है । मण्ड्कसूषत को अरिनचयन सें, 
MAGI की राजसुय में,मूषिकासुक्त की एकादशिनी में, सब की वाचस्तोम में । सब ऋचाघ्रों, सब 
यजुओं, और सब सामों का वाचस्तोस कम में [पाठ का विधान होने से], श्रशवमेघ-प्रकरण में 
पारिप्लवरूप से शंसन करता है [वचनविहित पारिप्लवाख्यान में ]। तया [सोमयाग में] ग्रदिव- 
देवतावाले शस्त्र के पढ़ते हुए सुयं उदय न होवे, तो सारी दाशतयी (--ऋग्वेद की ऋचायें) बीले 
[ भ्रादि में प्रयोजन है]। इसलिये उत्कषं किये गये [कुषम्मक भादि geil] को झर्थवत्ता है । 
इसलिये स्तोत्रशस्त्र संस्कारकर्म ही हैं ॥२३॥ 
झाग्निमारते शस्त्रे ग्राम्याः शंसति पित्र्याः शंसति’ इत्येवं निर्देश: कृतः ॥ ऐतरेयब्राह्मणे (३।३५) 
तु ग्रार्निमारुतं शंसति इति पाठदशंनाद्‌ भाष्येऽपि तथाविघेनेव पाठेन भाव्यमित्यस्मन्मतम्‌ | 

१. ऋ० १॥१९१॥। २. ऋ० १०।३४॥। ३. अनुपलब्धमूलम्‌ | 

४. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--त्रयो बाचस्तोमाः¬` ¬ तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि 
सामानि सर्वाणि यजूंषि प्रयज्यन्ते। प्राप० श्रौत २२।५।१-३॥ तथा द्र०-शां० श्रौत १५।११।५-द्‌॥ 

५. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--अ्रद्वमेघप्रकरणे पारिप्लवमाचक्षीत | भ्राइव० श्रौत १०।३॥ 
पारिप्लवं प्रेष्यति । कात्या० श्रौत २०।२।२२॥। 

६. द्र०--यस्याश्विने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भवतिः¬```सर्वां अपि दाशतयीरनुङ्न यात्‌ | 
आप० श्रौत १४।२४।१-२॥ तु०-ते ० Fo WAAR ७. ग्र०_कुतुहूलवृत्ति का पाठ । ४ 
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विवरण--भट्ट कुमारिल की व्यार्पानुसार-भण्डूकसुक्तस्याग्नौ-ग्ररिनिचयन में सण्डूके विकषति 
(Go ५॥४।४) मण्ड्कसम्वन्धी विधि में मण्डूकसूक्त का उत्कर्ष होकर प्रयोजनवत्ता है | अक्षसुक्तस्य 
राजसुये--राजसूय में अक्षैर्दीव्यति (द्र०--श्राप० श्रौत = भक्षो से जुवा खेलने में' अक्ष- 
सूक्त अर्थवान्‌ होगा । मूषिकासुक्तस्येकादशिन्याम्‌-- कर्म विशेष में यूपैकादशिनी (= ११ यूप ) होती 
है । उसमें ग्यारहेवें यूप के समीप उपशय नाम का यूप रखा जाता है । उसमें आरण्य ग्राखु(=चूहे) 
का निर्देश पशुरूप से होता है (द०--आप० १४।७।१-३)। उस प्रकरण में मुषिकासुक्त का प्रयोजन 
होगा । कुषुम्भ सूक्त को कहीं प्रयोजनवत्ता भाष्यकार ने नहीं कही है । भट्ट कुमारिल ने भी इतना 


- ही लिखा है--'कुषुम्भकसुक्त आदि का कहीं विशेषरूप से प्रयोजन नहीं है । इसलिये सामान्य- 


विधान से [वाचस्तोम, पारिप्लव अथवा ग्राश्विनञस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होने पर दाशतयी 
के पाठ द्वारा | प्रयोजनवत्ता हो जायेगी । | 


ee द -वाचस्तोमे - वाचस्तो मसंज्ञक एकाह (एकदिन-साध्य) कमंविशेष का श्रौतसुत्रो में विधान 


an ` मिलता है । यथा--कात्या० श्रौत २२।६।२४॥ आप० श्रौत २२।५।१ | सर्वा ऋचः (Ko —ANTo 


श्रौत २२५1३; Ato श्रौत १५॥११॥५-६) । पारिप्लवम्‌--लौकिक कोशकारों ने परिप्लव का अर्थ 
चञ्चलता किया है | परिप्लव से aseto ५।४।३८ से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होकर पारिप्लव शब्द 
बनता है | इसका अर्थ भी चञ्चलता हो है । परन्तु प्रकृत में अश्वमेघ-प्रकरण में जिस पारिप्लव के 
शंसन का विघान है, वह भ्राख्यान विशेष है । इसका निर्देश प्राय; सभी श्रौतसूत्रों में मिलता है | 
इसमें भी प्रथम दिन क्रङमन्त्रों का शोर द्वितीय दिन यजुमेन्त्रों के पाठ का विघान है । दाशतयी-- 
दश wana जिसके हैं, वह दशतयी । यह ऋग्वेद का नामान्तर है। ऋग्वेद में दश मण्डलरूप 
अवयव हैं । दशतय्यांभवा=दशतयी में होनेवाली ऋक “दाशतयी” कहाती है । सर्वा दाशतय्य;-- 
ऋग्वेद की सब ऋचाए | 

सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि--वेद यज्ञ के लिये प्रवृत्त हुए है--वेदा हि यज्ञार्थ प्रवृत्ता:-- 
वेदाङ्गज्योतिष, वचन के अनुसार वेद का प्रयोजन भ्रग्निहोत्र से ग्रश्‍वमेघान्त द्रव्ययज्ञ माना जाता 
है । इस पर जब कहा जाता है कि चारों वेदों के सम्पूर्ण मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहीं है । 
केवल ऋग्वेद के ही आधे से ग्रधिक मन्त्रों का द्रव्ययज्ञो में विनियोग नहीं है । aa: वेदों का 
प्रयोजन केवल द्रव्ययज्ञ करना ही नहीं है। इस पर याज्ञिक लोग प्राय: कहते हैं कि जिन मन्त्रों 
का द्रव्ययज्ञो में साक्षात्‌ विनियोग नही हैं, उन का भी [भाष्योदाहृत वचने के अनुसार] वाच- 
स्तोम, पारिप्लवास्यान और भ्रादिवन शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होने पर द्रव्ययज्ञ में विनियोग 
है । इसपर हमारा कथन है कि इन दोनों प्रकरणों के जो वचन भाष्य में उद्घृत हैं, वे ही इस बात 
के बोधक है कि उक्त प्रकरणों में भी सव ऋक सब यजुः सब साम झ्थवा सम्पूर्ण दाशतयी का 
पाठ नहीं होता । वाचस्तोम का भी इतना दीर्घकाल नहीं है, कि जिसमें सव ऋचाओं यजुझों और 


१. जुआ खेलने का वेद में साक्षात्‌ निषेध किया है- अक्षेर्मा दीव्यः (त्र० १०।३४।१३) । 
अतः जुआ खेलना चाहे किसी यज्ञीय कमं का अङ्ग होवे, वह हिसा के समान अनर्थक होने से धर्म 
नहीं है । (र०--शावरभाष्य १।१।२--हिसा हि सा, हिसा च प्रतिषिद्धा, पृष्ठ १५) .। 
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५१ द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूंत्र-२४ Yo १ 
अपि वा श्रृंतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसती क्रियोत्पर्ति 
विदभ्याताम्‌ ॥२४॥ (Se) 


अपि वा, प्रधानकर्म्मणी स्तोत्रशस्त्रे स्याताम्‌ । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ | सप्तमी- 
श्रुतिसंयोगो हि भवति--कवतीषु स्तुवते,' शिपिविष्टवतीषु स्तुवते' इति । यदि स्तुतिः, ततः 
कवत्यक्षरेष्वाहिता । यदि प्रकाशनं, ततो देवतायाम्‌ । तत्र करणं कवत्यस्तृतीयया 


भ्रश्नोष्यन्त, न सप्तम्या aft च, श्रृतिसंयोगो भवति--प्रउगं शंसति,' निष्केवल्यं शंसति', 
इति । aa: स्तुतिरभिनिवंत्तयितव्या तेन मन्त्रेण । गुणवचनः शब्दः स्तुति निर्व्तेनार्थो5- 


सामों का पाठ होवे | इसी प्रकार अश्विन शस्त्र फे पढ़ते हुए यदि सुर्योदय न होवे, तो सूर्योदय 


पर्यन्त जो थोड़ा काल रहता है, उसमें ऋत्विगादि मानुष वाकू का प्रयोग . न करें, ऋग्वेद की !' 


ऋचाएं पढ़ें, इतना मात्र है । अतः इन वचनों की भाड़ में सब ऋक सब AG: ओर सब सामों का 

द्रव्पयज्ञ प्रयोजन कहना केवल गतिकगतिमात्र है । ग्रतः चारों वेदों की प्रवृत्ति द्रव्ययज्ञों के लिये ही 

हुई, यह सिद्धान्त चिन्त्य है i वेदों का वास्तविक प्रयोजन सर्वं विध विद्याश्रों का विधान है । इसी लिये 
भगवान्‌ मनु ने कहा है--सवज्ञानसयो हि सः(मनु० २।७, मेधातिथि-व्यास्या) । भगवान मनु के 
इसी. भ्रभिप्राय को आर्यसमाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झार्यसमाज के तृतीय नियम 
में 'वेद सब सत्य विद्याओ्रों का पुस्तक है' के रूप में व्यक्त किया है ॥२३॥। 


गपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ `-- ¬` क्रियो्पा्त विदध्यातास्‌ ॥२४॥ 


qara:— (अपि वा) ‘tafe’ वा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं ।' अर्थात्‌ स्तोत्र 
शस्त्र संस्कारकर्म नहीं हैं । किन्तु (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रुति के संयोग से (प्रकरणं) प्रकरण में [जहां 
पठित, हैं वहीं] (स्तौतिशंसती) “स्तोति' और “शंसति? शब्द (क्रियोत्पत्तिम्‌) क्रिया की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ श्रपूवं की उत्पत्ति का (विदध्याताम्‌ ) विधान करेंगे । 


व्याख्या-श्रपि वा =संस्कारकम नहीं हैं, स्तोत्रशस्त्र प्रघानकमं होव । किस हेतु से ? 
श्रुति के साथ संयोग होने से । सप्तमीविभक्तिलूप श्रुति का संयोग होता है-कवतीषु स्तुवते 
(='क' षाब्दयुल्त scart पर स्तुति करता है), शिपिविष्टवतीषु स्तुवते (--शिपिविष्ट 
धाब्दयुकत-ऋचाशों पर स्तुति करता है)। यदि स्तुति ( =स्तवन्‌) होवे, तो 'क' शब्दवाली ऋचा के 
अक्षरो पर आधारित होवे । आर यदि प्रकाशन होवे, तो देवता .पर झ्राघारित होवे | उस अवस्था 
सें (=स्तुति होने पर) कवती ऋचाशों के करण होने पर तृतीयाविभक्ति से सुनाई देतां, सप्तमी 
से नहीं । [wate स्तुति होने पर कवतीभिः स्तुवते ऐसा प्रयोग होता । atte भी, भति का 
संयोग होता है-प्रउगं शंसति (= प्रउगसंज्ञक शस्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति (= 


निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) । ग्रतः उस मन्त्र से स्तुति अभिनिब्‌ त(=सिद्ध) करनी चाहिये | 


१. अनुपलन्धमुलम्‌। २. शार ब्रा १४।४॥ ३. अनुपलब्धमूलम । 
४. द्र०--शाबरभाष्य २।१।३१; तथा इसी सूत्र पर कुतुहलवृत्ति । 
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४०२ भोमांसा-शाबर-भाष्यें 


दृष्टमर्थ करिष्यति। तस्मात्‌ प्रधानकम्मंणी । अपि च, श्र तिसंयोगो भवति षष्ठी- 
विभक्तिसंयोग: ॥ यथा-इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम' इति तेन देवताशब्दः स्तुतिसम्बन्धार्थ 
इत्युच्यते । देवताभिधानार्थे प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा स्यात्‌ । अथ यत्‌ प्रथमान्त, 
तह वतार्थ॑ भवितुमर्हति ? यथा--इन्द्रो यातो$वसितस्य राजा' इति । नेत्युच्यते । तदपि 
वाक्यसंयोगात्‌ स्तुत्यर्थमेव । ननु वाक्याल्लिङ्ग' बलीयः। सत्यम्‌ । एतदपि लिङ्गम, यत 
स्तुतिवाक्यस्य साकाङ्क्षस्य निराकाङ्क्षी करणसामर्थ्यम्‌ । तथाप्युभयथा लिङ्गे spre 
माणे कुतो निर्णयः ? वाक्यरोषादेव । न [इन्द्रशब्दो |' देवताभिधानाथं इति । देवता- 
“ भिघानाथं इत्येतस्मिन्‌ पक्षे स्तुत्यर्थं 'साकाङ्क्षमनथंकमेव स्यात्‌ । तस्माददृष्टाथंत्वात्‌ 
स्तुतिवचनस्य प्रधानकम्मंणी स्तोत्रशस्त्रे । अपिच, स्तौतिशंसतीति साक्षाद्‌ गुणवचनो 
लक्षणया ग्भिधानाथों स्याताम्‌ । तस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिम्‌--अपूर्वोत्पत्ति विदध्याता- 
मिति ॥२४॥ 


स्तुति की सिद्धि के लिये गुणवचन शब्द भ्रदृष्ट श्र को करेगा | [अर्थात्‌ स्तुतिरूप गुण का कथन 
करनेवाले शंसति शब्द से स्तुति से श्रवृष्ट होता हैं' ऐसा जाना जाता है ।] इसलिये | स्तोत्रशस्त्र ] 
श्रधानकमं हैं । site भी, भति का संयोग होता है षष्ठी विभक्ति का संयोग । जैसे -इन्द्रस्य नु 
वीर्याणि प्रवोचम्‌ (= भें इन्द्र के वीय पराक्रम को कहता हृ )। इससे देवताशव्द [इन्द्र [स्तुति के 
सम्बन्ध फे लिये है, ऐसा कहा जाता है। देवता का कथन करने के लिये प्रातिपदिकाथ होने से प्रथमा 
विभक्ति होवे ।(झाक्षेप) क्या जो प्रथमान्त शब्द है, वह देवता के [कथन के ]लिपे हो सकता है? जसे- 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा (--इन्द्र जङ्गम we स्थावर का राजा है) । (समाधान) नहीं । 
वह भी वाक्य के संयोग से स्तुति के लिये ही है । (अभ्राक्षेप वाक्य से तो लिङ्ग बलवान, होता है। 
(समाधान) सत्य है। यह भी लिङ्ग है जो साकाइक्ष स्तुति वाक्य के निराकाङ्क्षीकरण का 
सामभ्यं है । (आक्षेप) फिर भी दोनों प्रकार के (==प्रयमान्त और साकाइ के निराकाङ क्ष 
करने के सामर्थ्यरूप) लिङ्ग के अन्‌ गृह्टामाण (--अन्‌ ग्रहयक्त) होने पर किस से निर्णय 
होगा ? (समाधान) वाक्यशेष से ही। इख शब्द देवता के लिये नहीं है । [इन्द्र पद] देवता 
के अभिधान के लिये है, इस पक्ष में स्तुति के लिये [यातः ग्रवसितस्य राजा, भादि] साकाइक्ष 
झनर्थक ही होव । इसलिये स्तुतिवचन के श्रदृष्टाथं के लिये होने से स्तोत्रशर्त्र प्रधानकर्म हैं । 
रौर भी, स्तीति शंसति शब्द साक्षात्‌ गुणवचन होते हुए लक्षणा से [देवता के] कथन के लिये 
होवे । इसलिये क्रिया की उत्पत्ति झर्थात्‌ अपुव की उत्पत्ति का विधान करेंगे ॥२४। 


विवरण--कवतीषु स्तुवेते--'क' शब्द युक्त ऋचाएं है--क्रया नरिचत्र श्रा; कस्त्वा सत्यो 


१. Ho १।३२।१॥ १“ २. ० १।३२।१५॥ 
३. भ्राचार्यपादेरवबोधित: पाठ; | .. 


पे क रः |: ७ : = देनि 
ग no साकोङ्क्षवचनमनकर्थम्‌' इत्यन्यत्र पाठ: | 'साकाइक्षमनर्थ कम! इत्येवाचार्यपादैनि दिष्ट: 
` पाठः साधु: । 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२५ ४०३ 


शब्दपृथक्त्वाच्च ॥२४॥ (To) 


शब्देन पृथक्त्वमेव गम्यते । द्वादशस्तोत्रश्स्त्रोईग्विष्ठोम:' ॥ इतरथा हि द्वादशत्वं न 
स्यात्‌ स्तोत्राणां शस्त्राणां च । एकमेव शंसनं स्तवनं च । अथ भेद आश्रीयते, ततो न 
द्वादशत्वेऽवतिष्ठते ॥२५॥ 


सदानाम्‌; भी षु णः सखीनाम्‌ (साम To To १, भ्रघं .१, त्रिक १२) । यद्यपि तृतीय ऋचा में 
'क' शब्द नहीं है, फिर भी भूमा (after) न्याय (मी० १।१।२७, पृष्ठ ३४७) से दो ऋचां . 
में 'क' शब्द होने से तीनों को 'कवती? कहा है । शिपिविष्टवतीषु स्तुवते--शिपिविष्ट शब्दवाली 
ऋचाए हे--किसित्ते विष्णो; प्र तत्ते गद्य; वषट्‌ ते विष्णवास (साम उ० प्र० ८, we १, निक ४) 
इन तीनों ऋचाग्रों में शिपिविष्ट शब्द है । श्रक्षरेष्वाहिता--स्तुति--स्तोत्र--साम | ऋष्यध्यूद साम 
गायति' नियम से सामगान का झ्राश्रय ऋचाओं के अक्षर होते हैं । ततो देवतायाम्‌--यदि स्तोत्र 
का कार्य देवता का प्रकाशन होवे, तो स्तोत्र-्-्स्तुति देवता पर भाधारित होवे । करणं कवत्यः--- 
देवता की स्तुति में कवती क्रचाग्नों के करण होने से कवती शब्द तृतीया से युक्त होना चाहिये । 
तेन सन्त्रेण--प्रउग और निष्केवल्य शस्त्र के मन्त्र से । घ्रातिपदिकार्यत्वात्‌ प्रथमा--देवतावाचक 
इन्द्र शब्द यदि देवतारूप अर्थ को ही कहने के लिये प्रयुक्त होवे, तो उस इन्द्र देवतारूप अथ के 
प्रातिपदिकाथं मात्र होने से प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्ने प्रथमा (अष्टा २।३।४६) के 
नियम से प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये। परन्तु मन्त्र में षष्ठी विभक्ति श्रृत है । इन्द्रो यातो$- 
ऽवसितस्य राजा--यातः पद या प्रापणं घातु के शतुप्रत्ययान्त भयात्‌’ शब्द का षष्ठी का एक- 
वचन है । यातः=जङ्कमस्य=गतिशील का | श्रवसित शब्द अव उपसर्गपूर्वक षोऽस्तकमंणि धातु के 
क्त प्रत्यय का रूप है | यातः के प्रतिपक्ष में 'अवसित' का प्रयोग होने से इसका अथ निरिचित-= 
एक स्थान में रहनेवाला भर्थात्‌ स्थावर होता है । वाक्यशेषादेव- मन्त्र में श्रुत राजा वच््रबाहुः 
आदि शब्दों से ॥२४॥ : 
शब्दपृथवत्वाच्च (1X AI 

सुत्राथ:-- (च), रोर (शब्दपृथक्त्वात्‌) शब्द से पृथकत्व के गम्यमान होने से स्तोत्र-शस्त्र 
प्रधानकर्म हैं। ? 

व्याख्या--शब्द से पाथक्य ही जाना जाता है । श्रर्निष्टोस नांसक क्तु बारह स्तोत्र 
आर शस्त्रांवाल। होता है । ग्रन्यया (स्तोत्र शस्त्र प्रधानकर्म न मानने पर ) स्तोन्नों और शास्त्रों 
का बारहपना न बने । फ्योक्ति [ संस्कारकमं पक्ष में स्तोत्र पौर शस्त्र से देवता-प्रकाशन प्रयोजन 
होने से] शंसन ale स्तवन एक हो होते हैं | झौर यदि भेद का आश्रयण करते हो, तो [भेर] 
द्वादश तक ही सीमित नहीं रहता ॥२५॥ 


१. ग्रनुपलब्मूलम्‌ । तु७--हवावशाग्निष्ठोमस्य स्तोत्राणि | To ब्रा० १२२॥ 
२. भाट्ट दीपिका ६।२। Ho २ उद्धृत । ऋचि साम गायति । शाबर० ६।२।४॥ 


& 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अनर्थकञ्च तद्वचनम्‌ ॥२६[| (Se) 


अग्निष्टुति श्रूयते--भ्राग्नेया ग्रहा भवन्ति' इति । तत्र पुनरुच्यते--प्रानेयीषु स्तुवन्ति,' 
आग्नेयीषु शंसन्ति' इति । तन्न विधातव्यमेव, यदि संस्कारकम्मंणी । तस्मादपि प्रधानकमंर्णी 
इति ॥२६४ 


विवरण-- ते ० ब्रा १।२।२ में. कहा है--द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि | इसके भाष्य में 
“सायणाचायं ने द्वादशं स्तोत्रों का 'परिगणन इस प्रकार किया है--प्रात:सवन में---'बहिष्पवसान' 
नाम का एक स्तोत्र, और चार 'भ्राज्य' संज्ञक स्तोत्र (१--४५) | माध्यन्दिन सवन में 
'साध्यन्दिनपवमान' नाम का एक स्तोत्र, और भपुष्ठ'संज्ञक चार स्तोत्र (१-४५) 1 तृतीय- 
सवन में--'रार्भवपवमान संज्ञक एक स्तोत्र, भोर 'यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा । इस प्रकार तीनों 
सवनों में ५--५--२.१२ स्तोत्र होते हैं । स्तोत्तो के समान ही झास्त्रों की भी संख्या जाननी 
चाहिये । द्वादश शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं--प्रातःसवन में-(१) आज्य (२) भ्रउग (३) 
मत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) अच्छावाक । माध्यन्दिन सवन में-(१) मरुत्वतीय (२) निष्के- 
वल्य (३) मेत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) अच्छावाक । तृतीयसवन में-- (१) वैश्वदेव 
(२) झाग्निमारुत । तीनों सवनों में ५-५-२ १२ सास्त्र। ग्रथ भेद झाशीयते- यदि 
किञ्चिन्निमित्त से भेद स्वीकार करते हो, तो प्रति ऋचा स्तवन गौर शंसन होने से स्तोत्र-शस्त्रौ 
की संख्या १२ तक ही सीमित नहीं रहेगी । प्रत्येक स्तोत्र का गान तचे साम गीयते नियम 
से तीन-तीन क्रचाग्नों पर गाया जाता है । स्तोत्रःशस्त्र को प्रधानकर्म मानने पर जितनी ऋचाओं 
में स्तोत्र वा शास्त्र पुणं हो जाता है, उसे एक स्तोत्र वा शस्त्र माना जाता है । इस प्रकार द्वादश 
संख्या उपपन्न हो जाती है ॥२५॥ 


र प्रनर्थंकञ्च तद्वचनम्‌ ॥२६॥ 


सुत्रार्थ:--(च) शौर (तद्वचनम्‌) स्तोत्न-शस्त्रों का [अग्निष्टोम में] वचन (श्रनर्थकम्‌) 
अनर्थक होता है । | 

व्याख्या- aired ( = भ्रग्निष्ठोम ) में सुना जाता है - ग्ाग्नेय ग्रह होते हैं। वहीं पुनः 
कहा है अग्निदेवतावाली ऋचाझों में स्तवन( =स्तुति) करते हैं, भ्रग्निदेवतावाली ऋचाओं में 
शंसन करत हैं । उसका विधान ही नहीं करना चाहिये, यदि [स्तोत्र-शस्त्र | संस्कारकमं होवे । 
इसलिये भी [स्तोत्र-शस्त्र] प्रधानकम हैं ॥२६॥ 


विवरण--ग्रग्निष्ट्त्‌ शब्द का अर्थ है-श्ररिन की स्तुति करनेवाला । अग्नि कमं उपपद 
होने पर ष्ट॒ञ स्तुतो घातु से क्विप च (३।२।७६) से क्विप्‌ प्रत्यय होता है । भ्रर्तिष्ट्त स्तोत्र से 
जिस सोमयाग की समाप्ति होती है, ag भी अग्तिष्टुत्‌ कहा जाता है | इसी प्रकार ग्रस्तिष्टोम का 


१. भनुपलब्बमुलम्‌ | 


~ n 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२७ ४०५ 


अन्यश्चार्थः प्रतीयते ॥२७॥ (Se) „ 


dad बै स्तोत्रशस्त्रे' इति । Tard स्तोत्रमन्यच्छस्त्रं ततस्तयोः सम्बन्धः | 
यदि वा भ्रपूवंवचने, ततोऽन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्त्रम्‌ | इतरथा यदेव स्तोत्रं तदेव शस्त्र 
स्यात्‌ ॥२७॥ 


MN See 


शब्दा है--भग्नि का स्तोम (==स्तवन), जिससे अग्नि की स्तुति की जाये । अग्निष्टोमसंञ्चक 


- साम से कमे की समाप्ति होने से अग्निष्टोम कहाता है । दोनों समानार्थक हैं । सोमयाग के ७ 


भेद हैं । इन्हें संस्था कहते हैं । “संस्था” शब्द का अर्थ है--सन्तिष्डतेऽनया=जिससे कर्म की समाप्ति 
होवे । इसलिये इन ७ संस्थाभ्नों का जिस-जिस साम से कमं की समाप्ति होती है, उन्हीं के 
आधार पर नामकरण किया गया है । सात संस्थाझ्रों के नाम इस प्रकार हैं--अग्निष्टोम, उक्थ, 
षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। तन्न विधातव्यस्‌-- प्रयाग के समय स्तोच- 
शस्त्र पढ़े जाते हैं। यदि स्तोत्र प्रौर शस्त्र संस्कारकर्म=देवता का प्रकाशनमात्र होवें, तो ग्रहों के 
भाग्नेय होने से उसी अग्नि देवता के प्रकाशनरूप स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः आग्नेयी (==भ्नग्निदेबता- 
वाली) ) ऋचाओं से ही सम्वद्ध होंगे । फिर आग्नेयीष स्तुवन्ति, भाग्नयीषु शंसन्ति के विधान करने 
का क्या प्रयोजन? इससे ज्ञात होता है कि स्तोत्र-शस्त्र स्वतन्त्र प्रधानकर्म हैं ।।२६॥ 


ग्रर्‍न्यशचाथः प्रतीयते ॥२७॥ 

सुत्रार्थः (च) और [स्तोत्र तथा शस्त्र का] (न्यः) ग्रन्य भिन्न (अर्थः) र्थ 
(प्रतीयते) जाना जाता है । 

व्याख्या- स्तोत्र श्रौर शस्त्र सम्बद्ध हैं' [वचन से स्तोत्र और शस्त्र भिन्न हैं, ऐसा जाना 
जाता हैं] । यदि स्तोत्र न्य होवे, आर शस्त्र न्य होवे तो उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है | 
[क्योंकि एक होने पर भिन्नता के अभाव में परस्पर सम्बन्ध कहना उपपन्त नहीं होता है । ] यवा 
यदि [स्तोत्र और शास्त्र] अपूर्यंवचन [भिन्न-भिन्न अपूर्वे के उत्पादक | होवें तो इससे स्तोत्र 
अन्य होवे झर शास्त्र धन्य होवे । नन्यथा [दोनों का एक ही देवता-स्मरण प्रयोजन, होने से]जो 
स्तोत्र है वही शस्त्र होवे । [स्तोत्र शस्त्र के भिन्न-भिन्न न होने पर सम्बन्धविधायक सम्बद्ध वे 
स्तोत्रशस्त्रे वचन उपपन्न न होवे। ]|॥२७। ` 


विवरण--कुतुहल वृत्तिकार ने सम्बद्धे चे स्तोत्रशस्त्रे वचन व्यक्ति के साथ स्तुतसनु- 
शंसति वचन भी दोनों में भेद दर्शाने के लिये उदाहृत किया है । इस वचन में स्तोत्र के अनु = 
पश्चात्‌ शंसन का निर्देश भी दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर ही उपपन्न होता है URI 


१. द्र०—सम्बद्धे वे स्तोमं च शस्त्रं च | Fo Fo VISION 
२. "स्तोत्रशस्त्रे वा इति’ इत्यपपाठः । 
eee ०. ० 
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४०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अभिधानं च कमवत ॥२८॥ (Se) 
प्रधानकम्मंण इव चाभिधानं भवति ्वितीयासंयोगेन । प्रउगं शंसति' इति, 
निष्केवल्यं शंसति\ इति ।।२८॥ 
. फलनिवृ FATT ॥२६॥ 
फलनि त्तिदशंनं च भवति--स्तुतस्य स्तुतमसि’ इत्येवमादि । इन्द्रवन्तो वनेमहि 
भक्षीमहि प्रजामिषं सा मे सत्याशीयंज्ञस्य भूयाद्‌* इति स्तोत्रफलमनूद्यते, न देवतायाः । 
“ तस्मात्‌ प्रधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे। अन्यत्र सुत्रबद्धं प्रयोजनं दशमेऽध्याये--ग्रहाणां देवता- 


ऽत्यत्वे स्तुतशषस्त्रयोः प्रधानकमत्वादविकारः स्यात्‌\ ॥। २९ ॥ इति स्तोत्रशस्त्रप्राधान्या- 
ऽघिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


झभिधान च कमंवत्‌ ॥२८॥ 

सुत्रारथ:-- (भभिधानम्‌ ) कथन= निर्देश (च) भी (कर्मवत्‌) कर्म के समान देखा जाता है । 

व्याख्या--भौर प्रधानकर्म के समान ही [स्तोत्र भ्रौर शस्त्र का | द्वितीया के संयोग से कथन 
भी होता है--प्रउगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति ॥२५॥। 

विवरण--प्रचानकमण इव -- श्रग्निहोत्रं जुहोति, समिघो यजति शादि प्रधानकम का जैसे 
द्वितीया के साथ सम्बन्ध देखा जाता है, वेसे ही पृष्ठान्युपयन्ति स्तोत्र का, और sad शंसति में 
शस्त्र के साथ भी द्वितीया का प्रयोग होने से ये प्रधानकमं है, ऐसा जाना जाता है ॥२८॥ 

फलनिव्‌ त्तिशच ।। ₹&॥ 

सुत्राथ:-- [स्तोत्र प्लौर शस्त्र के] (फलनिवृ त्तिः) फल की निवृ त्ति=सिद्धि (च) भी 
दिखाई देने से ये प्रधानकर्म हैं। 

° व्याख्या-फल की निवृत्ति (सिद्धि) का दशन भी होता है--स्तुतस्य स्तुतमसि 
इत्यादि । इन्द्रवन्तो वनेमहि"**यज्ञस्य भुयात्‌ में स्तोत्र के फल का श्रनुववन है. देवता के फल का 
नहीं | इसलिये स्तोत्र-शस्त्र प्रधानकम हैं । इस [विचार का] अन्यत्र दशमाध्याय (पाद ४, gave) 
में सूत्रनिदिष्ट प्रयोजन है-'ग्रहों के देवता के भिन्न होने पर स्तोत्र और शस्त्र के, प्रधानकमं होने से 
विकार (=देवता निर्देश में परिवतंन-=ऊह) नहीं होता है ॥२९॥ 2 

१. शां० ब्रा० १४४॥। . २. अनुपलन्धमुलम्‌ | 
३. To स० ३।२।७॥ तत्रायं समग्र: पाठ:--स्तुतस्य स्तुतमस्यूजं मह्य स्तुतं दुहामा मा 
स्तुतस्य स्तुत गम्याच्छस्त्रस्य दास्त्रमस्यूजं मह्या शास्त्रं दुहामा मा शस्त्रस्य दास्त्रं गस्थात । अस्मिन 
मन्त्रे स्तुतशस्त्रयो; पार्थक्येन निर्देशः फलं च श्रूयते । ह 
४. अनुपलब्मुलम्‌ | तत्तिरीयसंहितायाम्‌ (३।२।७) एवं पठ्यते--इन्त्रियावन्तो वनामहे 
Ser ea ॥ सा मे सत्याशीदेवेष भूयात्‌ ।। ताण्ड्यब्राह्मणे (५।३।८ अन्यत्र चर) 
इन्द्रवन्त प्रजारि [स्करण वने { ते सं 
Mole हु भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । त ल ला पदद्वयं to संहितावत्‌ 


जोक co. "क 
© “rt 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatfon Chennai and eGangotri 
छ 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३० ४०७ 
| सन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


इदं समाम्नायते--न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति | 
देवाँश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह' इति । यजते ददातीत्युदा- 
हरणम्‌ । कि यद्वद्‌ ब्राह्मणे भावशन्दो विधायकस्तद्वन्मन्त्रेऽपि ? उत मन्त्रेऽमिधायकः 
इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


विवरण-स्तुतस्य स्तुतमलि--यह यजमान सम्वन्धी अन्त्र है!॥ इसका पुरा मन्त्रपाठ इस प्रकार 
है-स्तुतस्य स्तुतमस्यूर्ज मह्या स्तुतं दुहामा मा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छसत्रस्य झस्त्रमस्यूजं महा सतर 
दुहामा मा शस्त्रस्य Tes गम्यात्‌ (ते ०सं ° ३।२।७)। इसका अर्थ है-'उद्गाताओं से गीयमान हे स्त्रोत्र! 
तु स्तुत का स्तुत है==स्तोत्र का स्तोत्र है, अर्थात्‌ स्तोत्रों में उत्तम है। इस प्रकार का स्तुत =स्तोत्ररूप 
तू मेरे लिये ऊक_==सार का दोहन कर==प्राप्त करा । स्तोत्रों में उत्तम स्तोत्र तू मेरे प्रति आ--मुझे 
प्राप्त हो ॥ इसी प्रकार होताओं से उच्चरित हे शस्त्र तू ! शस्त्र का शस्त्र है, अर्थात्‌ शस्त्रों में उत्तम 
है । इस प्रकार शस्त्र के सास्त्ररूप तू मेरे लिये ऊक, =सार का दोहन कर मुझे प्राप्त करा | 
इन्दवन्तो चनेमहि--यह भाष्योक्त पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इससे मिलता-जुलता पाठ ते० 
To ३।२।७ में उपलब्ध होता है (द्र०--भाष्यपाठ पर पूर्वे पृष्ठस्थ टिप्पणी ३)। इस मन्त्र का अर्थ 
इस प्रकार है- इन्द्र से युक्त हुए हम स्तोत्र-शस्त्र के फल को प्राप्त करें । प्रजा और अन्न को प्राप्त 
होवें । वह मेरी यज्ञ की सत्यकामना पुर्ण होवे । 

अन्यत्र सूत्रबद्ध प्रयोजनम्‌-प्रक्कत में प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधानकम होने से 
इनका यथादेवता उत्कर्ष नहीं होगा । ग्रहाणां देवतान्यत्वे-यथा अग्निष्टत्‌ नामक एकाह में आग्नेय 
ग्रह कहे हे | उनसे सम्वद्ध स्तोत्र-शस्त्र में सन्देह होता है कि स्तोत्र-शस्त्र के देवताओं के ग्रहों के 
देवताओं से भिन्नता होने पर देवता के अनुसार स्तोत्र-शस्त्र में देवता का ऊह ( = परिवतंन) किया 
जाये वा नहीं ? इसका समाधान किया है--'ग्रहों के देवताभ्रों के भिन्न होने पर भी स्तोत्र-शस्त्र के 
प्रघानकमं होने से उन में विकार-=ऊह नहीं होता है” ॥२९॥ 


e 69 e 
० 


व्याख्या--यह पढ़ा जाता है--न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो 
व्यथिरा दधषंति । देवाँश्च याभियेजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ 
( =े गोवे नष्ट नहीं होतीं, चोर भू उन्हें नहीं मारता, और इन गौवों का शत्र औ पीड़ा का हेतु 
नहीं होता है, देवों के प्रति जिन गौवों से यजन करता है और देता है, चिरकाल तक इन गौर्वो 
के साथ गोपति सम्बद्ध रहता है) इस | मन्त्र] में यजते झौर ददाति उदाहरण हैं। क्या जिस 
प्रकार ब्राह्मण में भावशब्द (areata शब्द) विधायक होता है, उसी प्रकार सन्त्र सें भो विधायक 
होता है? प्रथवा मन्त्र में अभिधायक ( — क्रियसाण कमं को कहनेवाला) मात्र होता है? बया प्राप्त है? 


१. ऋ० RSI ते» Ao २,४,६--'तस्करो नैना भ्रमित्रो' इति पाठान्तरम्‌ । 


8 
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विधिमन्त्रयोरै कार्थ्यमेकशब्द्यात्‌॥३०॥ (To) 


विधौ मन्त्रे चाम्नायमानस्य भावशब्दस्य एक एवार्थः स्यात्‌, ऐकशब्द्यात्‌ । स 
एवायमेकः शब्दो ब्राह्मणगतो विधास्यति, मन्त्रगतो न शक्नोति विधातुम्‌ इत्यनुपपन्नम्‌ । 
तस्माद्‌ विधायकः ॥३०॥ १ 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ॥३१॥ (Se) 


अपि चेति पक्षो व्यावत्त्यते-। .एवञ्जातीयको मन्त्रोऽभिधानवचनः स्यात्‌ । प्रयोग- 
सामर्थ्यात्‌ । प्रयोगे क्रियमाणे अस्य सामर्थ्यं विद्यते, गोदानं गोयागञ्च प्रत्याययिलु, न 
विधातुम्‌ । कुतः ? विहितत्वाद्‌ गोदानस्य दक्षिणाविधाने, गोयागस्य त्वनुबन्ध्यायाम्‌ । 
कर्मान्तरं भविष्यतीति चेन्न । ग्रसकुदप्युच्यमाने तत्प्रत्ययादेव | स्तुत्यथंकल्पनायामप्या- 
- नर्थक्यम्‌ । परिसमाप्तेन सार्थवादकेन वाक्येन विहितत्वात्‌ यागस्य । तस्मान्त मन्त्रगतो 
भावशब्द एवञ्जातीयको विधायक इति ॥३ १॥ इति मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥। 


विधिमन्त्रयोरेका थ्येमेकशब्द्यात्‌ ॥।३०॥ 3 
सुत्राथे:-- (विधिमन्त्रयो:) विघिन्-ब्राह्माण झौर मन्त्र में [भावरशव्दों का] (ऐकाथ्यंम्‌) 
एक ही भ्रर्थ है, . ( ऐकदाब्दयात्‌) एक=समान शब्द होने से | ग्र्थात्‌ ब्राह्मणवचन में भावशब्द = 
क्रियाशब्द यदि विधायक हैं, तो उन्हें वैसे ही मन्त्र में भी विघायक जानना चाहिये | . 
व्यास्या-- विधि (=ब्राह्मणवचन) और सन्त्र में पठित भावशब्द का एक ही ae होना 
चाहिये, एकशब्द होने से । यह वही एक(--समान) शब्द ब्राह्मणपठित विधान करेगा, We मन्त्र- 
गत विधान के लिये समथ नहीं होगा, यह उत्पन्न नहीं होता है | इसलिये [मन्त्रगत भावशब्द 
भो] विधायक है ॥२०।। 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ।॥।३१॥ 

qara:— (aft वा) 'झपि? वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं । अर्थात्‌ मन्त्रगत 
भावशब्द विधायक नहीं. हैं। (प्रयोगसामर्थ्यात्‌) प्रयोग में सामर्थ्ये होने से तन्त्र (अभिधानवाची) 
[क्रियमाणकमं के] कहुनेवाला (स्यात्‌) होता है । gree § 

व्याख्या--अपि वा पर्दो से [ga | पक्ष निर्वात्तत होता है । इस प्रकार का मन्त्र अभि- 
घानवचन ( = कथन करेवाला मात्र) होवे.। प्रयोग में.सामध्सं होने से । [कमं सें] प्रयोग करने 
में इसका सामथ्य है, गोदान प्रौर गोयाग के ज्ञान कराने में,[ गोदान श्रौर गोयाग के | विधान करने में 
नहीं। किस हेतु से ? गोदान के दक्षिणा में, और गोयाग के अ्रनुवन्ध्या ( --बन्ध्या से क्रियमाण 
ma) में विहित होने से | यदि कहो कि [यह मन्त्रों का गोदान ale गोयाग] कर्मान्तर होवेगा, यह 
उचित नहीं। बारबार कहने पर भी उसका ही ज्ञान कराने से । [aaa पुनः कथनमात्र से 
कर्मान्तर का विधायक नहीं होगा, विहित कर्म का ही कथन करेगा | मन्त्र की | स्तुति के लिये 
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५२ ` द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--३२ Wok 
[ सन्त्र निर्वचनाऽधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 


मन्त्रगतो भावशब्दो विधायको न, इति परीक्षितम्‌ । कोऽयं मन्त्रो नामेति? उच्यते । 
ज्ञाते AA तद्गतो भावशब्दः कथं विचारित इति? इदमर्थंतोऽधिकरणं पूवं द्रष्टव्यम्‌ । 
-क्थल्लक्षणो मन्त्र इति ? 


तच्चोदकेपु मन्त्राख्या ॥३२॥ (Se) 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या | ्रभिधानस्य चोदकेष्वेवञ्जातीयकेष्वभियुक्ता उपः " 
दिशस्ति-—'मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वत्तंन्ते' इति। प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ | ४ 
अनभिघायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा- वसन्ताय कपिञ्नलानालमते' इति । स 
कल्पना सें भी wrayer है । क्योंकि भ्रथंवादसहित पुणवाक्य से याग के विहित होने से । इसलिये 
सन्त्रगत इस प्रकार का भावशब्द विधायक नहीं है ।।३१।। 
विवरण--मीमांसकों का यह मत है कि ब्राह्मणगत भावशब्द ही विधायक होता हे, मन्त्र 
क्रियमाण कमं का स्मारक भ्रथवा झनुवदन करनेवाला होता है । गोपथ ब्राह्मण (२।२।६) में भी 
कहा हे--एतहे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कमं क्रियमाणम्ग्यजुर्वाभिवदति =भर्थात्‌ यज्ञ की यही 
रूपसमृद्धि=पूणंता है, जो यज्ञ में क्रियमाण कमं का ऋक्‌ और यजुमन्त्र अनुकथन करता है । यह 
सिद्धान्त प्रायिक है | मन्त्रगत शब्द भी कहीं-कहीं पर कर्म के विधायक होते हैं | यह हम पूर्वं 
(भाग १, पृष्ठ ९८-९९ में) चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (१।१।२) सूत्र की विशेष व्याख्या में लिख 
चुके हैं । शवरस्वामी आदि समस्त मीमांसक भी अगले सूत्र(२।१।३२) के व्याख्यान में किन्ही मन्त्रः 
गत भावशब्दों को विधायक भी मानते हुँ ॥३१॥ 


व्याख्या--मन्त्रगत भावशब्द विधायक नहीं है, इसकी पुव परीक्षा को जा चुकी है । वह 
मन्त्र क्या है ? कहते हैं । (झाक्षेप) मन्त्र का ज्ञान न होने पर मन्त्रगत भावशब्द पर कसं विचार 
किया ? यह प्रकृत planer aa की दृष्टि से पुव जानना चाहिये । 'किस लक्षणवाला सन्त्र है ! 

= तच्चोदकेष सन्त्राख्या ॥३२॥ 

सत्राथ:-- (त5चोदकेष ) अभिधान चोदेक=प्ररक है जिनका, उनमें (मन्त्राख्या) मन्त्र 
संज्ञा है। [यह भट्ट कुमारिल के अनुसार सुत्राथ हे 1 | 

व्याख्या--इस प्रकार के भ्रभिघान के चोदको में अभियुक्त ( == प्रामाणिक पुरुष) उपदेश ( = 
कथन)करते हैँ--'हम सन्त्रों को पढ़ते हैं, Heat को पढ़ाते हैं, मन्त्र प्रयुक्त हो रहे हैं। यह[सुतरकारोक्त ] 
लक्षण प्रायिक है । [क्रियमाण कम को] न कहनेवाले भी कुछ मन्त्र कहे जाते हैं । जसे--वस- 
स्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभते(*-वसन्त देवता के लिये कपिञ्जल का झालभन --स्पश करे)। पीठ 


१. यजुः २४२०॥ , 


n 
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शावयं पृष्ठाकोटेन तत्र तन्रोपदेष्टुम्‌, इति लक्षणमुक्तम्‌ | 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति भुथक्त्वशः | 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपर्चितः ॥' 
उदाहरणम्‌-मेघोऽसिः इत्येव मादयोऽस्यन्ताः, इष त्वा' इत्येवमादयस्त्वान्ताः, आयुर्दा 
ग्रसि' इत्याशीः, अग्निमू £ इति स्तुतिः, सङ्घया--एको मम' इति, प्रलपितम -श्रक्षी ते 


STM NYE 
पीठ पर कोड़ा मार-मार करके, [अर्थात्‌ प्रत्येक का किसी द्रव्य से स्पशं कर करके ]उस-उसके विषय 


` में उपदेश नहीं किया जा सकता है, इसलिये [सूत्रकार ने] लक्षण कहा है । ऋषि लोग भी एथक- 


qua रूप से पदार्थों का प्रन्त नहीं पाते, किन्तु लक्षण से सिद्ध (=निदिष्ट) वस्तुओं का बुद्धि- 
मान्‌ जन न्त पा लेते हैं ।' 

| विवरण--हभिषानस्यथ चोदकेष--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि सूत्रस्थ तच्चोद- 
By पद में 'वह्‌ भ्रभिधान चोदक--प्र योजक है जिनका, ऐसा बहुब्रीहिसमास है 7 भाष्यकार ने 
अर्थमात्र का निदर्शन कराने के लिये षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया है । अभियुक्ताः- इस शाब्द 
का मूल यौगिक भ्र्थ 'सब ओर से--अच्छे प्रकार किसी कार्ये में लगे हुए मात्र है इस । प्रकार यह 
निरन्तर किसी श्रेष्ठ कमं में लगे प्रामाणिक पुरुष भर निन्दित पुरुष दोनों का वाचक है । प्राचीन 
(वाङमय में अभियुज्‌ नाम पद चोर दस्यु झदि के लिये प्रयुक्त होता है । यथा- विव्वा झग्ने 
प्रभियुजो विहत्य (१६० ५।४।५) । इसलिये झाघुनिक भाषावेज्ञानिकों का अभियुक्त शब्द के 


` विषय झें यह कहना कि “पहले यह श्रेष्ठ प्रामाणिक पुरुष के लिये प्रयुक्त होता था, ग्व at की 
,हीनता होकर निन्दित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है. चिन्त्य है । वसन्ताय कपिङ्पलान. 


झालभते--धह मन्त्र है, कमं का विधायक होते हुये भी यह ब्राह्मण नहीं है | यह शबरस्वामी के कथन 
से स्पष्ट है । आधुनिक भ्रनधिगत-शास्त्रतत्त्व लोग यजुर्वेद के जिस २४ वें भ्रघ्याय में यह मन्त्र आया 
है, उसे ब्राह्मणभाग मानते हैं । यह प्राचीन परम्परा के संथा विपरीत है । यजुर्वेद (वाजसनेय 
संहिता) में कहीं भी ब्राह्मण का संमिश्रण नहीं है 1 इस विषय पर हम वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 
के अन्तर्गत ब्रेदसंज्ञामीमांसा निबन्ध (संस्कृत में--पृष्ठ १४५-१५१, हिन्दी में--पृष्ठ १६५-१७२) 
में विस्तार से लिख चके हैं । इस विषय में रुचि रखनेवाले पाठक उक्त प्रकरण अवश्य देखें । 
पुष्ठाकोटेन--कुमारिल ने इस का थे 'पूथिवीस्थ ग्रनेक द्रवयं में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिये पुन:- 
पुन; पीठ को झकाना' किया है । ऋषयो5पि०--इस वचन को निरुक्त-व्याख्याकार utara ने भी 
पुष्ठ १२ (आनन्दाश्रम सं०) से उद्धृत किया है। | 


व्याख्या [वृत्तिकार उपवष द्वारा दशयि मन्त्रों के उदाह्रण--'ग्रसि' अन्तवाले मन्त्र-- 
मेधोऽसि श्रादि, 'त्वा श्ब्दान्त मन्त्र--इषे त्वा प्रादि, ग्राञचीन्त्र - आयुर्दा असि स्तुतिमन्त्र- 
अनिनर्मूर्घा, संख्पानिदश्षेकमन्त्र-एको मम, प्रलाप-सन्त्र-ग्रक्षी ते इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव(=हे इन्द्र! 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | २. भनुपलब्धमूलम्‌ । ` ३. यजुः १ १ 
४. शां श्रौत ४।१२।१०। १५. ऋ० ५।४४।१६। ३. शतः Ao १।५।४।१२।। 


£ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३२ ४११ 


इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव' इति, परिवेदनम्‌--अम्ब प्रम्विके' इति, प्रेषःहारनीदरनीन्‌' इति 
अन्वेषणम्‌--कोइसि कतमो$सि* इति, पृष्टम्‌--पुच्छामि त्वा' इति, आख्यानम--इयं वेदिः 
इति, श्रनुषङ्गः-श्रच्छिद्रेण पवित्रेण? इति, प्रयोग:--त्रस्वयं चातुःस्वयंञ्च, सामर्थ्यंम्‌--अभिः 
धानम्‌ | तच्चेतद्‌ वृत्तिकारे णोदाहरणोपदेशेनाख्यातम्‌ । 

एतदपि प्रायिकमेव । असिमध्या अपि च मन्त्रा भवन्ति--ईडचइचासि वन्द्यव्च 
वाजिन इति । त्वामध्याश्च-तत्वा यामिः इति | ग्राशीर्ब्राह्मणम पि--सो$्कामयत प्रजाः 
सृजेय" इति, स्तुतिरपि - वायुं क्षे पष्ठा देवता" इति, प्रलाप:--न चेतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणा ° 


2 
छ 


a 


तुम्हारी aie कछए के रामान पिङ्गल =पोली हैं), परिवेदना ( =झज्ञातभय से दुःखी होना) 

सन्त्र-अम्वे श्रम्त्रके [श्रम्वालिके न मा नयति कश्चन ] =हे अम्बरे ्म्बिके अम्बालिके! मुझे 
कोई नहीं प्राप्त कराता) प्रेष ( = ग्राज्ञा)-मन्त्र-अ्रनीत्‌ अरनी्‌ [ विहर | (=हे ग्रग्नीत! भर्तियों 
का विहरण करो), अन्वेषण-मन्त्र -कोऽसि कतमोऽसि (= तु कौन है, कौनसा है ? ), प्रश्‍न- 
मन्त्रपृच्छामि त्वा [परमन्तं पृथिव्याः] (=F तुमसे पृथिवी के पर भ्रम्त= अवधि को 
पूछता हू), झाख्यान(==उत्तर)-मन्त्र--इयं वेदिः [परो अन्तः पृथिव्याः] (==यह वेदि 
ही पृथिवी का पर अन्त=अर्वाच है), अनषङ्क (=भ्नन्य के पीछे सम्बद्ध होनेवाला ) -मन्त्र-- 
ग्रच्छिद्रेण पवित्रेण [इसका चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु (यजु० ४।४)के साथ सम्बन्ध 
होता है], प्रयोग- त्रेस्वर्य ( =तीन स्वरों) और चातुःस्वयं (--चार स्वरों से) [जिसका प्रयोग 
होवे, वह मन्त्र], सामथ्यं-[ क्रियमाण कमं को] कहना । यह वृत्तिकार [उपवषं ]ने उदाहरणों के 
उपदेश से कहा है | 

विवरण - यहां मन्त्रों का अर्थ अभिप्रेत नहीं है, उनके स्वरूप का निदशन ही इष्ट है। 
अत; हमने कुछ मन्त्रों के ही एकांश के सामान्य ग्रथ लिखे हैं। त्रैस्वयं चातु स्वग्यं च --किन्ही शाखा- 
झों में मन्त्रों का तीन स्वरों =उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से प्रयोग होता है, भोर किन्ही में चार 
स्वरों=उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित भौर एकश्रुति से (द्र०--शुक्लयजुः प्रातिशाख्य टीका १।१२८ 
यजुर्वेद में तीन स्वर, किस शाखा के मन्त्रों में चातुःस्वयं होता है, यह बेदिकों से ज्ञातव्य है) । 

व्याख्या > यहाँ वृत्तिकार का प्रदर्शन ]भी प्रायिक ही है । ‘aa’ पद जिन के'मध्य में होता 
है, वे भी मन्त्र होते हैँ-इडयर्चासि वन्द्यएच वाजिन्‌ =हे वालिन्‌। तुम स्तुत्य और नमस्कर- 
णीय हो), cat’ सध्यवाले मन्त्र -तत्त्वा यामि । ग्राशीःरूप ब्राह्मण भी होता है--सोऽकामयत 
प्रजाः सृजेय (=उसने कामना को कि में प्रजाझों को उत्पन्न करू), स्तुतिरूप भी ब्राह्मण 
alga क्षेपिष्ठा देवता (वायु हो प्रत्यन्त ्षीघ्रकारी देवता है), प्रलापरूप ब्राह्मण --न चेतद्‌ 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ | २. यजुः २३।१८.। 

३. ते+ Fo ६।३।१॥। र ४. यजुः ७२९॥ ४. यजुः २३।६१।। 

६, यजुः २३।६२।। ७. यजुः ४1४ ८. यजुः २६।३॥ 

९. भा ०१२४११॥ १०. संकषं णोपनिषद्‌ १। ११. ते० Mo २।१।१॥ 
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वा cisco स्मो बा' इति, परिवेदनम्‌--घे मामघुक्षन्तु ते मां प्रत्यमुज्चन्त' इति, TT: — 
ग्रमतः सोममाहर' इति, अन्वेषणम्‌--इह वा स इह aT इति, प्रश्‍नः--वेद कणंवतीं सूर्मिम्‌ 
इति, प्रतिवचनम्‌-विद्मो वा' इति, अनुष ङ्गः--हृदयस्याग्न 5वद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षस 
इति, प्रयोगः-त्रैस्वय्यंञ्चातुःस्वय्यंञ्चेति, सामर्थ्यम्‌-_ज्न वेण थ्वद्यर्ति द्रवेष्विति । 


लक्षणकम्मंणि प्रयोजनं प्रसिद्धत्वान्न वक्तव्यम्‌ । लघीयसी प्रतिपत्तिलक्षणेन। 
गराक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्यां लक्षणकम्मंणि। 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यञ्च कृत्वा प्रवत्तंते ॥ 


आक्षेपेष्‌ पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌, अपवादेषूरसर्गस्य, प्राप्त्यामुत्तरविवक्षा, 
कृत्वाचिन्तायां पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌ । 


विद्मो यदि ब्राह्मणा वा स्मोऽब्राह्मणाः स्मो वा (=हम यह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं, यवा 
अब्राह्मण हैं), परिवेदनारूप ब्राह्मण-ये मामधक्षन्त ते मां प्रत्यमुञ्चन्त (= उन्होंन मुझे घुना= 
पीड़ित किया, भर मुझे छोड़ दिया), प्रैषरूप ब्राह्मण--अमुतः सोममाहर (उस द्युलोक 
से सोम को AT), झन्वेषणरूप ब्राह्माण- इह वा स इह वा (वह यहां है अथवा यहां), प्रश्‍न- 
रूप ब्राह्मण--वेद कणेवतीं सूमिम्‌(= कानोंबाली सुमि= सच्छिद्र भूमि को जानते हो? ),उत्तररूप 
ग्राह्मण-विद्मो वां(=जानते हैं), अनुषद्धरूप ब्राह्मण हूदयस्यांग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ 
वक्षसः(=यहां 'प्रवद्यति का उत्तर दोनों जिह्वायाः झौर वक्षसः के साथ सम्बन्ध होता है), 
प्रयोग--त्रेस्वय वा चातुःस्वयं से ब्राह्मण का, सामथ्यंयुक्त ब्राह्मप--लुवेणावद्यति दचनसामश्यं से 
द्रव द्रव्यों में अवदान जाना जाता है | 


विवरण--मन्त्रस्वर के समान चरकों क ब्राह्माण में भी त्रेस्त्रयं होता है । तथा उन्हीं चरकों 
खाण्डिकेय औखेयो क ब्राह्मण में चातुःस्वर्यं भी होता है | दर०--भाषिक स्वर ३।२५,२६॥ 


व्याख्या-लक्षणरूप कर्म (-=लक्षणविघान) में [लक्षणविधान के ] प्रयोजन के प्रसिद्ध 
होने से प्रयोजन नहीं कहना चाहिये । लक्षण से प्रतिपत्ति ( =ज्ञान) में लाघव होता है । 'आक्षपो 
श्रपवादो, प्राप्ति झोर लक्षणविघानकमं में प्रयोजन कहन योग्य नहीं है [क्योंकि वह स्वतः जाना 
जाता है], और जो कृत्वा (किसी पक्ष को स्वीकार करके) प्रवृत्त होता है, उसमें भी प्रयोजन 
कहने योग्य नहीं है ।' भाक्षेपसूत्रों में पूवं अधिकरण का जो प्रयोजन है, वही होता है, श्रपवादों 
में उत्तम का बाध प्रयोजन होता है, प्राप्ति में उत्तर की विवक्षा प्रयोजन होता है, कृत्वाचिन्ता 
में पूर्वाधिकरण का प्रयोजन ही प्रयोजन होता है । 


१. Fo— Ho Fo १।४।११। विशेषः- १३१३२ सूत्र-भाष्य-टिप्पण्यां(भाग १, पृष्ठ १३३) 


्रष्टव्यः। २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ 1 
३. प्रनुपलब्धमूलम्‌ | ४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ५. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ | 
६. श्रनपलब्धमूलम्‌ । ७. T° Fo ६।३।१०॥ * ८. अनुपलन्त्रमूलम्‌ | 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३३ 5 भयर 
स्ति वेदे मन्त्रशब्दः, यस्यायमर्थः परीक्षितः । अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमुषयः 


स्त्रयीविदा विदुः, ऋचः सामानि यर्शूषि' इति ॥३२।॥। इति मन्त्रनिवंचनाऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 


[ ब्राह्मणनिवचनाधिकरणम्‌ ust] 


शेपे ब्राह्मणशब्दः ॥३३॥ (उ०) 


( 
ग्रथ किलक्षणं ब्राह्मणम्‌? मन्त्राइच -ब्राह्मणञ्च वेद: तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते 
परिशेषसिद्धत्वाद्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रलक्षणवचञनेनेव सिद्धम्‌ | यस्यतल्लक्षण 
ORY MRR RRR) BUR RRS 5:22: 7 यी मय 


चेद में मन्त्रवान्द प्रयुक्त है, उसी के अथ की यह परीक्षा की है । Ae बुध्निय मन्त्र मे 
ऋचः सामानि यजूंषि NAN 


विवरण--कृत्वाचिन्ता--द्रष्टव्य तन्त्रवातिक १।३।२७, पृष्ठ २८७ ( प्रानन्दाश्रम )-यत्युनः 
परावृत्य भाष्यकारेण “अथवा पुनरस्तु ज्ञाने घमं इतिः भ्रभ्युपेत्य वादमात्रं तत्यूर्वोक्तदोषपरिहार- 
सामथ्यप्रद्ञ नाथं कृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्‌ | >-अर्थात्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने लौटकर 'ग्रथवा शब्द 
के ज्ञान में घ्म है” ऐसा स्वीकार करके कथनमात्र उस पूर्वोवत दोष के परिहार-सामथ्य क प्रदशन के 
लिये कृत्वाचिन्तान्याय से उपस्थापित किया है ।।३२॥ 


शेषे ब्राह्मणशब्दः ।३३॥ 


सू्राथंः-- (शेषे) मन्त्र से वचे हुए भाग में (ब्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्द का pes 
जानना चाहिये । 2 : 

विज्येष:-- सूत्र॒कार जैमिनि ने झाम्तायस्य क्रियार्थत्वात्‌ (२।१।१) सुत्र में यज्ञादि कम के 
लिये प्रयुक्त ग्रन्थ के लिये प्राम्नाय शब्द का व्यवहार किया है । 'भ्राम्ताय' का लक्षण कौशिकसूत्र 
१।३ में आम्नायः -पुनर्मन्त्राइच ब्राह्मणानि च (= मन्त्र झौर ब्राह्मण आम्नाय है} किया है। 
इस प्रकार मन्त्र का लक्षण (२।१।३२) कर देने पर आम्नाय का जो शेष भाग रहता है वह ब्राह्मण 
कहाता है । यह सुत्रकार का तात्प है । 


व्याख्या- ब्राह्मण किस्‌ लक्षणबाला है? मन्त्र और ब्राह्मण वेव है। वहां मन्त्र के लक्षण 
के कह देने पर परिशेष से सिद्ध ( --बूचे हुए ग्रन्य के लिये) ब्राह्मण का लक्षण कहने योग्य नहीं है | 
मन्त्र-लक्षण-कथन से हो [ब्राह्मण का लक्षण] सिद्ध है । जिसका यह( =मन्त्रविषयक) लक्षण नहीं हैं, 
52 क he CS 0.02. 2 ० त 


१. To Ao १।२।१।। 


२. द्र०-मस्त्रत्राह्मणयोवदनामधेयम्‌ | आप० श्रौत परिभाषा । एतत्सूत्रविषये विशेषविचारो- > 


$स्मदीयाया 'वंदिक-सिद्धान्त-सौमांसायाम्‌' वेदसंज्ञामीमांसाख्ये निबन्ध (पृष्ठ १४३-१४५)द्रष्टव्य: ॥ 
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न भवति, तद्‌ ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्ध ब्राह्मणम्‌ । वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थं प्रपञ्चित- 
वान्‌ -इतिकरणबहुलम्‌; इत्याहोपनिबद्धम्‌; आख्यायिकास्वरूपम्‌ । हेतु:--शूपेंण जुहोति 
तेन ह्यन्नं क्रियते' इति । निवंचनम्‌-- तद्‌ दघ्नो दधित्वम्‌ । निस्दा-- उपवीता वा एतस्याग्नय:' । 
प्रशंसा--वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इति | संशय:-- होतव्यं गाहंपत्ये न होतव्यम्‌' इति । विधिः-- 
यजमानसम्मितौदुम्बरो भवति' । परकृतिः-- माषानेव मह्य पचत" इति । पुराकल्पः-- 
उल्मुकह स्म पुवे समाजग्मुः" इति । व्यवधारणकल्पना-- यावतोऽइवान, प्रतिगृह्वीयाद्‌' इति । 

“हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ 

उपमान” दशते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु | 

एतद्वै सबंवेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌” ॥" 


a sh Md 
वह ब्राह्मण हैं, ऐसा परिशेष से सिद्ध ब्राह्मण जाना जाता ] है । तो भो वृत्तिकार =उपवषं ने शिष्यों 
के हित के लिये [ब्राह्मण के लक्षणों को] विस्तार से कहा है-इतिकरण बहुल (= जिसमें 'इति' 
शब्द का बहुतायत से निर्देश है वह) ब्राह्मण होता है; 'इत्याह' (— Cat कहा) से युक्त ब्राह्मण 
होता हैं; आाख्यायिका (= कथा)रूप ब्राह्मण होता है । हेतुरूप ब्राह्मण - शूर्पण जुहोति तेन 
ह्यन्नं क्रियते (= सूप से होम करता है, क्योंकि उससे ही अन्न साफ किया जाता है)। निवंचन (= 
He बताना)-तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌(=चही दही का दहीगन है) निन्दा-उपवीता वा एतस्याऱ्नयः 
(= इसकी ग्रग्नियां निर्वोयं हो गई )। प्रश्नंसा-वायुर्वे क्षे पिष्ठा देवता ( --वायु ही अत्यन्त शीक्र- 
कारो देवता है) । संशय--होतव्यं गाहुंपत्ये न होतव्यम्‌ ( =गाहंपत्य अग्नि में होम करना 
चाहिये वा नहीं) । विधि-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति(=यजमान के बराबर ऊंची 
घरोढुम्बरी होतो है) । परकृति--माषानेव मह्यं पचत (=मेरे लिये माष=उड़द ही पकाझो) | 
पुरूकल्प-उल्मुकहं स्म पूवं समाजग्मुः(=उल्मुकों==भ्र गारों के साथ ही पूर्वजन प्राप्त हुए थे = 
झाये थे)। व्यवघारणकल्पना (-- निश्चय करना) यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह णीयात्‌ ( = 
जितने ग्रइवों का प्रतिग्रह करे= दान लेवे) । 

“हेतु, निवंचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्षिया, पुराकल्प. व्यवधारणकल्पना, और 
उप मान थे ब्राह्मण की दश विधियां (=ब्राह्मण-भेद) हैं। यही सब वेदों में'विधि (=ब्राह्मण) 

के निम्रत लक्षण है 1” 


. १. शूर्पण जुहोति तेन ह्यशनं क्रियते । शत० २।५।२।२३॥ 


२. Fo Fo २।५।३॥ ३. अनुपलब्धमूलम्‌ | 

४. To Fo २१।१॥ ५. अनुपलब्धमूलम | 

३, द्र०--यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवति । To सं० ६।२।१०॥ 
७. माषान्मे पचत 1 GTO १।१।१।१०॥ , ५८. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
९. Fo Fo २।३।१२॥। १०. “उपमा च' इति शुद्ध: पाठ ऊहनीय: | 


११. द०--किज्चिद्भेदेन ब्रह्माण्डपुराणे १॥३३॥४७-४८॥ तत्र द्वितीयदलोकस्योत्तराधंस्य 


cro. 


¢ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


bs टी 
Mii sissy. ss 


र 


Digitized by Arya Samaj Satie en Chennai and eGangotri 
द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३३ ४१५ 


विवरण - मन्त्राइच ब्राह्मणं च बेद:--यह श्रौतसूत्र आदि याज्ञिक ग्रन्थों की Gite 
संज्ञा है । कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रोढसूत्रो में उपलब्ध मस्त्रत्राह्मणयोबदनामधेयम्‌ वचन परि- 
भाषा-प्रकरण में पढ़ा है । अतः इस वेदसंज्ञा का क्षेत्र याज्ञिक ग्रन्थों तक ही सीमित है, जैसे 
पाणिनि की गुण भौर वृद्धि संज्ञा का क्षेत्र उसके शास्त्र तक ही सीमित है । मीमांसाशास्त्र भी याज्ञिक 
विधियों की मीमांसा करता है, अतः यहां भी मन्त्र-ब्राह्मण की वेदसंज्ञा चरिताथं हो सकती है । 
परन्तु सुत्रकार जेमिनि ने श्रपने ग्रन्थ में मन्त्र और ब्राह्मण की वेदसंज्ञा के स्थान पर १।२।१ में 
झास्नाय संज्ञा का प्रयोग किया हे-प्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ = आम्नाय मन्त्र और ब्राह्मण के क्रियार्थ 
होने से । मीमांसा में प्रयुक्त 'वेद' शब्द पर विशेष विचार हम पूर्व॑ (भाग १, पृष्ठ १०२-११४) 
विस्तार से कर चुके है। इतिकरणबहुलम्‌--यथा-इष cate त्वेति बृष्टय तदाह(शत० १७1१२) 
इत्याहोपनिबद्धम--शतं हिमा इत्याह शतं वा हेमन्तान्‌ इन्धीषीयेति वे तदाह (ते० सं० 
१५८) । शाख्यायिकास्वरूपम्‌ देवासुरा वा संयत्ता झासन्‌ (वहुत्र पठित) । ग्रोदुस्बरी-- 
सोमयाग में सदोमण्डप में गूलर के वृक्ष का बना एक स्तम्भ मध्य में गाडा जाता है । उसका 
स्पर्श करके उद्गाता सामगान करता है--झडुम्बरीं स्पृष्ट्वोंद्गायेत्‌ (१।३।३ के भाष्य में 
उद्धृत) । परकृति और पुराकल्प - यै अर्थवाद के ही भेद हैं--स्तुतिनिन्दापरकृतिःपुराकल्प 
इत्यर्थवादः (न्यायसूत्र २।१।६४) । इस सूत्र के व्याख्यांन में परकृति और पुराकल्प का लक्षण 
भाष्यकार वात्स्यायन ने इस प्रकार किया है-- अन्यकतू क व्याहत (= खण्डन की गई) विधि का 
वाद परक्ृति, और ऐतिह्यसमाचरित विधि का व!द पुराकल्प कहाता है।' भट्ट कुमारिल ने 'एक- 
पुरुषकतुक उपाख्यान परकृति, और बहुकत्‌ उपाख्यान पुराकल्प होता है' ऐसा कहा है । एक- 
कतृ क उपाख्यान-तढु ह स्माहापि बकु'र्वाष्णों माषान्‌ मे पचत न वा एतेषां हविग्‌ हन्तोति 
(शत १।१।१।१०) =वकुः वाष्ण ने [उपवास के विषय में] कहा--मेरे लिये उड़द THA, क्यों 
कि इन की हवि देवता ग्रहण नहीं करते | बहुकतूंक उपाख्यान---उल्म॒कह स्म पूर्व समाजग्मः 
(भाष्योक्त (उद्धरण) | यहां बहुत जनों के उल्मुक के साथ गाने का निर्देश है । यदि सुक्ष्म दृष्टि 
से देखा जाये, तो दोनों (वात्स्यायन, भट्ट कुमारिल) के लक्षणों में तात्त्विक भेद नहीं है । 
वात्स्यायनोक्त लक्षण में उदाहृत वचन में चारकाष्वयवः बहुवचन का निदेश चरकाध्वयु = 
वैशंपायन के भ्रादरार्थ है। हेतुनिवचनम्‌-ये इलोक भाष्यकार ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्धृत किये 
हैं । कुछ पाठभेद La (लोक ब्रह्माण्डपुराण १।३३।४७-४८ में भी मिलते हैं । (द्र०-*-पुराणगत 
वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक भ्रध्ययन, पृष्ठ ६७) | उपमानं दशैते--यहां उपमा च दशेते 
शुद्ध पाठ होना चाहिये । विघयो ब्राह्मणस्य तु--यहां विधि शब्द विधा प्रकार के लिये प्रयुक्त है। 
नियतं बिधिलक्षणम्‌--यहां विधि से ब्राह्मण का ग्रहण है । 

भाष्यकार-उद्घृत इलोकों में ब्राह्मण के जो दश भेद दर्शाये हैं, उसी प्रकार का वर्णन वायु- 
पुराण अ० ५९ श्लोक १३२-१३९ तक मिलता है । पाठकों के परिज्ञान के लिये हम उन्हें नीचे 
उद्घृत करते है-- 


“लक्षण ब्राह्मणस्येतत्‌ लग बाहाणस्वैतत्‌ विहित स्व सव झालिनास' इत्येवं पाठो दृश्यते । इमे ब्राह्मणस्य दश विघयो वायु- 


पुराणे (Ho ५९, इलोक १३३-१३९) विस्तरेण व्याख्याता; | 
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एतदपि,प्रायिकम्‌ । इतिकरणबहुलो मन्त्रोऽपि कश्चित्‌-इति वा इति x सन | 
इत्याहोपनिबद्धशच-- भगं भक्षीत्याह । झल्यायिकास्वरूपड्च उुग्र ह्‌ fae et 
;__इन्ददो वामुशन्ति हि“ । निर्वेचनम्‌- तस्मादापो न्‌स्थ न इति । निन्दा- हे 
विन्दते झप्रचेता' इति । प्रशंसा--भग्निमू at इति । संशयः--श्रधः सा हा | 
इति । विधिः- पृणीयादिन्नाधमानाय' इति । परकृतिः--सहलमयुता ददत्‌ । पुराकल्प:-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" इति ।।३३।। इति ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणम्‌ ॥८॥ 


CO gees लक्षण agate विहितं सर्वेशाखिनाम्‌ ॥१३२॥ 
हेतुहिते स्मृतो घातोयन्निहन्युदित परे: । प्रथवार्थपरिसमाप्ते हिनोतेगेतिकमण: ॥१९२॥ 
तथा निवेचनं ब्र याद्‌ वाक्याथस्थावधारणम्‌ । निन्दा तामाहुराचार्या यद्दोषान्निन्थते वचः ॥१३४॥ 
भरपूर्वाच्छंसतेर्घातो: प्रशंसा गुणवत्तया | इदं त्विदमिदं नेदभित्यनिद्चित्य संशयः ॥१३५॥ 
इदमेव विघातव्यमित्ययं वि धिरुच्यते । अन्यस्यान्यस्य चोक्तत्वात्‌ वुधाः परकृतिः स्मृताः । १३६॥ 
यो ह्यत्यन्ततरोक्तइच पुराकल्पः स उच्यते | पुरा विक्रान्तवाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ।। १३७॥ 
मनत्रब्ना्मणकल्पैस्तु निगमः श्धविस्तरैः । झग्निश्चित्य कृतामाहुव्यवधारणप्रकल्पना ॥१३८॥ 
यथा हीदं तथा तद्व इदं वापि तयेव तत्‌ । इत्येष ह्य, पदेशो SA दशमो ब्राह्मणस्थ तु ॥१३९॥ 


व्याख्या--यह भी प्रायिक हैं । इतिकरणबहुल भी कोई सन्त्र है--इति वा इति में 
मनः (== एसा निश्चय से इस प्रकार का मेरा सन है) | इत्याहोपनिबद्ध मन्त्र--भग सक्षीत्याह 
(==भग का सेवन करो, ऐसा कहा) । श्राख्यायिकास्दरूप मन्त्र-तुग्रो ह्‌ भूज्युम्‌ । हेतुरूप 
मन्त्र-इन्दवो वामुशन्ति हि। निवंचनरूप मन्त्र-तस्मादापो नु स्थ न । निन्दारूप सन्त्र-मोघमन्नं 
विन्दते अप्रचेताः (वह मूर्ख व्यर्थ अन्त को प्राप्त करता है) । प्रशंसारूप waaay at 
(sala द्युलोक का मूर्धा है) । संशयरूप मन्त्र -श्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ (=नीचे 
था" या ऊपर था) । विधिरूप मन्त्र_पृणीयान्नाधमानाय (याचना करनेवाले को तृप्त 
करे) । परकृतिरूप मन्त्र--सहत्रमयुता ददत्‌ (=दस सहस्र दिये) । पुराकल्परूप सन्त्र यज्ञंच 
यज्ञमयजन्त देवाः (= देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया) ॥।२३॥ 


विवरण--ग्राठ्पाथिकास्वरूपम्‌ -इसका सन्त्र में किसी कहानी कः “निर्देश बताने में तात्पर्य 
नहीं है, अपितु कहानी के ढंग पर अश्विनी देवता के गुणों का वा कार्यों का निर्देश किया है । वेद 
MSS ण ती CC यत 


१. ऋ० १०॥११९॥१॥ $ २. ऋ० ७४१॥२॥ 
३. ऋ० १।११६।३॥ अत्र भाष्यपाठे “SH ह भज्यम्‌' इत्यपपाठ; । ४. ऋ० १।२।४॥ 
५. Fo Ho ५।६।१॥। मुद्रिते भाष्ये "तस्मादापो नुः इत्यपपाठः । 


६. FEO १०।११७।६॥ ७. Fo ८।४४।१६॥ 
८. ऋ० १०।१२६।५॥ ९. Ho १०।११७।५॥ 
१०. Ho ८।२१।१८।। ११. Ao १०।६०।१६।। 


१२. ब्राह्मणस्ये त्यर्थः | द्र०--इलोक १३९ ।। १३. उपदेश उपमारूप इति शेषः | 
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५३ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३४ ४१७ 


ढी 


[ञहाद्यमन्त्रताईधिकरणम्‌ ॥६९॥ ] 


ऊहप्रवरनामधेयेषु संशयः2-मन्त्रा उत नेति ? अभिधायकत्वान्मन्त्रा:, इति प्राप्ते 
ब्रमः— 9 


nN 


अनास्नातेष्वमन्त्रत्वम्‌, आम्नातेषु हि बिभाग; ॥३४॥ Se) 


के प्राचीन स्कन्द स्वामी आादि व्याख्याकारों ने तो साक्षात श्रष्टिव-सुकतों में कथाझं का ही निर्देश 
किया है । परन्तु इन श्राख्यानस्वरूप मन्त्रों में ग्राधिदेविक घटनाश्रों का झाख्यानरूप से केसे वर्णन 
किया गया है, इसका ज्ञान कराने के लिये हम ऋ० १।११७।१६ का एक मन्त्र उपस्थित करते ” 
हैं । मन्त्र का पूर्वार्व है--'झजोहवीदश्विना वत्तिका वामास्तो यत्सीममुज्चतं वृकस्य ।' इसका स्कन्द 
स्वामी ने शर्थ किया है--'हे अश्विनों ! भेड़िये के मुख में गई wala खाई जा रही वत्तिका= 
चिडिया ने तुम दोनों को बुलाया । तुमने वृक--भेड़िये के मुख से उसको छड़ाया ।' परन्तु इसी मन्त्र 
का निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार व्याख्यान किया है--श्राह्मयदुषा प्रश्विनों श्रादित्येन प्रस्ता, 
तामदिचिनो प्रमुमञ्चतुः । इत्याख्यानम्‌ (निरुक्त ५।२१)। अर्थात्‌ --हि अश्विनौ! वत्तिका=उषा, जो 
ग्रादित्य से ग्रस्त थी, ने तुम्हें बुलाया॥ उसको afer देवताग्नों ने वृक=भ्रादित्य के मुख से छडाया, 
यह आख्यान है । इससे स्पष्ट है कि वेद में जो ग्राख्यानस्वरूप मन्त्र हैं, उनमें कोई कहानी वा 
इतिहास निर्दिष्ट नहीं है अपितु ग्राख्यान वा इतिहास के रूप में ग्राधिदैविक जगत्‌ के पदार्थों के 
गुण कमें का ही वर्णन किया है । इसी प्रकार परकृति और पुराकल्प के विषय में भी जानना 
चाहिये । आख्यान इतिहास परकृति पुराकल्प के रूप में किसी तत्त्व का निर्देश करना मन्त्रों की 
भिन्न-भिन्न विघामात्र है ॥३३॥ 


व्याख्या--ऊह प्रवर झौर नामधेय में संशय है-ये मन्त्र हैं वा नहीं ? इतके भो झभि- 
घायक (=क्रियमाण कमं के स्मारक) होने से ये मन्त्र हैं, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- " 

विवरण-- अह का स्वरूप पूवं ऊहुः (१।२।५२) सूत्र के सूत्रार्थ के नीचे पृष्ठ २०६-२१० 
पर दर्शाया जा चका है । प्रवर के विषय में भी पूर्व (१।२।१३) के व्याख्यान में पृष्ठ १५८ पर लिख 
चके हैं। प्रवरोच्चीरण” के समय झपने-ग्पने प्रकरीं का प्रयोग किया जाता है । यथा--भारद्वाज 
गोत्र का यजमान होगा, तो वह 'भ्रस्तिदेवो देव्यो होता देवान्‌ यक्षद विद्वारिचिकित्वान्‌ भनुष्वद्‌ 
भरतवत्‌! मन्त्र के अन्त में पढ़ेगा--भ्रङ्गिरस्वद बुहस्पतिवत भरद्वाजवत्‌ । नामधेय का निदश-होता 
का वरण करते समय मन्त्र बोला जाता है- ब्राह्मणवद्‌ भ्रा च वक्षद्‌ ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारोऽमुको 
होता मानुषः 1 इसमें 'श्रसुक' के स्थान में होता का नाम जगन्नायशर्मा झादि बोला जाता है | इसी 
प्रकार का नामधेय यहां भ्रभिप्रत है । 


श्रनास्तातेष्वसन्त्रत्वम्‌, झाम्नातेषु हि विभागः ॥३४॥ 


सुत्रा्थः--(भ्रनाम्नातेष) जो पठित नहीं हैं उनमें (मन्त्रत्वम्‌) सन्त्रत्व नहीं है । 
(प्राम्तातेषु) पठितों में (हि) ही (विभागः) मन्त्र झोर ब्राह्मण का विभाग है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGangotri 
४१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये'. 
र 
अनाम्नातेषु wad न स्यादभिधायकेष्वपि । नाभिधायकत्वं मन्त्रत्वे हेतुः । 
कि तहि? अभियुक्तप्रयोगः । ये. अभियुक्तेर्मन्त्रा नोच्यन्ति, न ते मन्त्राः। न चवमादयो 
मन्त्रसमाम्नाये सन्ति । तस्माद्‌ अमन्त्राः । प्रयोजनम्‌- मन्त्रे भ्रष्टे यत्‌ प्रायश्चित्तम्‌, 
WAAL TA ॥३४॥ इत्यूहाद्यमन्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ऋग्लक्षणाऽधिक्करणम्‌ ॥ १०। ] 


‘ra: इत्यस्ति वेदे--अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय यमुषयस्त्रयीविदा विदुः | ऋचो यजूंषि 
सामानि' इति । क्थंल्लक्षणिका त्रटचः ? 


ेषासृग्यत्राथबशेन पादव्यवस्था ॥३५॥ (उ ०) 


व्यास्या-भ्रपठितों (= ऊह प्रवर धौर नामधेयों) में ग्रभिधायकत्व होने पर भी मन्त्रत्व 
न होचे। अभिधायकत्वमात्र मन्त्रत्व में हेतु नहीं है । तो क्या है ? अभियुक्त ( च्प्रामाणिक) 
पुरुषों का प्रयोग । जिनको प्रामाणिक पुरुष सन्त्र नहीं कहते, वे मन्त्र नहीं हैं । इस प्रकार के (= 
ऊह्‌ प्रवर नामधेययुक्त ) मन्त्र-समाम्तायज-संहिता में [पठित] नहीं हैं। इसलिये ये मन्त्र नहीं 
हैं। इस विचार का प्रयोजन है-- मन्त्र के भ्रष्ट (--स्वर वर्ण भावि से भ्रष्ट प्रयोग) होने पर जो 
प्रायइिचत्त कहा है, वह [इन ऊह प्रवर भौर नामघयरूप] अमन्त्रो में नहीं किया जाता है ॥३४॥ 


विवरण-- भ्रष्टे यत प्रायश्चित्तम्‌, ्रमन्त्रंष तस्त--सिद्धान्तपक्ष में ऊहादि के भ्रमन्त्र होने से 
WAR ष में उक्त प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, परन्तु ग्रविज्ञात प्रायदिचत्त किया जाता है । पूर्वपक्ष 
==ऊहादि को मन्त्र मानने पर मन्त्रभ्रेष होने का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।।३४॥। 


र व्याख्या वेद मे "a: ऐसा पद है--अहे बुध्निय मन्त्रं मे “गोधाय यमृषयस्त्रयो- 
वदा विदुः । ऋचो यजूंषि सामानि (=हे अहिसनीय बुध्निय मूलभूत झावसथ्यसंज्ञक शग्ने ! 
सेरे मन्त्र की रक्षा कर, जिस मन्त्र को त्रयीविदः= तीनों वेदों के जाननेवाले ऋषि लोग जानते 
हँ । मन्त्र हैं- ऋचाएं यजुः ओर साम) । [इस मन्त्र में पठित] ऋचाएं किस लक्षणवाली हुँ? 
तेषामृग्यत्रार्शवशन पादव्यवस्था ॥३५॥ 

सुत्रार्थः-- (तेषाम्‌ ) उन मन्त्रों में (यत्र) जहां (प्र्थवशेन) ad के अनुरोध से (पाद- 
व्यवस्था) पादों=चरणों की व्यवस्था होवे, वह (ऋक्‌) ऋक ऋचा होती है । 
a NS NNR 

१. To Ao १।२।१।२६।। 


€ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे qa—ay > 3९ 
¢ 

यत्र पादङृता व्यवस्था, स मन्त्र TAT | यथा--प्रग्निमीछ ' इति । एवञ्जातीय- 
ay मन्त्रेषु भ्रभियुक्ता उपदिक्षन्ति —“ऋचोऽधीमहे, ऋचोऽश्यापयामः, ऋचो वत्तन्ते’ 
इति । यद्यथंवशेनेत्युच्यते, यत्र वृत्तवशेन, तत्र न प्राप्नो ति - भ्रर्नि पुर्वेभिक्र षिभिः\ इति । 
ग्रतो' पा अर्थवशेनेति वृत्तादिवशव्यावृत्त्यथंम्‌ । कि तहि ? अनुवाद एष प्रदशंनाथ:* । 
wag चतदेवं विज्ञेयम्‌ । वृत्तादिनिवृत्त्यर्थं सति वाक्यं भिद्येत । तस्माद्‌ यत्र पादकृता 
व्यवस्था, सा ऋगिति ॥३५॥ इत्पृग्लक्षणाधिकरणम्‌ ।। १० II - 
EE eee 


व्याख्या--जिसमें पादों की व्यवस्था होवे, वह मन्त्र ऋक्‌ नामवाला होता है । जैसे-- * 


अग्निमीछ [पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ 11] इति । इस प्रकार के 
[पादबद्ध ] मन्त्रों में ्भियुक्त पुरष कथन करते हैं--"ऋचो5धीमहे ( --ऋचाों को पढ़ते हैं), 
ऋचोऽध्यापयामः (=ऽऋचाग्रों को पढ़ते हिँ), ऋचो ada (--क्रचाएं बोली जा रहो है) 
इत्यादि । यदि अथंवशेन (at के भ्रनुरोध से) [पादव्यवस्था] कहते हैं, तो जहां [पाद 
व्यवस्था शर्थ के अनुरोध से न होकर ] छन्द के झनुरोध से होवे, वहां [ag कक का लक्षण] प्राप्त 
नहीं होता है, यया--अग्निः ga free षिभिः । इसलिये [सूत्र में पठित] 'अर्थवशेन' पद 
छन्द श्रादि के अनुरोध की निवृत्ति के लिये नहीं है । तो किस लिए है? यह [पादव्यवस्था के] 
प्रदशन के लिये अनुवादरूप है। यह इस प्रकार प्रवश्य जानना चाहिये । [अथंवदोन पद के] 
छन्द ्रादि की निवृत्ति के लिये होने पर वाक्यभेद होगा | इसलिये जहां पादकृत व्यवस्था है, वह 
ऋक है ॥३५॥ 


१. Ho १॥१॥१॥ २. FEO १।१।२॥ ३. 'यतः' इति मुद्रितः पाठोऽसम्बद्ध इव । 

४, एतेन भाष्यकारः सूत्रसंगृहीतम्‌ “भ्रथंवशेन' पदं निरथंकमाह | परन्त्वेतत्‌ शौनक- 
कात्यायनाद्युक्तछन्दोलक्षणान्याश्रित्य तथा मन्यते । शौनककात्यायनाद्क्तछन्दोलक्षणानुसारं न्‌ 
स्ववचोविरोघ एवोपजायते, अपि तु परस्परमुभयोः पादविभागे वैमत्ये स्वरशास्त्र विरोषोऽप्युपपद्यत्ञे | 
स्ववचोविरोधो यथा--शोनकेन 'अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌' (क्रक्प्राति० १७।२७) 
इत्युक्त्वा नव स्थानेषु क्रियामस्त्रितपदानां पादादावनुदात्तत्वं स्वीकृतम्‌ (ऋवप्राति० १७।२६-३६)। 
शौनककात्यायनयोः पादविभागे वेमत्यस्य प्राचर्यान्नान्नोदाहियन्ते 1 स्वरशास्त्रविरोघः-- पाणिनिना 
स्पष्टमुक्तम्‌--पदात्‌” पराणि भ्रामन्त्रितानि तिङन्तपदानि चानुदात्तानि भवन्ति- श्रनुदात्तं सवस- 
पादादौ, आमन्त्रितस्य च, तिङङतिङः (Ato ८।१।१८,१९,२८) । उक्तदोषाण्यपाकतु' भगवता 
पतञ्जलिना निदानसूत्रे नियतपादाक्षराणामभिक्रमणस क्रमणयोये विशेषनियमा उक्ताः, तानादुत्य 
न क्वचित्‌ स्वरशास्त्रविरोघ उपपद्चते । न चापि सूत्रकारस्य जेमिनेक्र ग्लक्षणं दुषयितु शक्यते । 
झष्टाक्षरपादः दश्ञाक्षरमभिक्रामति इति निदानसूत्रस्थनियमेन--श्रग्ति: पुर्वे भित्र षिभिरोड्यः 
इत्यत्र प्रथमपादस्य विच्छेदे कृते अवान्तराथंपरिसमाप्तिरञ्जसोपपद्यते | एवं च सति नूतनेर्त 
इत्यत्र ईड्यः इत्यस्यातुषङ्गात्‌ भ्रत्राप्यवान्तराथे उपपद्यते । न चान्यः कश्चिद दोष झापद्यते । WT 
विषयोऽस्माभिः, वैदिकछन्दोमीमासा ग्रन्थस्याष्टादशाध्याये विस्तरेण मीमांसितः, सुघीभिस्तन्नैव 
द्रष्टव्यः | (द्र०-_पृष्ठ २४३-२५४, To To) । 


ळू ~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 
= 


~ 


\ 


Digitized by Arya Samaj oundation Chennai and eGangotri 
n 


४२० ० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
विवरण-<-पादव्यवस्था--श्रर्निमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
यहाँ झग्निमीळे पुरोहितम्‌ ( ==पुरोहित afer की स्तुति करता हूं), यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ (=यज्ञ 
के देव और ऋस्विक्‌ अग्नि की स्तुति करता हूं), होतार रत्नधातमम्‌ (रत्नों के घारण करनेवाले 
यज्ञ के होता अग्नि की स्तुति करता हूं) । इस मन्त्र में पूर्वपाद में श्रत is क्रिया का उत्तर पादों 
में अनुषङ्ग होने से तीनों विभागों के ग्रवान्तर अर्थ उपपन्न होते हैं । इसी श्रथ के अनुरोध से ८-८ 
झक्षरों के तीन पादवाला यह ऋङ्‌ मन्त्र होता है । यद्यथंबशेन इत्युच्यते--इस अगले प्रकरण से 
7 > भाष्यकार सूत्र में उक्त अथवशेन पद पर दोषारोपण करते हैं कि ग्रथेवद्षेन पद का निर्देश करने से 
जहां अर्थानुरोध से पादव्यवस्था उपपन्न नहीं होती, वहां यह ऋकलक्षण व्याप्त नही होगा | 
यथा---श्ररत: qa tase षिभिः इन आाठ अक्षरों के प्रथम पाद में किसी क्रिया का निर्देश न होने से 
अर्थ उपपन्न नहीं होता है । यहां गायत्री छन्द के ग्रनुरोघ से ग्राठ अ्रक्षरवाला पाद जानना चाहिये | 
वस्तुतः भाष्यकार का यह कथन छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों के और वैदिक पदप्रयोगशेली 

के यथावत्‌ न जानने के कारण हे । हम इन दोनों कारणों का क्रमशः निर्देश करते हैं- 


छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों का थ्रज्ञान--सम्भवत: शबर स्वामी ने उक्त दोष क्रक्प्रातिः 
शाख्य औौर क्रक्सर्वानुक्रमणी में निर्दिष्ट सामान्य छन्दोलक्षणों को ध्यान में रखकर ही दर्शाया है । 
क्योंकि इन ग्रन्थों में अर्थ के अनुरोध से पादाक्षरों के बढ़ाने और घटाने का नियम उल्लिखित नहीं 
हे । पतञ्जलि ने निदानसूत्र के अन्तर्गत छन्दोविचिति के आरम्भ में अ्रष्टाक्षर एकादशाक्षर द्वादशा- 
क्षर पादों में भ्रक्षर-संख्या के घटाने-बढ़ाने के नियम विस्तार से सोदाहरण दिये हैं (द्र ०--प्रपा० १)। 
गायत्री छन्द के भ्रष्टाक्षर-पाद के सम्बन्ध में लिखा है-- 


भ्रष्दाक्षर आापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति | आचतुरक्षरताया इत्येके | श्रादशाक्ष रताया ग्रभि- 
क्रासति । अर्थात्‌ -श्रष्टाक्षर पाद पांच अक्षरों तक, किन्हीं के मत में चार अक्षरों तक संकुचित 
होता है, भोर दश अक्षर तक बढ़ता है । 


इन नियमों के भ्रनुसार afta: पुर्वेभिऋ षिभिरोड्यो नूतनेरुत | स देवां एह वक्षति (ऋ० 

११२) ऋचा का अष्टाक्षर प्रथम पाद दश अक्षर पर्यन्त बढ़कर aft: पुर्वेभिऋ षिभिरोड्यः 

वनता है, और दूसरा पाद नूतनेदत पञ्चाक्षर का होता है । 'ईड्यः को पूर्व चरण में सम्मिलित 

कर देने पर पूवपाद का भ्रवान्तर अथ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार शबर 'स्वामी-निदिष्ट मन्त्र 

में भी भ्रथंवश पादव्यवस्था सम्यक्‌ प्रकार उपपन्न हो जाती है। ग्रतः सूत्रकार का श्रर्थबशेत पद 

रखना सर्वथा निर्दोष और युक्तियुक्त है । निदानसुत्रोक्त पादाक्षरों की न्यूनता वा वृद्धिवाले 
` तियमों का निर्देश ग्र्थवश पादव्यवस्था मानने के लिये ही किया गाया है । 


इतना ही नहीं, यदि ऋवप्रातिशाख्य और क्रक्सर्वीनुक्रमणी के लक्षणों को ही प्रमाण माना 
जाये, तो स्ववचनविरोध, परस्परविरोध और शास्त्रान्तर से विरोध भी भ्राता है। यथा-- 
स्ववचनविरोघ--शौनक ने ऋक्प्रातिशास्य १७२७ में कहा, है--अनुदात्तं तु पादादौ नोवर्ज 
विद्यते पदम्‌ =अर्थात्‌ पाद के प्रारम्भ में 'उ' को छोड़कर कोई भ्रनुदात्त पद नहीं है । पुनः Alt 
(ऋम्प्राति० १७२९-३६) तक अनेक क्रियापदों ate सम्बोधनपदों को पादादि में भ्रनुदात्त कहा 
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है । परस्पर-विरोध--शोनक और कात्यायन के लक्षणों में परस्पर विरोध प्रच॒रता से उपलब्ध होता 
है 1 शास्त्रान्तर-विरोध--स्वरशास्त्रकका नियम है कि पाद के ग्रारम्भ में कीई क्रियापद और 
आमन्त्रित अनुदात्त नहीं होता है-श्रनुदात्तं सबंमपादावौ, झामम्त्रितस्य च, तिङङतिङः (अष्टा० 
८।१।१८,१९,२० ) | शौनक झौर कात्यायन के अनुसार पादव्यवस्था मानने पर अनेक मन्त्रं में 
पाद के आरम्भ में अनुदात्त क्रियापद शौर आमन्त्रित पद आते हैं । ग्रतः ऋक्प्रातिशाख्य भ्रोर 
ऋष्सर्वानुक्रमणी के दूषित छन्दोलक्षणों के आधार पर शबर स्वामी का सूत्रकार जमिनि के लक्षण १ 
में दोष दर्शाना सर्वथा चिन्त्य है । इस विषय की हमने .वंदिक छन्दोमीमांसा के रै८वें भ्रष्याय में 
विस्तार से मीमांसा की है (द्र०--पृष्ठ २४३-२५४ To To) | 


यहां यह भी घ्यान में रखने योग्य है कि यदि झग्निः पूर्वे र fafa: इतने को ही एक 
पाद माने, और Seat नूतनैरुत को दूसरा, तव भी अर्थवश पादव्यवस्था में कोई दोष नहीं होता 
है । जैसे do ब्रा० के पुरुषमेघ में पठित ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभत क्षत्राय राजन्यस्‌ (३॥४१-१६ ) 
आदि में प्रथम वाक्य में पठित झालभते क्रिया का अनुषङ्ग होकर वावयार्थ उपपन्न होता है, उसी 
प्रकार माध्यन्दिन-संहिता अ० ३०1५-२२ तथा काण्व Fo ३३।५-२२ तक पठित वाक्यों के प्रथम 
वाक्य में ग्रालभते का निर्देश न होकर २२वीं कण्डिका के श्रथतानष्टो विरूपानालभते वाक्य में पठित 
झालभते क्रिया का पुर्वेवाक्यौं के साथ सम्बन्ध होकर प्रतिवाक्य अर्थ पूणं होता है' । aa ही द्वितीय 
चरण में पठित ईडभ: पद का पूर्व चरण के साथ सम्बन्ध होकर भी पूर्व भित्रट षिभिरग्निरोड्य:, 
उत नतनैरपि ऋषिभिरीड्ः Fe यथावत्‌ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार द्वितीयचरणस्थ Seu: 
पद का पूर्वेचरण के साथ सम्वन्ध होने पर सूत्रकार का झर्थवशन पादव्यवस्था कहना सर्वथा युक्‍त 
है । भाष्यकार शवर स्वामी का सूत्र में दोषप्रद्श न किसी भी दृष्टि से उपपन्न नहीं होता । इत्यलमति- 
पल्लवितेन | 

कुतुहल-बृत्तिकार द्वारा 'अर्थवशेत पद को उपपत्ति --कुतुहलवृत्तिकार ने gr ait 
सूत्रपद 'श्रर्थवशेन' की अनुपयुक्तता को स्वीकार न करते हुए उसकी इस प्रकार त ता Ta 
है--.अग्निमीक पुरोहितं, यज्ञध्य वेबमूत्विजस्‌ | होतार रत्नधातमम्‌, अग्नि: पूवे भिन बिभिः' इतना 
अंश ४ अष्टाक्षरपादात्मक चतुष्पाद अनुष्टुप क्यों न माना जाये ! 'रत्नघातमस्‌ पर्यन्त त्रिपदा 
गायत्री ही क्यों माना «राय ? इसकी व्यवस्था के लिये अथवशेन पादव्यदस्थाऱ=भ्े के भ्रनुरोध से 
पादव्यवस्था ३ पाद, ४ पाद -वा ५ पाद (पञ्चपदा पङ्क्ति) की व्यवस्था होती है । भ्र्थात्‌ 
जितने पादों में एक अर्थ पूर्ण हो जाता है, उतना अंश एक क्रक्‌ माना जाता है | रत्नघातसम्‌ पर 
अर्थ पूर्ण हो जाता है । अतः यहीं तक एक ऋक है । झरिनः पुर्व सिऋ विभिः यह चरण पूवं के a 
सम्बन्ध नहीं होता, भ्रतः वृत्तिकार ने ऋक्‌ का लक्षण किया है-- विशिष्टेकाथप्रतिपादकत्वे 
विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक होते हुए जो पादव्यवस्था 


पावबद्धमन्त्रत्वमूचो लक्षणम्‌ । ग्रर्थात्‌ एक 
युक्त मरन हैःवह खक कहाताहे। ee है, वह ऋक्‌ कहाता है | 


१. द्र०--कांष्व संहिता भानन्दबोध व्याख्या-- बरह्मणे देवताये ब्राह्मणं पशुमालभते, क्षत्राय 
देवताये राजन्यं पञ्ुमालभवेः""'"" (३३१५) | 
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४२२ : मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


गीतिषु सामाख्या ॥३६।' (Se) 

अथ साम्नः कि लक्षणम्‌ ? विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्र- 
वाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति - 'सामान्यधीमहि, सामान्यध्यापयामः, सामानि 
ada’ इति । अभियुक्तोपदेश्रच नः प्रमाणम्‌ । यथा- अम्लं दधि, मधुरो गुड इति । 
गीतिविशिष्टे तावन्मन्त्रे गीतिशब्दः ॥ गीतिसम्बन्धान्मन्त्रे सम्प्रत्यय इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥३६॥ 
° इति सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


x 


झनुवाद एष प्रदश नाथः--इसका तात्पयं यह है कि पादव्यवस्था को जानने के जो नियम 
हैं, उनमें से एक अ्र्थवश को अनुवादरूप से उपलक्षणाथ प्रदर्शित किया है । frat वाक्यम--- 
शबरस्वामी का वाक्यभेद दोष दर्शाना भी चिन्त्य है। यदि श्र॒थंवशेन पद को वृत्तादिवशेन न पाद- 
व्यवस्था (वृत्तादि के अनुरोध से पादव्यवस्था नहीं होती है) इस ग्रथ को कहने के लिये प्रयुक्त 
करें, तो उक्त दोष होगा । सूत्रकार ने तो श्रथंवद्ेत पद का प्रयोग विधिरूप से किया है, निषेध- 
रूप से नहीं । ग्रतः वाक्यभेद दोष उपपन्न ही नहीं होता है । 


विशेष--ऋक्‌ का भी यजुष्ट्व--त ० Ao १॥३॥६ (२९) का पाठ है--वापुर्वा त्वा मनुर्वा 
त्वेत्पाह “= यजषा युनक्ति व्यावृत्त्ये इसमें वायुर्वा त्वा ऋक-मस्त्र को ही यजुः कहा है । इस 
पर भट्टभास्कर लिखता है--यजुर्वेदपठितत्वात्‌ ऋगेव यजुरुच्यते ४ अर्थात्‌ वायुर्वा त्वा ऋक्‌ 
का यजुर्वेद में पाठ होने से इसे यजुः कहा है । द्र०-भट्ट भास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ १५५ ॥३५॥ 


गीतिषु सामाख्या ॥३६।। 

सुत्राथं:--(गीतिष ) गीति--गान-सहचरित मन्त्रों में (सामाख्या) साम संज्ञा होती है । 

व्यास्पा-साम का क्या लक्षण है? कोई विशिष्ट गीति ( =गान) साम कही जाती है । प्रगीत 
मन्त्रवाक्य में ही अभियुक्तजन सामशब्द का प्रयोग करते'हैं-'सामों को पढ़ते-हैं, सामों को पढ़ते हैं, 
सामों का उच्चारण हों रहा है ।' प्रभियुक्त पुरुषों का उपदेश हमारे लिये प्रमाण है । जसे --अम्लं 
दघि (--बही खट्टा है), मधुरो गुड: (+-गुड़ मधुर हैं) [वचन प्रमाण होते हैं] । [सूत्र में] 
गीतिविशिष्ट मन्त्र में गौतिदाब्द का प्रयोग हुआ है । गीति के सम्बन्ध से मन्त्र के विषय में प्रतीति 
होती है, ऐसा जानना चाहिये ।।३६॥। : 

“विवरण--गान शब्दों के भ्राश्रय पर होता है । भ्रत: गान झौर गेय अक्षरों का परस्पर 


प्राश्नय-प्राश्नयीभाव होता है । इसी सम्बन्ध से सूत्रकार ने गीतिविशिष्ट मन्त्र के लिये गी तिवाब्द 
का भाक्त प्रयोग किया है waa ee हे 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--३८ » ४२३ 
[यज्ुलंक्षणाऽधिकरणस्‌ ॥१२॥ | : 
शेषे यजुःशब्दः ॥३७॥ (Fo) 


अथ यजुषः कि लक्षणमिति ? यजुषो लक्षणं न वक्तव्यम्‌ । ऋग्लक्षणसामलक्षणा- 
भ्यामेव यजविज्ञास्यते वेपरीत्येन । या न गीतिनं च पादवद्ध, तत्‌ प्रश्लिष्टपठितं ९ 
यजुरिति ॥३७॥ इति यजुलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


[ निगदानां यजुष्ट्वाऽधिकरणम्‌ 112301] 
ग्रथ निगदो नाम कि यजूंषि, उत यजुषोऽन्य इति ? 


निगदो वा चतु्थेः स्याद्धमीविशेषात्‌ ॥३८॥ (qo) 


निगदा न यजूंषि । कुतः ? धर्म्मे विशेषात्‌ । उच्चेऋ चा क्रियते, उच्चः साम्ना, 
उपांशु यजुषा, उच्चैनिगदेन' | इत्येष धम्मं विशेषः । उच्चैनिगदेनेत्यन्‌द्यते, यदि यजुषो निगदत्वं 


शेष यजुःशब्द: ॥३७॥ 
सुत्राथ:--(शेषे) ऋक्‌ और सामसंज्ञक मन्त्रों से शेष मन्त्रों में (यजुःशब्दः) यजुः शब्द 
शब्द का व्यवहार होता है । - 
व्याख्या- यजुः का लक्षण क्या है? यजु: का लक्षण नहीं कहना चाहिये | ऋक्‌ और 
साम के लक्षणों से ही विपरीतभाव से यजु: जान लिया जायेगा । जो न गानख्प है और न पादबद्ध, 


ag प्रदिलष्ट (मिला gat) पठित मन्त्र यजः है ।।३७।। 
७ 


व्याख्या--निगद नामवाला मन्त्र क्या यजुः है, वा यजुः से भिन्न है ? 
० “निगदो वा चतुर्थ: स्याद्‌ धमंविशेषात्‌ gc ° 
सुत्राथे:-- (वा) 'वा' शब्द यजुःसंज्ञा की निवृत्ति के लिये है । (निगदः) निगद मन्त्र 
(चतुर्थः) चोथा [पूर्वोक्त तीनों से भिन्न] होवे (घमंविशेषात्‌ ) धमं के विशेष होने से। 
व्याख्या-निगद यजुःसंज्ञुक नहीं हैं। किस कारण से? घ्विञ्ञेष होने से । उच्चे- 


ऋचा क्रियते, उच्चेः साम्ना, उपांशु यजुषा, उच्चेनिगदेन (=ऋचा से उच्च: स्वर से 
प्रयोग होता है, सास से उच्चः स्वर से, यजु से उपांश (नीचे:)स्वर से, झोर निगद से उच्च: स्वर 


से) । यह [निगद का उच्चः] धमंविशेष है। उच्चैनिगदेन यह अनुवाद होवे, यदि यजः का 


१. “उच्चेनिगदेन' इत्यंशं परित्यज्यावशिष्टपाठः Fo To ३।६।५; ४।८।७ इत्यादिष 
स्थलेषुपल म्यते | उच्चैनिगदेन इत्यंशो न क्वचिदस्माभिरुपलब्धः 


न A 
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ग्ोमांसा-शाबर-भाष्ये 
४२४ : मोर्मासा 


स्याद्‌, न च तस्योच्चेस्त्व घर्मो दृइयेत । दृश्यते तु । तस्माच्चतुर्थं मन्त्रजात निगदो 
नाम ॥३८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥३६॥ (पू०) 
व्यपदेशोऽपि भवति--यजूषि वर्तन्ते न निगदाः; निगदा वत्तंन्ते न यजूँघीति । 
तस्मादपि मन्त्रान्तरम्‌ ॥३६॥ 
| यजूषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ (Se) 


यजूष्येव वा निगदाः । कुतः? तद्रूपत्वात्‌ । तदेवैषां रूपं, यद्‌ यजुषां प्रदिलष्टपाठः। 
ers __ _____--_-_--- Fol 


निगदत्व होवे, और उस [निगद] का उच्चस्त्व घमं न देखा जाये | [ यतः निगद का उच्चेस्त्व 
घमं ] देखा जाता हैं 1 इसलिये निगद चोथे प्रकार का मन्त्र है ।। ३८ $ 
विवरण--भाष्य में उद्धृत वचन यथातथरूप में हमें कहीं saad नहीं हुआ । Bede 
fanaa अंश को छोड़कर शेष पाठ बहुत्र मिलता है 1 यथा--म० स ० नोन 
उपांडा यजषा-उपांछु का अभिप्राय है--उतने प्रयत्न से बोलना, जिसे समीपस्थित व्यक्ति भी 
यथावत्‌ न सुन सके । हरदत्त ने आप० श्रौत परिभाषा के उपांशु यजुषा (Ris) सुत्र की व्याख्या 
में लिखा है-“-प्रशाब्दम्‌ अमनः प्रयोग उपाशु--ताल्वादिव्यापारे प्रत्यक्षेऽपि यत्र दाब्दो न शूयते ॥ 
न च सनोव्यापारमात्रं तदुपांदिवत्युच्यते । धर्थात्‌ तालु जिह्वा आदि का प्रयोग होने पर भी शब्दका 
सुनाई न पड़ना, आर मनोव्यापारमात्र=मानसिक उच्चारणमात्र न होना उपांशु कहाता है ।।३८॥ 


व्यपदेशाच्च ।॥।३९।। 
qara:— (व्यपदेशात्‌ ) [यजुः और निगद शब्दों के पृथकरूप से लोक में | व्यवहार होने 
से (च) at निगद agal से भिन्न हैं 1 
व्याख्या- | लोक में] कथन (व्यवहार) “भी होता हैं-यरु: पढ्‌ जा रहे हैं निगद 
नहीं; "निगद पढ़े जा रहे हैं यजु: नहीं ॥ इस व्यवहार से भी निगद यजुझओं से भिन्न मन्त्र 
हैं ॥३६॥ 
यजूंषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ 
, सुत्रायः_ (asf) यजुः (बा) ही निगद हैं, (तद्रूपत्वात्‌) यजुओं के समान प्रश्लिष्ट 
==गद्यरूप होने से । 
 व्याख्या--नरिगद यजु ही हैं । किस हेतु से? तद्रूप (--यजु रूप) होने से | इन निगदो 
का वही रूप है, जो गजुझो का प्रदिलष्ट पाठ है आर ऋक तथा साम के लक्षण से विलक्षण 


होना 1४01 ० 
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बचनाद्वमविशेषः ॥४१॥ (Se) छ 


वचनात्‌ प्रत्यायनसामर्थ्यात्‌ । अस्ति हि पुरुषान्तरप्रत्यायनसामथ्यँ केषाञ्चिद्‌ 
यजुषाम्‌ ।।४१॥ 


अर्थाच्च ॥४२॥ (उ०) 


श्रस्ति च तै पुरुषान्तरः प्रत्यायितैः प्रयोजनुम्‌ । नोपांशूच्चाय्यंमाणाः पुरुषान्तरं 
प्रत्याययेयुः | तस्माद्‌ धर्म्म विशेषो5र्थवान्‌ । यानि च यजूँषि उच्चरुच्चार्य्यन्ते, ते निगदाः। ° 

कुतः ? निशब्दः प्रकर्षस्य वक्ता | यथा प्रकर्षण रक्तं नितरां रक्तमित्युच्यते । गदतिगंद- 

नार्थः पाठवचनः। एष एव हि प्रकर्षः, यदुच्चेस्त्वावच्छिन्तत्वम्‌ । ननु वाचनिको गुणो 


वचनादर्मावशेषः ॥४१॥ 


सूत्रार्थः - (वचनात्‌) उच्चनिगदेन वचन-सामथ्यं से निगदों का (घमं विशेषः) उच्चेस्त्व 
aq विशेष है । 

व्याख्या--वचन से भ्रर्थात्‌ वोधन-सामथ्यं से [निगदों का घमंविशेष हैं] । किन्ही यजश्नों 
का पुरुषान्तर (--प्रन्य पुरुष) को [कार्य का] ज्ञान करना साम्यं है । [ अर्थात्‌ जिन TAA का 
उच्चारण शम्य पुरुष को कार्य का ज्ञान कराने के लिये किया जाता है, उन्हें पुरुषान्तर-प्रत्यायन- 
सामथ्यं से उच्चः बोला जाता है] ॥४१॥ 


विवरण---परुषान्तरप्रत्यायनसामश्यं केषाञ्चिद्‌ यजुषाम्‌--इस नियम से जो-जो भी 
यजुसंज्ञक मन्त्र अन्य पुरुष को कार्य का बोध कराने के लिये बोले जाते हैं, उन्हें उच्च: बोला जाता 
हे। वे हैं--प्राश्रावण प्रत्याश्रावण प्रवरनिर्देश संवाद संप्रेष के मन्त्र | द्र०--श्राप० श्रौत 
परिभाषासूत्र--उपांशु यजबें देनान्यत्रा5ःशुतप्रत्याभुतप्रवरसंवादसंप्रेषश्च (१1९०) । उच्चेः उच्चीयं- 
माण इन Heal को ही 'निगद' कहते हैं । द्र०- शाबरभाष्य २।१।४२।।४१॥। 


भ्रर्थाच्च ॥४२॥ 


सुत्रार्थः निगद-मनत्रो का पुरुषान्तरों को बोध कराना रूप | (भ्र्थात्‌) प्रयोजन होने से 
(च) भी [निगद-मन्त्रों का उच्चस्त्व घमंविशेष है | । 


व्याख्या--उन [निगद-मन्त्रों से] बोघ कराये गये पुरुषान्तरों से प्रयोजन भी है । उपांशु 
उच्चारण किये गये [निगद-मन्त्र] पुरुषान्तर को [कार्य का] बोध नहीं करायेंगे। इसलिये 
[निगदों का उच्चस्त्व ] घमंविश्ञेष सप्रयीजन है । जो यजुः उच्चे: बोले जाते हैं, वे निगद होते हैं । 
किस हेतु से ? Greer प्रक ( --झाधिषय)का वाचक है । जसे भ्रधिळ रंगावस्त्र 'नितरां रक्‍त कहां 
जाता है । 'गद' धातु बोलने श्रथवाली पाठवचन है । [पाठ का ] प्रकर्षं ( --शाधिक्ष्य) यही है, जो 
उसका उच्चैस्त्व से युक्त होना है । (आक्षेप) यजुश्लो का उपांशुत्व वाचनिक (<<वचन से कहा » 
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यजुषामुपांशुत्वम्‌ । नेति ब्रूमः । गुणो नाम स भवतिः यः स्वकार्य्यं कुवेतामुपकारे वत्तते । 
न च परसम्बोधनार्थानां यजुषामुपांशुत्वं साहाय्ये वर्तते । तद्धि स्वकम्मं क्रियाविघातं 
करोति | तेन पुरुषान्तरसम्बोधनार्थमुच्चैस्त्वं गुण: | इतरार्थं तु वचनं भविष्यति । 
इतराणि यानि यजूंषि न परसम्बोधनार्थानि, तेषूपांशुत्वं निवेक्ष्यते ॥४२॥ 


गुणाथों व्यपदेशः ॥४३॥ (Seo) 
श्रथ यदुकतम्‌-व्यपदेशः इति, स चेकत्वेऽपि गुणतो भवति । यथा-इतो ब्राह्मणा 
भोज्यन्ताम्‌, इतः परिव्राजका इति । एवमुच्चेस्त्वेन गुणेन तान्येव यजूंषि व्यपदिश्यन्ते 
निगदा इति ॥४३॥ 
सर्वेषामिति चेत्‌ । ४४। (आ०) 
यदि य seated स निगदः, ऋगपि निगदः प्राप्नोति ॥४४।। 


गया) गुण हे । (समाधान) नहीं । गुण वह होता हैं, जो स्वकायं को करते gal के उपकार में 
वतंमान होता है=उपकारक होता है । दुसरे को संबोधन (-- बोघन) प्रयोजनवाले यजुगरों का 
उपांशुत्व साहाय्य में वतमान नहीं होता है= सहायकारी नहीं होता है । वह [ उपांशुत्व | तो प्रपने 
कार्यं (=पर-संबोघनक्रिया) का विघात करता है= उपांशु उच्चारण से पर-संबोधन नहीं हो 
सकता । इसलिये [निगदों का] पुरुषान्तर-संबोधन प्रयोजन के लिये उच्चेस्त्व गुण है । इतर 
(जो परपुरुष के सम्बोधन के लिये नहीं हैं, उन यजुभ्रों) के लिये [ उपांशु यजृषा] वचन हो 
जायेगा । अन्य जो यजुः परसम्बोधन के लिये नहीं हैं, उनमें उपांश घमं निविष्ट ( = संबद्ध) 
होगा ॥४२॥ 
गुणार्थो व्यपदेशः ॥४३।। 
सुत्रार्थः [ गुणार्थः] गुणबोधन के लिये [विशिष्ट यजुभ्रों का निगद ऐसा] (व्यपदेशः) 
कथन होता है। 
व्यःख्या-ौर जो कहा है--[ निगद ऐसा विशिष्ट ] कथन” होसा है, वह एक (= 
यजुष्ट्व सामान्य) होने पर भी [उच्चैस्त्व] गुण से होता है । जेसे--[एक ही स्थानविज्ञष में] 
इधर ब्राह्मणों को भोजन कराग्नो, इधर संन्यासियों को | इसी प्रकार उच्चेस्त्व गण से वे ही यज 
'निगद' कहे जाते हैं ॥४३॥ ड 
सवंषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 
सूत्राथः-- [उच्चेस्त्व गुण से] (सर्वेषाम्‌ चेत्‌) सभी उच्चस्वर से बोले जानेवाले मन्त्रो 
का निगद नाम यदि होवे तो । 


व्याख्या यदि यह कहो कि जो उच्चैः बोला जाये बह fang होता है, तब तो ऋक भी 
निगद है, ऐसा प्राप्त होता है ॥४४॥ 


=, 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४६ ४२७. 


न ऋग्व्यपदेशात्‌ ॥४५॥ (उ०) : 


न ऋचो निगदा व्यपदिद्यन्ते | अयाज्या बै निंगदा:,' ऋचेब यजन्ति, इति पुथक्त्व- 
निमित्ता हि व्यपदेशा भवन्ति 1 उच्यते, व्यपदेशो लिङ्गम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । 


अपादबद्धे गदतिर्वतंते | अपादबद्धो हि गद्य इत्युच्यते ॥४५॥ इति निगदानां यजुष्ट्वाऽ- 
धिकरणम्‌ ॥१३।। 


[ एकवाक्यस्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, श्र्थेकत्वाऽधिकरणं वा ॥१४॥ | 
अर्थेकत्वादेक वाक्यं साकाङ्त्षं चेद्विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ (Se) 


न ऋरव्यपदेशात्‌ ॥४५॥ 
सुत्राथे:-- [ऋक्‌ निगद] (न) नहीं हैं, (ऋग्व्यपदेशात्‌) ‘ay’ ऐसा पृथक कथन होने 
से । [अर्थात निगद से ऋक का पृथक कथन होने से] । 
व्यास्या-- ऋचाएं निगद नहीं कही जाती हैं । ग्रयाज्या वै निगदा: (= निगद याज्या 
नहीं हैं), ऋचेव यजन्ति (+-ऋचाओं से ही यजन करते हैं), इस पृथक्‌ निमित्तवाले व्यपदेश 
होते हँ । (ग्राक्षेप) व्यपदेश [ऋक के निगद न होने सें] लिङ्क है, प्रसिद्धि कहो । (समाधान) 
गद घातु भ्रपादबद्ध पाठ में प्रयक्त होती है । अपादबद्ध पाठ ही गद्य कहाता है ॥४५॥ 


झर्थकत्वादेक वाकयं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ 


e 


सुत्राथं:--इस सूत्र का दो प्रकार से aa किया जाता है 

१--(अर्थेकत्वात्‌) एक प्रयोजनवाला होने से [पदसमुदाय] (एक वाक्यं स्यात्‌) एक 
चाक्य=एक वचन==एक यजु: होवे, (विमागे साकाङ्क्षं चेत्‌) यदि वह विभाग=किसी पद के 
पृथक करने से साकाङ्खक्ष”हो जाता हो । ० 

२-- (अ्रथेकत्वात) एक प्रयोजनवाला होने से (एकं वाक्यम्‌) एक वाक्य --वचन होवे | 
(साकाङक्षे चेत्‌) यदि परस्पर साकाङ्क्ष ह्वोवे, तो (विभागे) विभाग करने पर (एक वाक्य-- 
एक वचन होवे । 

विशेष--यजुओं के प्रश्लिष्ट (--परस्पर संयुक्त) होने से कितने पदसमुदाय से एक कर्म 
किया जाये, ग्रर्थात्‌ एक यजुः माना जाये, इसके समाधान के लिये भगवान्‌ जेमिनि ने यह सूत्र रचा 
है । इसमें चाक्षयम्‌ पद से यह दाक्य का लक्षण सूत्रकार ने दशार्या है, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिये । 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | २. अनुपलब्धमुलम्‌। 
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अथ प्रदिलष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत--इयदेक यजुरिति ? यावता पदसमूहे- 
नेज्यते, तावान्‌ पदसमूह एकं यजुः । कियता चेज्यते? यार्वता क्रियाया उपकार: प्रकाश्यते । 
तावद्‌ वक्तव्यत्वाद्‌ वाक्यमित्युच्यते । तेनाभिधीयते--अरथेकत्वादेकं वाक्यमिति | एत- 
स्माच्चेत्‌ कारणादेकवाक्यता भवति, तस्मादेकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ | यदि च विभज्य- 


सूत्र में प्र शब्द प्रयोजन भ्र्थवाला है, और वाक्य शब्द वचन (जो बोला जाये) अर्थेवाला । 
यह सूत्र के दोनों wal में समान है | 
| प्रथम सून्नाथं जहां सूत्रपद के निकट है, वहां वह कात्यायन श्रौत के तेषां वाकयं निराका- 
इक्षम (१।३।२) से भी अनुमोदित है (द्र०--सूत्र की व्याख्यायें) | शबरस्वामी ने भाष्य के 
ग्रारम्भ में यही व्याख्या की है । प्रथम सूत्राथ को इस प्रकार समझना चाहिये-- विभज्यमान- 
साकाइक्षत्वे सति भ्रर्थेकत्वादेक वाक्यम्‌ --विभज्यमान होते हुए साकाङ्क्ष होने पर एक ग्रर्थ होने 
से एक वाक्य होता है । 
द्वितीय सुत्रार्थं का स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना चाहिये--एक प्रयोजनवाला (= 
जितने से एक कर्म किया जाये वह) पदसमूह एक वाक्‍य एक वचन =एक यजुः है । और यदि 
कहीं पर साकाङ्क्षता होवे-यथा - स्योनं ते सदनं करोमि घृतस्य घारया gata कल्पयामि | तस्मिन्‌ 
सीदाऽमृते प्रतिष्ठ त्रीहीणां मेषः सुमनस्यमानः (Te ब्रा० ३।७।५) । यहां पूर्वां उत्तराघं परस्पर 
साकाइक्ष हैं, यह तस्मिन्‌ पद से जाना जाता है । ऐसे स्थानों में क्या दोनों भागों को एक वाक्य- 
एक यजुः माने, भ्रथवा भिन्न-भिन्न प्रयोजन होने से दो वाक्य=दो यजुः स्वीकार करें । अत: सूत्रकार 
ने कहा है-साकाङक्ष होने पर विभागे करने पर एकं वाक्यं स्यात्‌ एकवाक्य एक यजुः होवे । 
अर्थात्‌ साकांक्ष होने पर विभाग करके उन्हें पृथक्‌-पृथक प्रयोजन के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य= 
यजुः स्वीकार करना चाहिये । 


यह सुत्रार्थ ग्रापस्तम्व (प्रश्‍न २, Fo १०, सूत्र ६; तथा Wo ११, qo २) तथा मानब श्रौत 
(१।१९, २२) के ग्रनुसार है | भाष्यकार ने भी इस सुत्र के भाष्य के उत्तराघं में लगभग ऐसी ही 
व्याख्या की है । जेमिनीय सुत्र की अपेक्षा श्रौतसूत्रों में एक यजुः के परिमाण का ज्ञान कराने के 
लिये सीघासा उपाय बताया है । उनका कहना है कि प्रतीक-निर्देश से यजुः मन्त्र का आदि 
जानना चाहिये, रोर उत्तर प्रतीक-निर्देश से पूर्व यजु का अन्त जानना चाहिये_आदिप्रदिष्टा सन्त्राः, 
उत्तरस्यादिना पुवस्पाबसानं विद्यात्‌ (प्राप० श्रौत परिभाषा २।३,४) | 


व्याख्या--ग्रच्छा तो प्रदिलष्ड (=मिले हुए) पठित यजुझ्ों में यह कैसे जाना जाये कि 
यह एक यजः है, श्र्थात इतना पदसमूह एक यजुः है ? जितने पसम ह से यजन (=यज्ञौय कम) 
क्या जाता है, उतना पदसमूह एक यजुः है । कितने [पदसमूह ] से यजन किया जाता है ? 
जितने [पदसमूह] से क्रिया का उपकार (--क्रियमाण कर्म का कथन वा स्मरण) प्रकाशित 
होता है । उतना [पदसमूह] कहने योग्य होने से वाक्य कहा जाता है । इस लिये कहते हैं - ग्रथ 
(- प्रयोजन) के एकत्व से एक वाक्य होता है । इस कारण से यदि एकवाक्यता होती है, अतः 
एकाथ (--एक प्रयोजनवाला) पदसमूह वाक्य होता है। ate यदि दह विभज्यमान (2292 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४६ 1. ४२६ 
मानं साकाङ्क्षं पदं भवति । किमुदाहरणम्‌ ? देवस्य त्वा सबितुः प्रसवे; इति । ननु पदं 
पदमतरैकार्थम्‌ । सत्यम्‌, न तु तद्विभागे साकाङ्क्षम्‌ । न तह्य थेकत्वमुपप्चते, बहुत्वात्‌ 
पदार्थानाम्‌ । पदसमुदायस्य च पृथगर्थो नास्ति,इत्युक्तम्‌` । भेदः संसर्गो वा वाक्याथः, इति 
यद्युच्यते, तथाप्येकार्थंता न स्यात्‌ । बहुपदे भेदानां संपर्गाणाँ च बहुत्वात्‌ | एकप्रयोजन- 
त्वादुपपन्नम्‌ । यथा तावद्‌--देवस्य त्वा? इति निर्वापप्रकाशनम्‌ । तस्य विशिष्टस्य 
बाचक एतावान्‌ पदसमुह्‌ः, तद्‌ वाक्यम्‌ । 

Oe a sees ooo 
किया हुआ) पद साकाइक्ष होता है । क्या उदाहरण है ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे [ऽश्विनो- 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट निवंपामि ] । [आक्षेप ) यहां (== प्रकृत मन्त्र में) एक- 
एक पद एक प्रयोजनवाला है । (समाधान) यह सत्प हैं, परन्तु प्रत्येक ग्रलग-प्रलग पद उस"उस 
पद के विभाग करने पर साकाइक्ष नहीं है। ऐसा मानने पर एकाथत्व उपपन्न नहीं होता ह, 
पदार्थों के बहुत होने से ग्रौर पदसमुदाय का [पदों से] पृथक्‌ अर्थं नहीं हे यह हम कह चुके हैं 
(द्र०--१1१1२५ सुत्रभाष्य) । यदि भेद वा संसगं वाक्याथं है, ऐसा कहते हो, at भो 
एकार्थता नहीं होगी । बहुत पदों में भेदों वा संसर्या के बहुत होने से | [एकार्थता ]एक प्रयोजन से 
उपपन्न होती है । जसे कि--देवस्य त्वा मन्त्र में [हवि के] निर्वाप का प्रकाशन करना । उस 
विशिष्ट अर्थ का वाचक जो इतना पदसमूह हे, वह वाक्य है | 


विवरण--अर्थकत्वात---“अथ शब्द प्रयोजनवाची है । द्र०-मीमांसा भाष्य २।९२७-- 
“ग्रथ्‌ इति प्रयोजनमभिधीयते | यावन्ति पदान्येकप्रयोजनसभिनिवंतंयन्ति तावन्त्येक वाक्यस्‌ र 
यदि च विभज्यमानं साकाङ क्षं पदं भवति-- तुलना करो- तेषां वाक्य निराकाङक्षम्‌ (कात्या० 
श्रौत १।३।२) । पृथगर्थो नास्तीत्युक्तम्‌ - द०--मीमांसा भाष्य १॥१॥२५--न झनपेक्ष्य पदार्थान्‌ 
qrineda वाक्यमर्थान्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌(भाग १, पृष्ठ ८२) | देवस्य त्वेति 
यहां पूर्व व्याख्या में उद्घत पूरा मन्त्र देखना चाहिये । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि सम्पूर्ण पदों का 
हविनिर्वाप के प्रकाशन में तात्पयं है। निर्वापप्रकाज्ञनम्‌ - प्रत्येक याग की पुरोडाश चुद आदि हवियों 
की सिद्धि के लिये हविर्घान शकट (जिसमें हवि भरी हुई है) के वायें पहिये पर दाहिने पेर से चढ़कर, 
अथवा अग्निहोत्रहवभी में रखे घान से प्रत्येक श्राहुति के लिये चार-चार मुट्ठी ब्रीहि वा यव को 
क्रमशः पवित्रसंज्ञक दो कुशारखी अग्निहोत्रहवणी वा शूप में ग्रहण करना हविनिर्वाप कहाता है । इस 
निर्वाप में प्रथम तीन wel हवि देवस्य त्वा सबितुः मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । प्रत्येक मुट्ठी के 
ग्रहण के समय देवस्य त्वा मन्त्र बोला जाता है, परन्तु चौथी मुठ्ठी विना मन्त्र के ग्रहण की जाती 
है, (द्र०-भ्राप० श्रौत १।१०।४-११) । 
SR तत ० स्का 

१. do सं० १॥१४॥ तथा चास्य समग्रः पाठ:--देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽदिचनोर्बाहुस्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निवंपामि | 

२. द्र मीमांसा, भाष्य १।१।२५। ३. तै० Fo १1१४४, 
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नन्वत्र देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वेपासि इत्येकं वाक्यम्‌, भ्रदिवनोर्बाहुभ्यां निवपामि 
इत्यपरम्‌ बहूनि वाक्यानि । यदि निर्वपामीत्यभुषङ्गस्ततो बहूनि वा 2 र 
त्वेवमनुषङ्गो भवति। यदि गुणभूती निर्वपामीति, तदा प्रतिप्रधानं भिद्येत। न च HE 
देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थेनोच्यते । साधनप्राधान्ये हि अदृष्टाथेता वचनस्य स्यात्‌ । निव 
पुनः प्राने दृष्टं कार्य्यं निर्वापप्रकाशनम्‌ । तत्‌ सर्वे विशेषणेविशिष्टमुःच्यते | तस्माद- ` 
विरोधः । यथा च पदं पदेन विशेष्यते, तथोकतम्‌-तद्भूतानाम्‌' इति। तस्मादेकं वाक्यम, । 


ओ ठयाख्या- (आक्ेप)यहां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवंपामि यह एक वाकय हे, श्रश्विनों“ 
aigeat निर्वपामि यह दूसरा हे । इस प्रकार बहुत वाक्य हैं। (समाधान) यदि निर्वपामि का 
सब के साथ अनुषङ्ग (= T= पश्चात्‌ सङ्ग = सम्बन्ध) होवे, तो बहुत वाक्य होवें | इस प्रकार 
mame नहीं होता है । यदि निर्वपामि यह पद गुणभूत होवे, तब प्रतिप्रधान उसका भेद होवे(= 
प्रतिप्रघान सम्बन्ध होवे) । भर देवस्य त्वा इत्यादि के र्थ ( = प्रयोजन) से निर्वपामि नहीं 
कहा जाता है । साधन (=कारक) की प्रधानता होने पर बचन को भ्रदृष्टार्शता होवे | निर्वाप 
के प्रधान होने पर [देवस्य त्वा झादि के | निर्वाप का प्रकाशन दृष्ट काय होता हे । चह [निर्वाप] 
सब विद्ञेषणों से विशिष्ट कहा जाता है । इसलिये विरोध नहीं हे । भौर जेसे पद से पद विशेषित 
होता है, यह तद्भूतानाम्‌ ० (१।१।२५) में कह चुके हैं। इससे [देवस्य त्वा से लेकर निर्वपामि 
पर्यन्त |एक वाक्य हे । | 

विवरण-- बहूनि चाक्यानि-_ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेददिवनोर्बाहुम्याँ पुष्णो हस्ताभ्यामग्नये 
जष्टं निर्वपामि इस मन्त्र में अन्त में पढ़े हुए निवपासि पद का प्रत्येक अवान्तर वाक्य के साथ 
सम्बन्ध करने पर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवपासि, ग्दिवनोर्बाहुभ्यां निर्वपामि, gout हस्ताभ्यां 
निवंपामि, प्रग्नये जुष्टं निवपामि इस प्रकार चार वाक्य बनते हैं । ्रनुषङ्कः- किसी पदसमूह के 
साथ वाक्याथ की पूर्ति के लिये प्रकरण-पठित पद अन्त सें जोड़ा जाता है, उसे 'भनुषङ्ग' कहते = । 
(्र०-आगे सुत्र २।१।४८)। जो-जो पद वाक्यार्थं की पुति के लिये बाहर से जोड़ा जाता है, उसे 
“रघ्याहार? कहते हैं । यदि गुणभूतो निवंपामि-जो पद गुणभूत होता है, उसका प्रतिप्रधान आवतंन 
होता है; गुण के प्रधान के लिये होने से | देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थनोच्यते--इसका तात्पयं यह 
है कि देवस्य स्वा प्रादि से गुणभूत निर्वाप नहीं कहा जाता है । निवॉप के गुणभूत होने पर 
देवस्य त्वा आदि कारक पदों की प्रधानता होगी । साधनप्राधान्ये- कारक पदों की प्रधानता होने 
इन पर पदों का उच्चारण केवल भ्रदृष्ट के लिये होगा । निर्वापे. पुनः प्रधाने निर्वाप को प्रधान 
मानने पर देवस्य त्वां आदि पदों का प्रयोजन निर्वाप का प्रकाशन होगा । सब विश्ञेषणः- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, भ्रविविनोर्वाहुभ्याम्‌, पुष्णो हस्ताभ्याम्‌, श्रग्नये जुष्टं रूप विशेषणों से 
विशिष्ट निर्वाप कहा जाता है । प्रर्थात्‌ मन्त्र का अर्थे होगा--'सविता देव की agar में अ्रद्दिवयों 
के बाहुओों श्रोर पूषा के हाथों से भ्रग्ति के लिये तुझ प्रिय हवि का निर्वाप करता हू'।? तथोक्तं 


१.मी० १।१।२४॥ 


. 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४६ ४३१ 


अथ किमथंमुभयं सूत्रितम्‌ अर्थेकत्वादिति च, विभागे साकाङ्षूत्वादितां च ! 
उच्यते, भवति किञ्च्िदेकार्थर्म, न तु विभागे साकाडक्षम । यथा- भगो वां विभजतु, 
gaint वां विभजतु', [पूषा बां विभजतु]' इति । एकार्थाः सवं विभागमभिदधति । ननु 
भगविशिष्टाद्‌ विभागादय्यंमविशिष्टोऽन्यो विभागः । नेत्युच्यते । विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌, न विशेषेण। सामान्ये हि दृष्टोऽर्थो भवति, न विशेषे । विभागे तु न साकाङ्क्षम्‌ । 
तस्माट्िन्नमिदं वाक्यं विभागे विकल्प्यते । तथा-स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य घारया 


gaa कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽमुते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां सेधः सुमनस्यमानः ' इति विभागे _ 


साकाङ्क्षम्‌ । द्वे तु प्रयोजने क्रियेते-सदनकरणं पुरोडाशप्रतिष्ठापनञ्च | तस्माद भिन्ते 
वाक्ये । पूर्वं सदनकरणे विनियुज्यते, उत्तरं पुरोडाशाप्रतिष्ठापने' । तस्मात्‌ सम्यक्‌ 
Yn (3239 के re आन की अर 


तद्भूतानाम्‌०-द०-मी ० ११।२५--पदानि हि स्वं स्वं से लेकर विशिष्टाथेसम्प्रत्ययक्च वाक्याथ: 
पर्यन्त भाष्य, भाग १, पृष्ठ ८३ । 
व्याख्या-- (आक्षेप ) किस लिये दोनों पढ़े हैं-अर्थकत्वाद्‌ और विभागे साकाड- 
क्षत्वात्‌ ? (समाधान) कुछ [पदसमुवाय] एकार्थ होते हैं. विभाग करने पर साकाड-क्ष नहीं 
होते । जेसे-भगो वां विभजतु, श्रयंमा वां विभजतु [पूंषा वां विभजतु ]इति । ये सब पदसमूह 
एकार्थक होते हुए विभाग का कथन करते हैं । (आक्षेप) भगविशिष्ट विभाग से झये साविशिष्ट : 
विभाग अन्य है । (समाधान) नहीं । विभागसामान्य से इस पदसमुराय का प्रयोजन हे, विशेष 
में नहीं । सामान्य प्रयोजन सानने पर ही अर्थ दृष्ट होता है, विशेष में नहीं । विभाग में ये पद- 
समदाय साकाड क्ष नहीं होते हैं | इसलिये ये भिन्न-भिन्न वाक्य-विभाग कमे में विकल्प को प्राप्त 
होते हैं । तथा-स्योनं ते सदनं कृणोमि घुतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामृते 
प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेघः सुमनस्यमानः (= हे पुरोडाश ! तेरा सुखकारी स्थान बनाता हू, घृत 
की घारा से उसे सुखपूर्वक शयनाधार बनाता हूं । उस TAT स्थान में तू स्थित हो, हे द्वयो 
के सारभूत! प्रसन्नतापुवंक स्थिर हो] । यह विभाग होने पर साकाङ कष ह [ क्योंकि उत्तराध 
के आदि में प्रयुक्त तस्मिन्‌ पद वोनों भागों को जोड़े हुए है| । इस पदसमुदाय [के पुवं और 
उत्तर भाग] से दो प्रयोजन सिद्ध किये जाते हैं — [gata से पुरोडादापात्रो में घृत के ग्रभिघारण 
चा उपस्तरण से geri के लिये] स्थान बनाया जाता है, भौर [उत्तराचे से] पुरोडाश को 
स्थापित किया जाता हे । इसलिये ये भिन्न वाक्य हैं। पुवंदाक््य सदनकरण सें विनियुक्त होता 
PI A a eae को तय ऑफ ऑर ्न््कमसणार 


१. अनुपलब्धसूलम्‌ | २. कुतुहलवृत्त्याद्यञरोघेन वधितोऽयं मजा 

३. उभयोः पुरोडाशयोः सह्‌ पिष्टानां ब्रोहीणां पुरोडाशनिर्माणकाले SAAT पुरोडाशाम्या 
पिष्टस्य (चूणंस्य) यो विभागः क्रियते, स इहाभिप्रेत; । 

४. मानव श्रौत १।२।६।१६,२२।। Te WAT (३।७।५) तु कृणोमि स्थाने करोमि इति 
श्रूयते | ४. स्योनं Seve कल्पयामीति पात्र्यामुपस्तृणाति । मानव श्रौत १।२।६।१8। 


Fo—AMTo श्रौत २।१०।६।। ६. तस्मिन्त्सीद--` “=` सुमनस्यमान इत्युपस्तीर्णं साद- 
यति । मानव श्रौत २१०॥२९॥ द्र०--आप०» श्रौत २।११।१॥ पांसाकाङक्षमिति पुनापाठ: | 


० © 
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सूत्रितं, न सूत्रोपालम्भो भवति ॥४६॥ इत्पेकवाक्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, गरर्थेकत्वाऽधिकरणं 
3 
वा ॥१४॥ 


हे, भौर उत्तरवाक्य पुरोडाश के स्थापन में । इसलिये सूत्रकार ने सम्यक्‌ YA बनाया हे । सूत्र पर 
उपालम्भ उपपन्न नहीं होता हे ॥४६॥ 

विवरण-- विभागे साकाङ कषत्वात्‌--यह सूत्रात पद साक्ाङ कष चेत्‌ विभागे स्यात्‌ का 
अर्थतः भ्रनुवाद है । पुषा वां विभजतु~ यहं अंश हमने कुतुहलवृत्ति आदि के आधार पर बढ़ाया 
है । विभागमभिदधति--पौणमास में आग्नेय पुरोडाश भौर अग्नीषोमीय पुरोडाश के लिये 
ब्रीहि वा यव का पृथक पृथक्‌ निर्वाप किया जाता है । तत्पश्चात्‌ तुष हटाने के लिये कटने के 
समय दोनों पुरोडाशों के भागों को मिलाकर कूटा जाता है, तत्पश्चात्‌ शिला पर पीसा जाता है। 
तदनन्तर पुरोडाश बनाते समय उस के दो भाग किये जाते हैं । इस विभागकरण म सगो वां विभजतु 
मन्त्र वितियुक्त है । सामान्ये हि दुष्टोऽर्थः--दोनों पुरोडाशों के हवि द्रव्य के सामान्य भाग में 
विभाग करना रूप दृष्ट प्रयोजन है । न विशेषे--यदि भगविशिष्ट विभाग aaa विशिष्ट विभाग 
आर पूषा विशिष्ट विभाग करना प्रयोजन होवे, तो मभ्त्रपाठ दृष्टार्थं होवे । क्योंकि हवि a भग 
अर्यमा भ्रौर पूषा देवता सम्बन्धी तो हैं नही । ग्रतः विशिष्ट विभाग में इन मन्त्रो का पाठ 
. अदष्टाथ के लिये ही मानना पड़ेगा । विभाग विकल्प्यते--यतः उक्त वाक्यों का विभाग करना 
मात्र सामान्य प्रयोजन है, इसलिये ये विभाग कमं में विकल्प से विनियुक्त होते हैं । किन्ही के मत 
में तीनों समुदायों से पिष्ट का यथादेवत विभाग किया जाता है । 


सदनं कृणोमि--ते० ब्रा० ३३७।५ में कृणोमि के स्थान में करोमि पाठ है । मानव श्रौत 
१।२।६।१९ में कृणोमि पाठ मिलता है । ब्रीहीणां मेघ:--पुरोडाश के लिये व्रीहि भर यव द्रव्य का 
विकल्प है । मन्त्र में ब्रीहीणां मेधः पाठ होने से इससे ब्रीहिनिष्पन्न पुरोडाश को हो पुरोडाशपात्री में 
रयते हैं | यवनिभित पुरोडाश का पुरोडाशपात्री में विना मन्त्रोच्चारण के स्थापन होता है । 
द्र०--आप० श्रौत २।११।२--तुष्णीं यवसयम्‌ । इस की टीका में रुद्रदत्त ने लिखा है---यदा यवान्‌ 
निवेपति तदा तूष्णीं प्रतिष्ठापयति ब्रीहीणामिति लिद्धविरोधात्‌ । मन्त्र में ब्रीहीणाम्‌ का निर्देश 
होने से । प्रकृति में ऊह नहीं होता, यह सामान्य नियम है । श्रतः यवानां मेघः ऐसा ऊह करके 
quran यवमय पुरोडाश को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है । मानव Ale १।२।२२ में यवानां 
मेघ इति यवानाम्‌ सूत्र से मन्त्र में यवानां मेघ: ऐसा ऊह करके समन्त्रक यवमय पुरोडाश का 
प्रतिष्ठापन कहा है । इस से विदित होता है कि मानव श्रौतकार प्रकृति में भी ऊह मानते हैं। 
'यह भेद महत्त्वपूण हे । सदनकरणे विनियुज्यते--दोनों भागों का सदनकरण और पुरोडाश- 
स्थापन में विनियोग आपस्तम्ब श्रौत २।१०।६ तथा २।११।१ में; Ale मानव श्रौत १।२,६।१,२२ 
में मिलता है । यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि भोष्यकार ने यजुःपौठ के एकमन्त्रत्व के 
प्रसङ्ग में स्योनं ते सदनं मन्त्र उपस्थित किया है । तदनुसार यह यजुः है। भट्ट भास्कर ने To 
ब्रा» ३३७४ के भाष्य में इसे त्रिष्टुप्छन्दस्क ऋक माना हे । विशेष विचार प्रकृत सूत्र की 
कुतुहलवृत्ति में देखें ।।४६॥ 
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YY द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--४७ ० ४३३ 
[ वाङृयभेदाऽधिकरणम्‌ ।। १५।। | १ 


इषं त्वा, अर्जे त्वा' इति ; तथा झाययज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌' इति । अत्र 
सन्देह:--किमेवमादिषु भिन्नं वाक्यमुतैकमिति ? एकमिति ब्रूमः । इष त्वा इत्येवमुक्ते न 
किञ्चिद्‌ दुष्टं प्रयोजनम्‌, तथा अर्जे त्वा इत्यपि च.। वचनसामर्थ्याददृष्टम्‌ । तदुभाभ्यामेक 
कल्पयितु न्याय्यम्‌ । एवमल्पीयसी भ्रदृष्टानुमानकल्पना भविष्यति | तस्मादेकं वाक्यम्‌ । 
एवं प्राप्ते THA: 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥४७॥ (उ०) 


FAT परस्परानाकाङक्षेष वाक्यं भिद्यते । इषे त्वा इत्यनेन एकोऽर्थः क्रियते, अर्जे त्वा 
इत्यनेनापरः। नन्विदानीमेवोवतम्‌-नात्र दृष्टोऽथं इति । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन नोप- 
लभ्यते, श्रुत्या तु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति, उज्जे त्वेत्यनमाष्टि इति | तथा झायुयज्ञेन 
कल्पतां, घ्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ FATT AT TOA प्राणक्लुप्तिः | 


व्याख्या- इषे त्वा, ऊर्जे त्वा; तथा AGAMA कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ | 
इत्यादि सें सन्देह होता हे- क्या इस प्रकार के मन्त्रों में भिन्न वाक्य है अथवा एक वाक्य ? एक 
वाकय है ऐसा कहते हैं। इप त्वा ऐसा कहने पर कोई दष्ट प्रयोजन नहीं हु, तथा ऊज त्वा इस 
में भो । वचनसासथ्यं से भ्रदृष्ट | प्रयोजन स्वीकार करना पड़ता हे | । इसलिये (=झदुष्टाथ 
मानने पर) दोनों से एक श्रदृष्ट की कल्पना करना न्याय्य हे | इस प्रकार थोड़ी भ्रदृष्ट अनुमान कल्पना 
होगी । इसलिये एक वाकय है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ।।४७।। 


सुत्रार्थ:-- (समेषु) [परस्पर ग्राकाङक्षारहित] समान वचनों में ( वाक्यभेदः ) वाक्य का 
भेद (स्थात्‌) होवे, अर्थात्‌ अनेक वाक्य माने जायें । 


व्याख्या - परस्पर झाकाङ क्षारहित समान वाक्यों में वाक्यभेद होता है । इषे त्वा इससे 
एक प्रयोजन [faa far जाता है, और अर्जे त्वा से दूसरा । (आक्षेप )श्रभी तो कहा है कि 
यहां कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है । (समाधान) यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से[ दुष्ट प्रयोजन ] उपलब्ध 
नहीं होता है, तथापि श्रुति से तो जाना जाता है-इषे त्वेति छिनत्ति (= इष त्वा से पलाश 
वक्ष को शाखा को काटता है), तथा ऊज त्वेत्यनुमाष्टि(=ऊज त्वा से झनुमाजन=सूल की 
झोर से अग्रभागपयन्त स्पर्श वा शद्धीकरण करता हैं) । तथा झायुयज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन 
कल्पताम्‌ में आयु कौ क्लूप्ति (= प्राप्ति) से अन्य प्राण की क्लृप्ति । 


१. यजुः १।१॥। ० २. यजुः श२०॥ 
३. यथाश्रुतं नोपलम्यते । द्र०--'अपि वा इषे त्वेत्याछिनत्ति, ऊजे त्वेति संनमयत्यनुमाष्टि 
वा? । झाप० श्रोत १।१।११॥ 
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४३४ . मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु सामान्यमात्रमिष्टम्‌, तद्‌ न विशेषणभेदाद्‌+ भेदमर्हती ति । यथा-- अग्नये जुष्टं 
निवपार्मि' इति निर्वाप एकः । तस्य विशेषाः सबितुः प्रसवेऽरिविोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
इति । न तेषां भेदान्तिर्वापस्य भेद इष्यते । एवमिहापि क्लुप्तिर्नामेकोऽर्थः । नासावायुरा- 
दिभिविशेषेभिन्नो भविष्यतीति । उच्यते, इह क्लप्तीर्वाचयति' इति बह्वयः वलप्तयः 
श्रूयन्ते । ताइच वक्तव्याः । तत्रेकामायुःक्लृप्तिम्‌ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्येष मन्त्रः शक्नोति 
वदितुम्‌; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्ययमपि प्राणक्लुप्तिमपराम्‌ । एवन्तु सर्वे क्लृप्तिविशेष- 


बिवरण- भुत्या तु गम्यते-ऐसा लिखकर भाष्यकार ने जो इषे त्वेति छिनत्ति, ऊर्जे त्वेत्यनु- 
माष्टि श्रुति पढी है, वह हमें उपलब्ध नहीं हुई। भट्ट कुमारिल ने इसे ब्राह्मणपाठ कहा है-- 
ब्राह्मणोपदिष्टद्ष्टाथंसाधनत्वात्‌ । इस विषय में व्राह्मण भ्रोर श्रौतसूत्रों के प्रवक्ताग्नों तथा 
मन्त्र-व्याख्याताग्रो में मतभेद है। शतपथ ato १।७।१।२ में तामाच्छिनत्ति इषे त्वोर्जेत्वेति से 
दोनों वाक्यों का शझाखाछेदन में विनियोग दर्शाया है । कात्यायन श्रौत ४।२।१ में इषे तवा, ऊर्जे त्वा 
दोनों अंशों को स्वतन्त्र वाक्य मानकर विबल्प से छेदन में विनियोग कहा है । इसकी टीका में कर्का- 
चायं ने कहा है कि-इन मन्त्रों के करण होने से दोनों का समुच्चय नहीं होता है । शतपथ १।७।१।२ 
के भाष्य में सायणाचाये ने ब्राह्मणकार के पक्ष में दोनों वाक्यों का छेदन में समुच्चय मानकर सुत्र- 
कार कात्यायन के मत में दोनों वाक्यों का छेदन में विकल्प माना है । कात्यायन ने पक्षान्तर में 
इषे त्वा का छेदन में, भ्रौर ऊजे त्वा का सनमन (ale शाखा टेढ़ी हो तो उसे सीधा करने) में 
विनियोग दर्शाया है | बोघायन श्रौत १।१ में दोनों वाक्यों का छेदन में ही विनियोग मिलता है-- 
तामाच्छिनत्ति इषे त्वोज त्वेति । ग्रापस्तम्ब श्रौत में छेदन में समुच्चय दर्शाकर इषे त्वा से छेदन, 
भोर ऊर्जे त्वा से सन्नमन अ्रथवा भ्रनुमार्जन कहा है (द्र०१।१।१०-११) । सायणाचायं ने To 
Ho १।१।१ के भाष्य में ग्रनुमार्जन का ग्रर्थ संलग्न धूल आदि का भ्रपनयन ग्रथ किया है । 


व्यास्या— (आक्षेप) यहां सामान्य [क्लुप्ति]मान्न इष्ट है, वह सामान्य [क्लृप्ति थाय 
आण शादि] विशेषण के भेद से भेद के योग्य नहीं है जसे- अग्नये जुष्टं निर्वपामि से क्रियमाण 
निर्भाप एक हैं । उसी [ निर्वाप ]के विशेष सचितुः प्रसवे, ्ररिवनोर्ाहुभ्यासू; पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
हैं। इनके भेद से निर्वाप का भेद इष्ट नहीं है, (० - पुदंसूत्र, पृष्ठ ४३०) 1 इसी प्रकार यहां 
भौ afta नाम एक श्र हे । चह ara आदि के विशेषो से भिन्न नहीं होगा । (समाधान) 
यहां बसुप्तीर्वाचयति (= बलूम्तियो का वाचन करता है), से बहुत सी कलूप्तियां सुनी जाती 
है । उन सभी को कहना चाहिये । उनमें एक श्रायुक्लृप्ति फो आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ यह मन्त्र 
कह सकता हैं; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ यह भो दूसरी प्राणक्लुप्ति को । इस प्रकार सब क्लृप्ति 
Mo ND 

१. त० Fo १।१।४।| २. ते) Fo १।१।४॥ 
३. यथाशृतमनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--“भ्रथ षट्‌ क्लप्तीजुं होति वा वाचयति वा * ****** 1 


स वा वाचयति'। शत० ५।२।१।३-४॥ कात्या० श्रौत० १४।४।१ अपि द्रष्टव्यम्‌ 1 
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वचनाः । तच्च दृष्टं प्रयोजनम्‌ । तस्मादनेकार्थत्वात्‌ तत्रापि वाक्यभेद इति । ननु 
सामान्यवचनादेकत्वम्‌, यथा विभागे । नेतदेवम्‌ । विभागे दृष्टार्थं सामान्यम्‌ इह न । 
अपिच, क्नुप्तीर्वाचयति इति विहितम्‌ । आायुयंज्ञन कल्पताम्‌ इति चायुःक्लृप्त्यभिघानम्‌ 
अभिनिवर्त्यते प्रत्यक्षम्‌ । प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इति च प्राणक्लप्तेः | तस्मा द्वाक्य भेदः ॥ ४७॥ 
इति वाष्यभेदाऽधिकरणम्‌ ।।१५॥ 


[ भ्रनुषद्काऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ | 
या ते अग्नेऽयाशया तनूवंधिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्र वचो श्रपावधीत्‌ त्वेषं बचो अपावधीत्‌ स्वाहा । 
या ते झग्ने रजाशया, या ते भर्ने हराशया' इति । अन्न सन्देहः--तनूर्वाषष्ठा इति कि सर्वेष्वनु- 


विशेष के कहनेवाले मन्त्र हैं। यह दृष्ट प्रयोजन है । इस कारण अनेकाथक होने से वहां (आयु- 
ज्ञेन ग्रादि में) भो वाक्यभेद है । (श्राक्षेप) [क्नृप्ति] सामान्यवचन होने से एकत्व होवे, 
जेसे विभाग (=पुषा वां विभजतु श्रादि) में है । (समाधान) इस प्रकार यह नहीं है। 
बिभाग में दुष्ट प्रयोजन के लिये सामान्य यहां नहीं है । site भी, क्लुप्तीर्वाचयति ऐसा [ क्रिया- 
बहुत्व] कहा है । ग्रायुर्यज्ञेन कल्पतांम्‌ इस से आय:क्लुप्ति का कथन प्रत्यक्ष उपपन्न होता है । 
र प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इससे प्राणक्लुप्ति का । इसलिये वाक्यभेद हैं ।।४७॥ 
विवरण--यथा विभागे--द्र ०--पूर्वेसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३१ )-_“विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌ ।” विभागे दुष्टां सामान्यम्‌ --द्र० -पूवंसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३१) “सामान्ये हि 
दुष्डोऽर्यो भवति । इह न - पूषा वां विभजतु आदि में विभागसामान्य जसे दुष्टाथं है, वेसे झ्रायु- 
यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यादि में क्लृप्तिसामान्य की विवक्षा नहीं है, जिससे विभाग के समान ऐकाथ्ये 
होवे । कलुप्तीर्वाचयति-यहां बहुत्व संख्या से कमं का भेद होने से org झादि विशेषणक्ृत भेद के 
ग्राश्रयण से मन्त्रभेद है worl टी 


ठ्याख्या--झा.त्रे अग्नेऽयाशया तनूवंषिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्रं वचो अपावधीत्‌ त्वेषं 

वचो अपावधीत्‌ स्वाहा । या ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराशया (=हे भरने ! जो 
तुम्हारा शयः=लोह में सोनेवाला शरीर है, वह विस्तीणं तम, frag देशस्थायी है, वह झसुरों के 
उग्र वचन को नष्ट करे, दीप्त बलवत्‌ वचन को नष्ट करे । हे झर्ने ! जो तुम्हारी रजा=चांदी में 
सोनेवाली तन्‌ है, हे अग्ने! जो तुम्हीरी हरा--सुवर्ण में सोनेवाली तनू है) । यहां सन्देह है कि-- 
तनूर्वषिष्ठा श्रादि भाग सब (=या ते अग्ने रजाशया तथा या ते अग्ने हराशया) के साथ 


१. । हु, यथापठितं क्वचिन्नोपलम्यते | स्वल्पभेदेन Wo सं० १।२७ पाठो द्रष्टव्यः । ते | स्वल्पभेदेन Ao To १।२।७ पाठो द्रष्टव्य: | To 


सहितायाँ (१२।११)तु--“या ते प्रग्ते$्याशया रजाशया ह्राशया' इत्युक्तवा 'तनूर्वाषष्ठा' इत्यादि 
पठ्यते । काठकसहितायाँ (१॥२॥८)--'या ते झग्नेश्याशया तनूर्वषष्ठा *** “°` त्वेषं वचोऽपावघीत्‌ 
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षक्तव्यम्‌, आाहोस्विल्लौकिको वाक्यशेषः कत्तव्य इति? कि प्राप्तम्‌ ? या ते अग्ने 
रजाशया इत्येतस्य तनूवंषिष्ठा इति न वाक्यशेषः । नृ ह्ययमस्मात्‌ परः प्रयुज्यते । एवं 


प्राप्ते ब्रमः 
अनुषज्ञो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ ॥४८॥ (उ०) 


झनुषञ्गो वाक्यसमाप्तिः स्यात्‌ तनूर्वषिष्ठा इति । यथैव ह्ययं या ते अग्नेध्याशया 
—्््् ्््््  + ++ै  ््््््न्््त्त्त्क्ज्िज 
पीछे बोलना चाहिये, भ्रयवा [या ते अग्ने रजाशया और या ते अग्ने हराशया के पीछ] 
लौकिक वाक्यदोष करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है? याते अग्ने रजाशया इसका 
तनूर्वषिष्ठा भ्रादि वाक्यशेष नहीं है । क्योंकि यह इसके परे प्रयुक्त नहीं है । ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हुँ 

विवरण--भाष्यकार उद्घृत पाठ स्वल्प भेद से Ao Fo १२७७ में मिलता है। अन्यत्र 
बहुत पाठभेद है । द्र०--भाष्यपाठ की टिप्पणी । काण्व Fo ५।२।८ तथा माध्यदिन सं० 
भाप में तो या ते झग्ने तीनों ग्रंशों के पश्चात्‌ तनूर्वोबष्ठा ग्रादि पाठ मिलता है ।' Ha: वह पाठ 
इस सुत्र ate भाष्य का विषय नहीं है । अत्र सन्देहः--संन्देह का कारण यह है किया ते झग्ने 
श्रयाशया में जो स्त्रीलिङ्ग 'या' पद से बोधित तनूर्वषिष्ठा हे, वह भ्रौर उससे सम्बद्ध पद भागे पढ़े 
हुए हैं। या ते झग्ने रजाशया और या ते झग्ने हराद्यया में पठित स्त्रीलिङ्ग 'या' पद को निराकाङ्क्ष 
करनेवाला स्त्रीपदार्थवाचक कोई पद नहीं है, wa: सन्देह होता है कि इसको निराकाइक्ष केसे 
किया जाये? 


प्रनुषद्धो वाक्यसमाप्ति: aay तुल्ययोगित्वात्‌ ।।४५।॥ 


सुत्राथः--[ या ते श्रग्ने रजाशया ग्रौर या ते श्रग्ने हराशया के पश्चात्‌ ] (MITA: ) पीछे से 
सम्वद्ध होनेवाला वाक्यशेष (वाक्यसमाप्तिः) वाक्य की समाप्ति--पू्ति जिससे होवे, वेसा होता है । 
(सर्वेषु) सव में (तुल्ययोगित्वात्‌ ) तुल्य सम्बन्धवाला होने से । 
. बिशेष अनषङ्ग:-'अनुञ-प्चात्‌ सज्यत इत्यनुषञ्ग:'--पीछ्े से सम्वद्ध होनेवाला ।'समाप्ति 
शब्द में क्तिन्‌ प्रत्यय करण कारक में है । वाकयं समाप्यते$नेनेति.वाक्यसमा व्हि: । 


` व्याख्या--तनूर्वेषिष्ठा श्रादि अनुषङ्क वाक्य की पूत करनेवाला होवे । जेसे यह (= 


स्वाहा इत्युत्वा 'या ते श्रग्ने रजाशया हुराशया तनूर्वेषिष्ठा' इत्यादि पठ्यते | काण्वमाध्यन्दिनयोस्तु 
प्रत्येक तनूबंधिष्ठा इत्यादिवाक्यं पठयते (काण्व ५।२।८; माघ्य० ५।८) | 

= १. इसी सूत्रभाष्य में भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- स हि सकृदास्नायमान: सर्वेषामो प्सिते 
विदा न शाक्य ाम्नातुमित्पेकस्य यथाक्रममाम्नात:' कथन चिन्त्य है । काण्व और माध्यन्दिन 
संहिताप्नों में सब के साथ भ्राम्नात उपलब्ध होता. है । यदि प्रकृत भाष्योदादत पाठ तक ही भट्ट- 


कुमारिल के कथन को स्वीकार किया जाये, तो कथंचित्‌ ठीक माना जा सकता है । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४८ ४३७ 


इत्येतस्यानन्तरम्‌, एवं या ते श्रग्ने रजाशया; या ते भ्रग्ने हराशया इत्येतयोरपि । हराया 
इत्येतस्य व्यवहित इति चेत्‌, तन्न । समुदायस्याव्यवधानात्‌ । अव्यव हितो, रजाशया इति 
समुदायः | समुदायेन च वावयशेषस्य सम्बर्‍्धाभावात्‌ समुदायिभ्यां सम्बन्धः | समुदायि- 
सम्बन्धे च न गम्यते विशेषः। तस्मात्‌ सवंत्रानुष ङ्गः । 

अपि च साकाङ्क्षस्य सन्निधौ परस्तात्‌ पुरस्ताद्वा परिपूरणसमर्थः श्रूयमाणो 
वाक्यशेषो भवति । कियाँस्तु कालः सन्निधिरिति ? उच्यते, यावति शकनोत्युभावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । कश्चाऽसौ ? आनन्तर्यं सम्बन्धिपदव्यवायो.वा । तावति हि शकनोत्युभावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । सम्बन्धिपदव्यवाये हि सम्बन्धादेव पूर्वसंस्कारो नापेति | यत्राप्यपरेण साका- « 
SAT व्यवायः, तत्राप्यस्ति सम्वन्धः । योरपि हि कार्यं वक्तव्यमिति | परः पूर्वमपेक्षते 1 
ग्ननपेक्षमाणेऽन्यतरः प्रमादपाठः स्यात्‌ | शक्यते चासावपेक्षितुम्‌ । तस्माद्‌ यथेवायमेकस्य 


PENSE DOO ee 


तनूर्वा षष्ठा) 'या ते श्रग्ने अयाशया' के अनन्तर है, बैसे ही या ते अग्ने रजाशया; या ते 
अग्ने हराशया इन दोनों के ग्रनन्तर भी है । ह्राशया इसका व्यवहित है ऐसा कहो, तो ठीक नहीं है। 
समदाय के व्यवधान न होने से । रजाशया यह समदाय श्रव्यवहित है । समुदाय के साथ वाक्य- 
शेष का सम्बन्ध न होने से दोनों समुदायियों के साथ सम्बन्ध है । समुदायी के साथ सम्बन्ध होने से कोई 
भेद ज्ञात नहीं होता है । इसलिये was अनुषङ्गा होता है । 

विवरण--हराशञयेस्येतस्य व्यवहितः-- इसका तात्पर्य यह है कि या ते झरने अयाशया और 
या ते भ्रग्ने रजाज्ञया इन दोनों के मध्य पठित तनूर्वाषष्ठा ग्रादि समुदाय सामान्यरूप से शेप दोनों 
के अनन्तर सम्बद्ध हो सकता है, परन्तु तृतीय हराशया के व्यवहित होने से शर्थात्‌ मध्य में या त 
गगने रजाशया का व्यवधान होने से या ते HA हराशया के आगे सम्बन्ध नहीं हो सकता, यह मानकर 
आशंका उठाई है । भ्रव्यवहितो रजाशया- “रजाशया' यह समुदाय तनूबषिष्ठा आदि के अव्यवहित 
है । उसके साथ तनूवंधिष्ठा० का सम्बन्ध न होने से समुदायी या ते ग्ने श्रयाशया झर या ते 
झरने रजाशया दोनों समुदायों के साथ सम्बन्ध होता है । समुदायिसम्बन्धे च--तनूवंधिष्ठा safe 
का समुदायी के साथ सम्बन्ध होने पर जैसा समुदायी या ते भरने रजाशया है, वैसा ही या ते श्रग्ने 
हराश्यया है । इन दोनों समुदायियों में कोई भेद गम्यमान न होने से तनूर्वाषष्ठा आदि का या ते 
शर्ते हराज्ञया के सम्यु.सी सम्बन्ध हो जायेगा । (द्र०--भट्ट कुमारिलकृत व्याख्या) ॥ 


व्याख्या--और भी, साकाड क्ष [पदसमुदाय] की समीपता सें पूवे वा पोछ [वाक्य को] 
परिपूर्ण करने में समर्थं श्रूपमाण वाक्यशेष होता है। (प्रश्‍न) कितने काल तक सन्निधि होती 
है? (उत्तर) जितने काल तक दोनों पदसमुदायों] को अपेक्षित कर सकता है । वह ( = 
सन्निधि)क्या है? श्रानन्तपे प्रयवा सम्बन्धी पदों का व्यवधान । उतने ही काल तक दोनों को ही अपेक्षित 
कर सकता है । सम्बन्धी पद के व्यवधान में सम्बन्ध के कारण ही पु संस्कार दूर नहीं होता है, 
TAA बना रहता है । MC जहां अपर साकाङ क्ष से व्यत्रघान है, वहां भी सम्बन्ध है। दोनों का ` 
ही काय कहना चाहिये । इसलिये' पर पूर्व की भ्रपेक्षा करता है । भ्रपेक्षा न करने पर दोनों सें से एक 
प्रमादपाठ होवे । WE चहु अपेक्षा करने में TAF है । इस कारण जेसे यह एक बो सब्निधि सें है, 
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सन्निघौ, एपमपरस्य । द्वयोरप्यसम्बद्धैः पदैरव्यव हितत्वात्‌ | द्वयो रप्याकाङ्क्षतो रेतावच्च 
वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌, नानन्तर्यम्‌ । अव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्ध: | 
तस्मादनुषङ्गः । 2 

अथेह कथं भवितव्यम्‌, यत्र निराकाङक्षाणां सन्निधौ परिपूरणसमर्थः श्रूयते ? 
यथा--चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाकूपतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पदित्रण वसोः 


TT TT ाणणए्रण राणा एिाएएएभशशणणशण 
उसी प्रकार दूसरे की [सन्तिषि में भी है |। दोनों ही के भ्रसम्बद्ध पदों से व्यवधान न होने से site 
« दोनों हो आाकाङ क्षा करनेवालों के वाक्यशेष के सम्बन्ध में इतना ही कारण है, झानन्तय नहीं 
है । [ware के] व्यवधान न होने पर विच्छद होने पर भी सम्बन्ध होता हं । इस कारण 
[तनूवेषिष्ठा० क्रा सभी के साथ] भ्रनुषङ्ग होता हे । 
विवरण- साकाइक्षस्य--प्रथम पाठ में या ते अग्नेऽयाशया में स्त्रीलिङ्ग 'था' पद साकाङ्क्ष 
है, उसकी ग्राकाङक्षा की पुति तनूबंधिष्ठा आदि से होती है | अतः तनूबंषिष्ठा० उसका वाक्यशेष 
है। या ते भग्ने रजाशया, या त भग्न हराझया में साकाङ्क्ष 'या' की श्राकाङक्षा की पूति तब तक 
नहीं होती, जब तक कि उनके साथ भी तनुर्वषिष्ठा ग्रादि का सम्बन्ध न होवे | कश्चासौ-- यह प्रश्‍न 
गौर इसका उत्तर परस्पर दो सम्बद्ध वाक्यों यादति झकनोति:-- *** / तावति हि ¬ ' के मध्य में 
प्रसङ्गात्‌ पढ़ा गया है । ग्रथवा इसका पाठ पहले तावति हि शक्नोत्युभावप्यपेक्षितुम्‌ वाक्य के 
ग्रनन्तर रहा हो, उत्तरकाल में लेखकप्रमाद से मध्य में संक्रान्त हो गया हो । सस्बन्धिपदव्य- 
वघाने--प्रथम वाक्य में या ते अग्नेञ्याशया जसे सम्वन्धी पद है, वेसे ही या ते भग्ने रजाशया 
रौर या ते झरने हराशया में भी श्रत है । यह सम्बन्धी पद पूवं सम्बन्ध को बुद्धि में उपस्थित 
करता है । इस कारण यहां भी पूर्व दृष्ट सम्बन्ध से तनूवंधिष्ठा आदि का अनुपङ्ग हो जाता है। 
'एतावच्च वाक्यशेषसम्बन्धे कांरणम--भट्ट कुमारिल ने वाक्यशेष के सम्बन्ध में तीन कारण कहे 
हैं--भाकाडक्षा सन्निधान भौर योग्यता ।' श्रव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्धः--भट्ट कुमारिल 
ने इस प्रकार सम्बन्ध प्रतिपादन किया है--या ते श्रग्ने रजाशया इस समुदाय से अपेक्षित शेष, जो 
इसके Teale पठित नहीं है, पुरस्तात्‌ आवृत्ति से ग्रालोच्यमान तनूर्वषिष्ठा० को प्राप्त करता है-- 
सम्बद्ध होता है । और जब तनुवंधिष्ठा० या ते झरने रजाशया के आगे उपस्थित हो जाता है, तब 
या ते झर्ने हराशया इसके समीप में होता हुआ फिर उसी प्रकार से तृतीय यश, ते: ग्रग्ने हराशया के 
साथ भी सम्बद्ध हो जाता है । इसके,पश्चात कोई तादृश समुदाय पठित न होने से वहीं तक सम्बद्ध 
होकर निवृत्त हो जाता है । 
व्याख्या--( पूर्वपक्ष) आर यहां कसे होना चाहिये, जहां निराकाङक्ष [समदायो] की 
सन्निधि में [अर्थ को] पूर्ण करने में समथं [पदसमूह] सुना जाता है? जैसे--चित्पतिस्त्वा 
पुनातु, वाकपतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्य॑स्य 


३. याकाङ क्षा सन्निधानं च योग्यता च इति त्रयम्‌ । सम्बन्धकारणत्वैन क्लप्त॑ नानन्तर- 
® [ (- * 
श्रुति; || तन्त्रवातिक २॥१॥४८॥ 
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quer रव्सिभि:' इति । अत्र हि पुनात्वन्तानि परिपूर्णानि, न किञ्चिदाकाङइक्षन्ति। 
नन्वच्छिद्रेणेत्येतदाकाङ्क्षिष्यति । सत्यमाकाङ्क्षति । आकाङ्क्षदप्येतदेकमाकाङ्क्षेत्‌ । 

एकेनैव तन्निराकाङक्षे सम्पद्यते इति । एकेन हि निराकाडक्षीकृतो नेतरावाकाङक्षिष्यति । 
अनर्थकत्वादाकाङ्क्षती ति | एकेन च सम्बद्धो,नानथंको भवति | तस्मान्नेतरावाकाङ क्षः 

तीति । इतरावपि परिपूणत्वान्न तमाकाङ्क्षतः। नन्बेतस्य वाक्यशेषस्य एकसप्याकाङ्‌- by 
क्षतो न गम्यते विशेष:- केन निराकाङ्क्षी कियते, केन वा नेति? तेनानवगम्यमाने विशेषे 
सर्वेः सह सम्भन्त्स्यते । आह | चैतदेवम्‌ । येनास्य प्रत्यक्षमानन्तर्य्यमुपलभामहे, तेन सह 
सम्भन्त्स्यते, इति गम्यते विशेषः । तस्मात्‌ तेनानन्तरेण सह सम्भन्त्स्यते | इति मास्ति 
सवंत्रानुषङ्ग इति । 


रश्मिभिः (म=हे यजमान ! ज्ञान का स्वामी तुरे पवित्र करे, वाक्‌ का स्वामी तुझ पवित्र करे, 
सविता देव तुरे छिद्ररहित पवित्र से पवित्र करे, वास करानेवाले qa की रदिमयों से)। यहां 'पुनातु' 
ग्ननतवाले परिपुणं [पदसमुदाय] हैं, किसी को प्राकाङक्षा नहीं करते । (प्रश्न) अच्छिद्रेण 
इत्यादि [ पदसमुदाय] alate क्षा करेगा । (उत्तर्‌) सत्य है, [ भ्रच्छिद्रेण भादि ] ग्राकाङ क्षा 
करता हूँ । आकाङ क्षा करता हुआ भी एक [पुनात्वन्त-समुदाय ] की ग्राकाइक्षा करेगा | एक से ही 
ag निराकाङ क्ष हो जाता है । एक से निराकाङक्ष किया हुझ्ना अन्य दो को झाकाङक्षा नहीं 
करेगा । [ग्रच्छिद्रेण श्रादि] ग्रनथेक होने से ग्राकाङ क्षा करता हे । एक के साथ सम्बद्ध होकर 
झनथंक नहीं होता है । इस हेतु से ग्रन्थ दो की आाकाङ क्षा नहीं करता हे । wea दो भी परिपूर्ण 
होने से उस (--अच्चछिद्रेण श्रादि) की आकाङ क्षा नहीं करते हैं । (आक्षेप) एक की भी झाकाङ क्ष 
करते हुए इस (= भ्रच्छिव्रेण०) वाक्यशेष का विशेष नहीं जाना जाता हे कि--किस से यह 
प्राकाङ क्षा रहित किया जाता है, और किस से नहीं? इस कारण विशेष के ज्ञान न होने से सबध्के 

साथ सम्बन्ध होगा । (उत्तर) ऐसा नहीं है । जिसके साथ इस (=अच्छिद्रेण०) का प्रत्यक्ष 
QA हम उपलब्ध करते हैं, उसके साथ सम्बन्ध होगा, यह विशेष जाना जाता हे । इस हेतु 
से उस marae (पठित देवस्त्वा सविता पुनातु) के साथ सम्ब होगा | इस लिये सवत्र श्रनुषज्ध 
नहीं है । 


विवरण --चित्पतिस्त्वा आदि मन्त्र अग्निष्टोम में यजमान के प्राग्वंशसंज्ञक मण्डप में 
प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर , यजमान के दर्भसमृह से पवित्रीकरण में विनियुक्त है--अथ न- 
मत्तरेण बहिः प्राग्वंशाद दर्भपुञ्जीलैः पवयति (प्राप० श्रौत १०७।५) । दर्भेपुञ्जील शब्द का 
अथे टीकाकारों ने दर्मस्तम्ब--दर्भसमूह किया है (द०--आप० श्रौत. १।२।३) । मानव श्रौत 
(२।१।१।४०) में दभेपुञ्जीले: के स्थान में दर्भपिज्जूले: प्रयुक्त हुआ है । अर्थ दोनों का समान है। 
oe eee ee ee त 


१. Fo Fo १२1१] F 
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झाह, नंतदेवम्‌ । पुनातुशब्देनास्य प्रत्यक्षमानन्तूर्य्यमुपलभामहे । पुनातुशब्दस्यापि 
चित्पतिस्त्वेत्येवमादिभिः । एकश्चासौ पुनातुशब्दः पुनः पुनरुच्चरितः । तेनावगच्छामः- 
यत्न पुनातुशब्दः प्रयुक्त: तत्र तेनैकवाक्यत्वाद्‌ श्रच्छिद्रेणेत्ययमपि प्रयोक्तव्यः | तथा च 
सति चित्पतिस्त्वेत्येवमादयो विना पुनातुशब्देन साकाङ्क्षाः । ते च पुनातुशब्दमाकाङ- 
क्षन्ति । स च पुनातुशब्दोऽच्छिद्रेणेत्यनेन विशिष्टः । तेन पुनातुशब्देन सानुषङ्गेण नियोगतः 
सर्वे निराकाडक्षीकत्तंव्याः । तस्मात्‌ सर्वेषु तुल्यप्रयोगा इति वाक्यपरिसमाप्तिरनु- 
षज्ज्यते USSU इत्यनुषङ्काऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ 

[व्यवेताननुषङ्काऽधिक्ररणम्‌ ॥१७॥ ] 


व्यवायान्नानुपज्ज्पेत ॥४६॥ (Se) 


बह्‌ पुनातु शब्द पुन:-पुन: उच्चरित हुना है । इससे हम जानते हैं कि-जहां पुनातु शब्द प्रयुक्त हुआ 
हुं वहां उसके साथ एकवाक्य होने से अच्छिद्रेण० यह भो प्रयोगाह हे | एसा होने पर चित्पति- 
रत्वा इत्याद बिना पुनातु wee के साकाइक्ष हैं। झर वे पुनातु शब्द की झाकाङ क्षा 
करते हैं और वह पुनातु शब्द अच्छिद्रेण इत्यादि से विशिष्ट हे। इस कारण अनुषङ्गसहित 
पुनातु शब्द से नियमतः सब को निराकाङ क्ष करना चाहिये । इस हेतु से सब में तुल्य प्रयोग होने 
से. बाक्ष्य-परिसमाप्ति में [श्रच्छिद्रेण आदि] का अनुषङ्ग होता हु ॥४८।। 

विवरण--सर्वे निराकाङ क्षीकत्तंव्या:-- श्रापस्तम्व uife श्रोत सूत्रकारों ने श्रच्छिद्रेण का 
सत्र भ्नुषङ्ग स्पष्टतः कहा है । यथा--ग्रच्छिद्रेण पवित्रेणेति सवंत्रानुषजति (श्राप० श्रौत १०।७। 
११) ॥४८॥। 

४ व्यवायान्तानुषज्ज्येत ।। ४६॥ ७ 

सुत्रार्थः [यदि कहीं व्यवधान होवे तो पूवं पठित] (व्यवायात्‌ ) व्यवधान होने के कारण 
(न) नहीं (अनुषज्ज्येत) सम्बद्ध होवो) ` 
 व्याख्या-सं ते वायुर्वातेन गच्छताम्‌. सं यजत्रैरङ्गानि, सं यज्ञपतिराशिषा 
(जहे पयो ! तेरा वायु च प्राण वात=वायु के साथ चिल जाये, श्रद्ध यजत्नों = यागों के साथ 
मिल जाये, यज्ञपति प्राशी: के साथ संयुक्त हो जाये) । वायुर्वातिन गच्छताम्‌ यह सं यजत्र- 
रङ्गानि इस बहुवचनान्त से व्यवहित होने से, सं यज्ञपतिराशिषा यहां अनुषक्त (संबद्ध ) 
नहीं होता है । एक साकाङक्ष [वातेन] से भ्रव्यवहित गच्छताम्‌ यह शप है। इस हेतु से 


१. He To १५२।१५॥ 
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त 


रङ्गानि इत्येतेन सम्बन्धमनुपेत्य व्यवेतत्वात्‌ परेण न सम्वद्धयते। गम्यते हि तदा विशेषः-- 
एकेन व्यवेत इति । गम्यमाने विशेषे न तत्र भावो वाक्यशेषस्योपपद्यते । तस्माद्‌ बहु- 
वचनान्तस्य परस्य च तद्व्यपेतस्य लौकिको वाक्यशेषः कत्तव्य इति ॥ we ॥ इति व्यवे- 
ताऽननुषङ्काऽधिकरणम्‌ 11 १७॥ 

इति भीशबरस्वासिकतौ मीसांसाभाव्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः (उपोद्धातमिधेय:) पाद: || 


बहुवचनान्त सं यजत्रेरङ्गानि इस के साथ सम्बन्ध को, प्राप्त न होकर व्यवहित होने से पर सं 
यज्ञपतिराशिषा) के साथ संबद्ध नहीं होता है । इस अवस्था में विशेष जाना जाता है कि एक से ° 
व्यवहित है । विशेष के गम्यमान होने पर वहां वाक्यशेष का भाव (--सत्ता) उपपन्न नहीं होता है । 
इस कारग बहुवचनान्त फा झौर तदुव्यवहित पर (--सं यज्ञपतिराशिषा)का लौकिक वाक्यशेष 
करना चाहिये ॥४९॥। 

विवरण--वेद वा शाखाओं के व्याख्याकारों एवं श्रौतसुत्रकारों के मतानुसार ये मन्त्र(= सं 
ते प्राणो वातेन भ्रथवा वायुना पाठभेदसहित) भ्रग्निष्टोम में मारे गये पशु के शिर अंस (=कच्घे) 
आदि अङ्ग और ओणी का जुह्वा से (=जुह्णास्य ya से) ग्रज्जन (--चपड़ने ) में विनियुक्त 
हैँ । अग्निष्टोम में भ्रज पशु है । यह यज्ञीय अ्रज प्राकृत श्राविदेविक झरिनिष्टोम के क्रिस पदार्थं का 
प्रतिनिधि है, यह ग्रभी भ्रन्वेषणीय है । उस के ज्ञात होने पर पशुसम्वन्धी मन्त्रों का संवन्ध प्राक्त 
श्राधिदेविक पशु के साथ होगा। ्ाधिदेविक जगत्‌ के व्याख्यान करनेवाले नाटकस्थानीय 
अग्निष्टोम श्रादि यज्ञो में विहित अज ग्रादि पशुओं का पर्यग्निकरण के पश्चात उत्सर्ग होता है । और 
यज्ञकर्म की पूर्ति पशुदैवत्यक पुरोडाश से की जाती है, यह हम मीमांसा-व्याख्या भाग १ के 
ग्रारम्भ में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा' निवन्ध के पुष्ठ १२०-१६० तक विस्तार से लिख चुके हैं । उसी 
के अनुसार यहां वैदिक मन्तव्य की ऊहा करनी चाहिये । 

प्रकृत अधिकरण में विचार ag किया गया है कि सं वायुर्वातेन गच्छताम्‌ में पठित गच्छ- 
ताम्‌ पद का पूर्वाधिकरण न्याय से उत्तरत्र भ्रनुषद्ध होगा वा नहीं होगा ? मध्यम सं यजन्नेरङ्कानि ० 
में बहुवचनान्त श्रद्भानि का एकचवनान्त गच्छताम्‌ के साथ अन्वय नही हो सकता है | ग्रतः इसके 
साथ तो गच्छताम्‌ के अनुषङ्ग का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता है । भ्रन्तिम सं यज्ञपतिराशिषा में 
एकवचनान्त गज्छताए*” भ्रन्वित हो सकता है । उसका सूत्रकार ने उत्तर दिया है कि मध्यम पद- 
समदाय के व्यवधान के कारण अन्तिम के साथ गच्छताम्‌ का अनुषङ्ग नहीं होगा । सं यजत्ररङ्गानि 
गौर सं यज्ञपतिराशिषा वाक्यों के क्रियारहित होने से वाक्यपुर्त्यथै उपयुक्त क्रिया पद का 
ग्रष्याहार करना होगा | उस अवस्था में सं यजन्न रङ्गानि गच्छन्ताम्‌, सं यज्ञपतिराशिषा गच्छताम्‌ 
प्रयोग होगा, यदि अन्त्य पदसमुदाय क झागे जव गच्छताम्‌ पद ही अन्वित होगा, तो वैदिक 
प्रथमभागस्थ गच्छताम्‌ का अनुषङ्ग माने अथवा लौकिक गच्छन्ताम्‌ का भग्रघ्याहार करें, इस 
विचार का प्रयोजन क्या है? इत का उत्तर भट्ट कुमारिल ने दिया है कि--'वेदिक पद का अनुषङ्ग 
होने पर प्रमादाढि से गच्छताम्‌ पद के भ्रष्ट होने पर प्रायरिचित्त करना होगा । लौकिक पद का . 
ग्रघ्याहार करने पर प्रायश्चित नहीं करना पङेगा'। इस विषय में 'उहप्रवराद्यमन्त्रताऽधिकरण' , 
का प्रयोजन (Ho भा० २।१।३४ पृष्ठ, ४१८) देखना चाहिये ॥४९॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 


[ग्रङ्गऽपूर्वसेदाऽधिकरणम्‌ 19:1] 


afer ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रूयते-सोमेन यजेत', दाक्षिणानि जुहोति’, हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति' इति । यजति ददाति जुहोतयः,ते कि संहत्य कार्य्यं कुवं न्ति, उत वियुत्येति संशयः । 
साधकाः संहत्यापि साधयन्तो दृश्यन्ते, वियुत्यापि । संहत्य तावत्‌-त्रयो ग्रावाण एकामुखां 
धारयन्तो दृश्यन्ते, नागदन्तकास्तु वियुत्यापि । एकैकस्मिन्‌ हि शक्यते शिक्यमवलम्ब- 
यितुम्‌ । अतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहत्य साधयेयुवियुत्य वेति जायते संशयः | 
ee SRN 
व्याख्या--ज्योतिष्टोम कमं है। उसमें सुना जाता है- सोमेन यजेत (--सोम से यज्ञ 
करे), दाक्षिणानि जुहोति (=दाक्षिण=दः्षिणा-सम्बन्धी होम करता है), हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति (ma के लिये हिरण्य देता है) | ये जो यजति ददाति जुहोति हैं, वे क्या मिलकर 
काय करते हैं (=सिलकर एक श्रपूर्व को उत्पन्न करते हैं), अथवा पृथक्‌-पुथक्‌ कायं करते हैं, 
यह सशय है। साधक मिलकर भो [कायं को] सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं, भर पृथक्‌ होकर 
भी । जसे संहत्य- तीन प्रावा एक उखा को धारण करते हुए देख जात हैं, शोर नागदन्त (= 
खूंडियाँ) अलग होकर भी । एक-एक खूंटी में भी शिक्य (=छौंका) लटकाया जा सकता है । इस 
fea यजति ददाति झौर जुहोति मिलकर कायं को सिद्ध करेगे अथवा पृथक-पथक्‌ एसा संशय 
उत्पन्न होता हैं । 


विवरण एकामुखां धारयन्तः-यह लौकिक उदाहरण है । ग्रतः यह उखा लौकिक वटलोई 
संज्ञक पात्र है | यात्री लोग तीन पत्थरों पर वटलोई ग्रथवा पतीली रखकर दलः वा भात पकाते हैं । 
नागदन्त काः--नागदन्त इव हाथी के दांत के समान अपने आश्रय मीत आदि से बाहर निकली हुई 


लू टियाँ । शिक्यम्‌ =छींका । जिसमें खाद पदार्थ रखकर चींटी आदि से बचाव के लिये wet 
पर या छत के कड़े के साथ रांग देते हैं । 
१. ४०--य एव विद्वान्‌ सोमेन यजते । ते० सं० ३।२।२।। ‰०-शावरभाष्य ३।१।१३॥ 
२. आप० औत १३॥५॥६॥ तत्र 'प्रचरण्या, दक्षणानि जुहोति’ इत्यत्र 'दक्षणानि' इत्यपपाठः 
| (दाक्षिणानि' पाठेन तत्र भाष्यम्‌ । दाक्षिणानि दक्षिणासंवन्धीनि । तुलना कार्या--ग्रथ बि 
होष्यन्‌ । वोधा० श्रौत ५।५।१; शालाद्वारे दाक्षिणहोम: | कात्या० श्रौत १०।२।४॥। 
३. 4० श्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति | शत० ५।३।४।२१॥। 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे qa—e ४४३ 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌, संहत्येति । कुतः ? अदुष्टार्थानामुपकारकलुपनाईल्पीयसो 
न्याय्येति । कथम्‌ ? ० 

अदृष्टो योऽश्षुतो वार्थः, स नास्तीत्यवगम्यते । 

तस्मिन्नसति दृष्टश्चेच्छ्र्तो वा न विरुद्ध घत ॥ 


विरुद्धघसाने करुप्य: स्याज्जायत तेन सोध्यंवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत, ततो नैकोऽपि कल्प्यते ।। 


गम्यते च विशेषः-वहुभ्य एकमपूर्वेमिति । तस्मात्‌ समुदायर्चिकी्षितः । ततो 
ह्यदृष्टे कल्प्यमाने, भ्रवयवानां समुदायं प्रति अर्थवत्त्वात्‌, एकमपूर्व समुदायात्‌ कल्पितं 
भविष्यति । न च शब्दः समुदायः, अवयव्रशब्दै रेव समुदायस्यो क्तत्वात्‌ ) तस्मात्‌ 
समुदायश्चिकी षितः । i 


ग्रथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यजत्य्ं ब्रवीति, उत्तरो भावयेत्‌ । तथा ददातीति 
पूर्वो भागो ददात्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति श्रनुवदति । एवं जुहोतीति पुर्वो भागो 
जुहोत्यर्थंम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । [तेनैकस्यां ' भावनायां त्रयो यजत्यादय उपाया विधी- 
यन्ते श्रुत्या | तस्मादेतेर्यागदानहोमै विशिष्टाऽपू्व॑स्य भावना प्रतीयते । ग्रत उच्यते 
$$ eee 
व्याख्या--क्या प्राप्त होता है? संहत्य =मिल कर [कार्य करते हैं] । किस लिये? प्रदुष्ट 
प्रयोजनवाले कर्मों की HET उपकार कल्पना न्याय्य है । [wate पृथक कर्म मानने पर तीन अपुरो 
की कल्पना करनी होगी, मिलकर कार्य करने पर एक ays की कल्पना होगी । ] कसे? 
जो अदृष्ट वा अथृत भ्रथ है, वह नहीं है, ऐसा जाना जाता है । उस [अदृष्ट वा aaa | 
के न होने पर दुष्ट होवे वा aa होवे, तो विरोध नहीं होता हैं। विरोध होने पर कल्पनायोग्य 
होता है । उस (=कल्पना) से वह प्रयोजनवाला होता है । यदि विशेष न जाना जावे, तो एकू 
कौ भो कल्पना नहीं होती है । 
यहां विशेष जाना जाता है कि- बहुतों (=बहुत कर्मों) से एक aga होता है । इस 
लिये यहां समुदाय चिकीषित (चाहा गया) है । उन से ager की कल्पना करने पर, झवयर्वो के 
` समुदाय के प्रति भर्थवा्‌'होने से, समुदाय से एक अपूर्व कल्पित होगा । समुदाय अशब्द (--श्ञब्द 
से ग्रबोधित) नहीं है, प्रवयव शब्दों से ही समुदाय के उक्त होने से । इसलिये यहां समुदाय ही 
. चिकोष्ति “है । 
झथवा यजेत इसका पूर्व भाग ['यज' घातु] याग को कहता है, उत्तर भाग ['त' प्रत्यय] 
भावना को । तथा ददाति का पूर्व भाग ['दा' घातु] दान का और उत्तर भाग [‘fa’ प्रत्यय ] 
` उसी भावना का अनुवाद (--झनुकथन) करता है । इसी प्रकार जुहोति का पूर्व भाग ['ह' 
- घातु] होम को, शोर उत्तर भाग ['ति' प्रत्यय] उसी भावना का ही अनुवाद करता है। इस 
प्रकार [त-ति-ति प्रत्ययों से कही गई]एक भावना में श्रुति से याग झादि तीन उपाय कहे जाते gt 
इस कारण इन याग दान होमों, से एक विशिष्ट भ्रपूवं की भावना जानी जाती है । इस लिये कहते 
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'संहत्यैकमपुर्वे साधयन्ति’ इति । यद्वा--यजतिश्चब्देन विहितं दानं दानहोमशब्देनानूद्यते 
गुणसम्बन्थाथंग्‌ | तस्मादेकमपूर्व मिति प्राप्तम्‌ । एवं पराप्ते ब्रूमः 


शब्दान्तरे कमेभेदः कृतानुवन्धत्वात्‌ ॥१॥ (३०) 


प्रतिशब्दमपूवेभेद इति । शब्दान्तरे कर्म्मभेद: कृतानुबन्धत्वात्‌ । यजेतेत्यनेन 
केवलस्य यागस्य कत्तंव्यतोच्यते । न तु जुहोतिशब्दाभिहितस्य, ददातिशब्दा$भिहितस्य 


वा, शब्दान्तरत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, श्रुत्या 


क्ट कोरा NSE ES mee ` 


हैं कि- 'मिल कर एक aya को सिद्ध करते हैं।' ्रयवा--यजति शब्द से विहित दान का दान 
झौर होम शब्द से झनुवाद किया जाता है, गुण संबन्ध के लिये इस कारण एक अपूव होता है, 
यह प्राप्त होता है । इस प्रकार [एक श्रपु के] प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--यजतिशब्देन बिहितं दानम्‌ 'यजति' घातु निर्देश में श्तिप्‌ होने से यज धातु 
गरभिप्रेत है । यज धातु के देवपूजा संगतिकरण आौर दान ये तीन अर्थ है--यज देवपुजासंगति- 
क्रणदानेषु | इनमें दान भी एक अर्थ है। देवपुजासंगतिकरणदानेष समस्त पद में अल्पाचतर 
दान का पूर्व प्रयोग प्राप्त होने पर अन्त में प्रयोग उसके प्राधान्यद्योतन के लियें जानना चाहिये | 
अथवा याग का स्वरूप है_देवतो देशेन द्रव्यत्यागः यहां त्याग का अर्थ है स्वस्वत्व ( = स्वामित्व) 
की निवत्ति ग्रौर परस्वत्व की प्राप्ति कराना_ ग्रग्नवे स्वाहा | इदमग्नये, इदं न मम । यही स्व- 
स्वत्व निवृत्ति श्रौर परस्वत्व का आपादन दान में भी होता है । इसलिये यहां दान को 'यजति? 
शब्द से विहित कहा है | गुणसंबन्धार्थम्‌-- ग्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति में दान का अनुवाद करके 
आत्रेय के सम्भ्रदानत्व और हिरण्य के प्रदेयत्वरूप गुण का विधान है | और दाक्षिणानि जुहोति में 
दान का अनुवाद करके दाक्षिणानि=दक्षिणासम्वद्ध कर्मरूप गुण का विधान है। (द्र०- झट्ट 
कुमारिल) | | 

शब्दान्तरे कर्मभेदः कतानुबन्धत्वात्‌ 11211 


सुत्रारथ:-- [यजति जुहोति ददाति में] (शब्दान्तरे) शब्द का अन्तर-- भेद होने पर 
(कर्म भेदः), कर्मे का भेद होता है, (कुतानुवन्धत्वात्‌) [भावना = प्रत्यया के धारव्थं के साथ] 
अनुवन्ध किये हुए होने से । अर्थात्‌ भावनारूप प्रत्ययार्थं के यजति जुहोति ददाति में समान होने 
पर भी उसका यज हु वा gel के श्रर्थो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्वन्ध होने से तत्ततधात्वथ से 
विशेषित भावना का ही वोध होता है। इत: यजति आदि के शब्दान्तर होने से कर्म भेद जानना चाहिये । 

व्यास्या-प्रति शब्द श्रपूव का भेव होता है । शब्दान्तर होने पर कमभेद होता है 
[भावना का घात्वर्थ के साथ | अनुबन्ध किये हुए होने से। यजेत इस से केबल याग (== यज- 
Ries) a कतंब्यता कही जाती है । जुहोति शब्द से कही गई [होम ]की, अथवा ददाति wea 
से कही गई [दान] को नहीं कहो जाती है, शब्दान्तर होने से । प्रयोग वादय के शेषभाव से ही 
समुदाय का सत्ता (><भावना) के साथ सम्बन्ध जाना जाता है. थुति से वयव का--यजेत । 


6 न 
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द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सुत्र- १ ४४५ 


अवयवस्य यजेतेति। सन्निहितयोरपि वाक्येन दानहोमयोः । श्रृत्या यागस्येव सत्तासम्वन्धो 
गम्यते, न दानहोमयोः । श्रृतिश्च वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्मान्न RAS: Mea: । 
कल्प्यमानो हि प्रयोगवचनेन एकवाक्यतां नीत्वा कल्प्येत । शब्दान्तरञ्च यजतेदंदातिः । 
तत्र यद्यपि परो भागो भावनावचनः सर्वेषु समानः, तथाप्येकैकस्य पूर्वोऽवयवोऽन्यः | 

अन्यश्च तेन समुदाय शब्दान्तरमन्यस्मात्‌ समुदायात्‌ । तत्रार्थान्तरं व्यक्तम्‌ - दद्यादिति 
दानेन साधयेदिति । केवलमेव दानं करणं भावनायाः प्रतीयते, न यागहोमौ सहायावपे- 
क्षते । तथा जुहोतीति होमसाधनां भावनामाह्‌, न दानयागावपेक्षते | तत्रैतावच्छब्देनाव- 
गतम्‌ दानेन केवलेन सिद्धयतीति । जुहोतीत्यपि होमेन केवलेन सिद्धयतीति, न तु “दानेन , ” 
केवलेन सिद्धयति’ इति विज्ञानं निवत्तंते । ददातिहि स्वेन कारकग्रामेण कृतानुबन्धो न 
याग होमं वाऽनुवन्धमपेक्षते। तस्माड्रिन्नानि वाक्यानि, प्रतिशब्दपूर्व भेद इति।न च 
दानस्य यजतिजु होतिर्वाऽनुवादः यागहोमयोरविवक्षाप्रसङ्गात्‌ । न च दानमितरयोरनु- 
वादः । परस्वत्वार्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोरच त्यागार्थत्वात । 

प्रयोजनम्‌-पूर्वपक्षे समुदायादपुर्वम्‌, सिद्धान्ते तु यागस्य फलवत्त्वादितरयोगु ण- 

भावः ॥ १॥ इत्यङ्गाऽपुव भेदाऽघिकरणमस्‌ ॥ १॥। 


MSS Sr 

सम्निहित (= निकट) वत्तंमान दान और होम का भी सम्बन्ध वाक्य से जाना जाता हैं । श्रुति 
से याग की ही सत्ता जानी जाती है, दान गौर होम की नहीं । we श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती 
है । इसलिये समुदाय शाब्द (= शब्दबोधित) नहीं है । [वह समुदाय] कल्प्यमान होता हुआ ही 
प्रयोगवचन के द्वारा एक वाक्यभाव को प्राप्त कराके कल्पित किया जाता है । यज घातु a at 
धातु शब्दान्तर है | बहां(=यजेत जुहोति ददाति भें) यद्यपि परभाग भावनावचन | प्रत्यय ]सब में 
समान है फिर भो प्रत्येक का पूवं अवयव (== यज, हु, दा) न्य है । इस कारण समुदाय (= 
यजेत जुहाति ददाति) शब्दान्तर है अन्य समुदाय से। वहां अर्थ की भिन्नता भी स्पष्ट है-- 
दद्यातृत््दान से सिद्ध करे । [दद्यात्‌ में] केवल दान ही भावना का करण प्रतीत होत्ए है, 
सहाय (=साथी) याग और होम को अपेक्षा नहीँ करता है । इसी प्रकार जुहोति भो होम साघन 
है जिसमें, ऐसी भावना को कहता है, दान घौर याग की अपेक्षा नहीं करता है। इस विषय में इतना 
ही [ददाति ] शब्द से जाना जाता है कि केवल दान से सिद्ध होता है। जुहोति भी केवल होम 
से fag होता है [इतना ही कहता है], 'केवल दान से सिद्ध होता है! यह ज्ञान निर्वात नहीं 
होता है । ददाति अपने कारकसमुदाय से कृतानुबन्च (= कृतसम्बन्ध) होने से याग वा होसरूप 
अनुबन्ध (>< संबध) को अपेक्षा नहीं करता है । इसलिये ये भिन्न वाक्य हैं, प्रति शड झपूवं का 
भेव हे । दान का यजति वा जूहोति अनुवाद नहीं है । याग घौर होम की विवक्षा प्राप्त होने 
से । इसी प्रकार दान भी अन्य दो [यजति जुहोति] का अनुवाद नहीं है ददातिः (= दा घातु) के 
परस्तझन्य फे स्वत्व=स्वामित्व ग्र्धवाला होने से, और इतर [यज और हु घातुओं | के त्याग 
ग्रथवाला होने से । 


[विचार का] प्रयोजन है- पूर्वपक्ष में समुदाय (=यजेत जुहोति ददाति) से श्रपुव होता 
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है [समिदाद्यपु्वं भेंदाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
समिघो asia, तनूनपातं यजति' इत्येवमादिः पञ्षवक्कत्वोऽभ्यस्तो' यजतिशब्दः किमे- 
कमपूर्वञचोदयति, कि प्रत्यभ्यासमपूर्वंभेद इति ? शब्दान्तरे कर्म भेद उक्तः | इह स एव 
शब्दः पुनः पुनरूच्चाय्यंते। तस्मादेकमेवात्राऽपूर्वम्‌। नन्वपूर्वान्तरमविदधदनर्थको भवति। 


है; भ्रौर सिद्धारत में याग ('यजेत' वाच्य) के फलवान्‌ अर्थात्‌ प्रधान होने से इतर [होम दान ] का 
गुणभाव है ॥१॥ Z 3 
;विवरण--प्रयोगवाक्यशेषमावेन - 'यह यह कार्य करना है” इस प्रकार प्रयोग = अनुष्ठान 
के विधायक से प्रकरण में विंहित सब कर्मो की एकवाक्यता होती है । उस प्रयोगवाक्य के शेष 
भाव से याग-सम्बद्ध सब कर्मा के समुदाय की प्रतीति होंती है, और उसी से सब कर्मोत्पत्ति-विधायक 
वाक्यों का फल के साथ सम्बन्ध, होता है Hee भ्रवयवस्य यजेत--श्रवयवरूप सोमेन यजेत से 
याग की ही कतंव्यता जानी जाती है 1 वाक्येन--प्रयोगवाक्य से दान.होम की भी । यागस्यैव 
सत्ता - याग का ही भावना से सम्बन्ध जाना जाता है--“सोमेन यागेन स्वर्ग आवधेत'। श्र तिश्‍च 
वाक्याद्‌ बलीयसी --द्रष्टव्य मीमांसा ३।३।१४-- श्रृतिलिङ गवाक्य० शादि सूत्र । यजतेदंदाति:---ये 
यज और दा धातु से घातुनिदेश में श्तिपृप्रत्ययान्त प्रयोग हैं। भाववचनः सर्वेष समान:--यद्य पि 
यजेत में विधिलिङ्ग में 'ते' प्रत्यय है, और जुहोति ददाति में लेट में तिप्‌ प्रत्यय, फिर भी fase 
' लेट्‌ (अष्टा० ३।४।७) के नियम से इनका भाववचनत्व अर्थ समान है | यहां भाववचनः से भावना 
को कहनेवाले--विध्यर्थ प्रत्यय का ग्रहण जानना चाहिये । यागस्य फलवत्त्वाद इतरयोय णभाव: - 
इसका तात्पयं यह है कि सोमेन यजेत के प्रकरण में दाक्षिणानि जुहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति 
बचन श्रृत हँ । याग होम भ्रौर दान तीनों पृथक कमं हैं। फिर भी याग के स्वर्गादि फलयुक्त होने 
से उसका प्राधान्य है । और फलयुक्त के साथ में श्रुत होम भौर दान फलरहित होने से गुण कमं हैं। 
गुणकम होने से सोमयाग के अङ्ग कमं हैं । मीमांसकों के मत में यद्यपि तीनों ग्रपुवं को उत्पन्न करते 
“ bo यागोत्पन्त अपूर्व प्रधानापूर्व है, और होम दान से उत्पन्न GAs को उत्पन्न करते 
nen “ 


ह 


« = 
व्याख्या -समिघो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादि यजति शब्द पांच बार 
श्रभ्यस्त ( पुन: पुनः A am क्या एक Aya को उत्पन्न करता है, श्रथवा क्या प्रति 
भ्रम्यास भ्रपूव का भेद होता है? शब्दान्तर होने पर [ पुवे सुत्र से ] कर्म भद कहा है | यहां 
(=समिधो यजति प्रादि सें ) वही [ यजति ] शब्द “पुनः पुनः उच्चारित होता है । 
इस कारण यहां एक ही अपूव होता है। (प्रन) पूर्वान्तर (=भिन्न भ्रपुव) को 
fmm meme ooo 
द ( A २. त० Fo २६1१॥ 
- (१) समिधा यजति, (२) तनूनपातं यजति, (३) इडो यजति, (४ हियं 
(x) स्वाहाकारं पजति । To Fo २६1१॥ ९) य 


क्र 
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द्वितोयाध्याये द्वितोयपादे, सुत्र--२ ० डॅडॅ७ 


सत्यमेवाप्रयोजनो भवति । बहुक्कत्वोडपि चोच्चार्यमाणो नान्यार्थो भर्वति । यत्‌ प्रथमे 
उच्चारणे गम्यते, शततमेऽपि तदेव गम्यते । तस्मात्‌ पञ्चक्ृत्वो5भ्यस्तो यजति शब्द 
एकमपूर्व चोदयति । न चाभ्यासोच्नर्थको भविष्यति, तननपादादीदेवता विधास्यति । 
तस्मादेकमपूर्व म्‌ | एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 
एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनथक हि स्यात्‌ ॥२॥ (उ०) 


© 
a 


उत्पन्न न करता हुश्वा तो | अभ्यास ] अनथक होता है । (उत्तर) सत्य ही है कि प्रयोजतरहित 
होता है । बहुत बार भी उच्चार्यमाण शब्द श्रन्याथ नहीं होता है । जो [अथ ] प्रथम उच्चारण 
में जाना जाता है, सोवीं वार [उच्चारण ] में भो वही भ्रं जाना जाता हैं | इसलिये पांच बार 
meet यजति शब्द एक अपूर्व को प्रेरित (उत्पन्न) करता है। और श्रस्यास भ्रनर्थंक भी 
नहीं होता है, ag तननपात थादि देवताझों का विधान करेगा । इसलिये एक श्रपुव होता हैं। ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण-- पञ्चक्कत्वोऽभ्यस्तो यजतिशव्दः--(१) समिधो यजति, (२) तनूनपातं 

यजति, (2) इडो यजति, (४) बहिर्यजति, (५) स्वाहाकारं यजति ॥ सिद्धान्त पक्ष में ये पांच 
याग प्रयाज नाम से कहे जते हैं । ये प्रधान होम से पूर्व होते हैं, इस लिये इनका नाम प्रयाज है । 
जो प्रधान याग के अनन्तर होते हैं | वे झनुयाज कहाते हैं । प्रकृतिभूत दशंपोणंमास में ५ प्रयाज होते 
हैं, और ३ agate । विकृति यागों में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है । प्रयाज याग करते समय 
अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यं (Fo Fo २।६।१) के अनुसार अध्वयु ने जिस स्थान पर खड़े होकर 
प्रयाज के लिये झाश्रावण किया है, उससे श्रागे-ग्रागे बढ़ते हुए अग्नि में भी पूर्व स्थान से 
कुछ आगे-प्रागे आहुति देनी होती है। इस का कारण कहा है--श्रभिजित्पे -- जीत के लिये 1 क्योंकि 
यह संग्राम का प्रतिनिधि है, संग्राम में ग्रागे-आगे ही वढा जाता है । इसलिये इसमें ग्रागे-ागे वह- 
कर ही आहुति देनी चाहिये । शतपथ (१।५।३।७) में याज्ञवल्क्य ने लिखा है- तढु तथा न कुर्यात्‌ । 
aaa तिष्ठन्‌ प्रयाजेभ्यः आध्रावयेत्‌ तत एव नापक्कामेद्‌, यत्रो एव समिद्धतमं मन्येत तदाहु तीज हु- 
यात्‌ । अर्थात चसा न करे | जहां ठहर कर प्रयाजों के लिये भ्रघ्वयु ने श्रावण किया है, वहां से 
ही श्रपक्रमण (--पीछे हटना) न करे। और जहां अग्नि को समिद्धतम ( ==क्नत्यन्त प्रज्ज्वलित 
जाने), वहीं उसकी आहुतियां देवे | इसका भाव यह है कि प्रयाजों को संग्राम का रूपक मानने पर 
भी यह आवश्यक नहीं है, कि art ही ाग ag । संग्राम में भ्रपक्रामण(=पीछे हटना ) ही प्रति- 
षिद्ध हैं (प्रतिकूल ्रवस्था में पीछे झी हटना पड़ता है, यह राजनीतिज्ञों की मान्यता है) | संग्राम 
में भी जहां प्रचण्डता हो, वहीं प्रहार करना जय का कारण होता है, न कि आगे-आगे बढ़नामात्र। 

maf से निदिष्ट यागों में झाहुति-प्रदान की सामान्य प्रक्रिया हम पूर्वे (भाग २ पृष्ठ ३८७ 
पर ) विवरण में लिख चके हैं । स्वाहाकारान्त होम में यह प्रक्रिया नहीं होती है 1 


एकस्येवं पुनः भुतिर विशेषादचर्थकं हि स्यात्‌ ॥२॥ . 
qara:—- [समिंघो यजति, तनूनपातं यजति झादि में पांच वार यठित यजति में| (एकस्थ) 
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एकस्येवं पुनः श्रतिः स्यात्‌, कम्मंभेदं कुर्स्यादित्यर्थः। तावत्येव विधीयमाने 
सति कस्मिंश्चिद्विशेषे पुनः श्रतिरनथिका भवेत्‌ । ननूक्तं न शक्नोत्यर्थान्तरं विधातुः 
मिति । उच्यते, समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुवाद एव, दश पुर्णमासाभ्यां यजेत' इति 
याग. प्राप्त एव । तत्र देवता न शक्या विधातुम्‌ । श्र्‌ तिप्राप्ता हि तत्र देवता । इयं 
वाक्यात्‌ प्रकरणाद्वा । तयोविकल्पो.न न्याय्यः । स एष देवतायागसम्बन्धो विधीयमानो 
ऽक्रियमाणे यागे न शकयः कतुं मित्यनथंक. स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्मादभ्यसि- 
तब्यो यागः । प्रत्यभ्यासञ्चादृष्टभेद इति। न च 'यत्‌ समित्सम्बन्धेन क्रियते, तत्‌ तनू- 
नपात्सम्वन्धेन ४ भिन्नत्वात्‌ तयोः । ग्रतो न विकल्पः । 


प्रयोजनम्‌-पूर्वंपक्षे सङ्कत्‌ प्रयोग इति, सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ॥२॥ 
इति समिदाद्यपुव भेदाधिकरणस ॥२।। 


एक 'यजति' शब्द की (एवं) इस प्रकार पुनः श्रति (भ्रविशेषात) विशेष न होने पर==कर्मभेद 
न मानने पर (भनथकम ) ग्रनथंक (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या-एक की इस प्रकार पुनः श्रुति होवे, mate कमंभेद करे | उतना ही अर्थं [ जितना प्रथम 
'यजति' से कहा गया है] विधान करने पर किसी विशेष के न होने पर ['यजति' का] पुनः श्रवण 
गरनर्थक होवे । (प्राक्षेप ) पृव कहा कि पुनः थुति अर्थान्तर का विधान नहीं कर सकती । (समाधान) 
समिधो यजति में प्रथम [पठित 'यजति'] भी अनुवाद ही है, क्योंकि दरापौणंमासाभ्यां यजेत 
(= दर्शापौणंमास से यजन करे) से याग प्राप्त ही है। वहाँ (= दशंपौणमासाभ्यां यजेत का) 
[प्रतवाद होने पर समिधो यजति झादि से समिद्‌ भ्रादि] देवता का विधान नहीं कर सकते । 
क्योंकि वहां (=दश्पौणमास में ) [afta आदि] देवता श्रुति (=यदार्नेयो ऽष्टाकपाल 
झादि) से प्राप्त है । यह(=सातरधो यजति) वाक्य भ्रथवा प्रकरण से [देवता का विधान करे- 
गा ] | उन (--श्रतिप्राप्त तथा वाक्य वा प्रकरण से विधीयमान) दोनों देवताझों का विकल्प 
न्याय्य नहीं हे [श्रुति के बलवान होने से]। यह देवता और याग का सम्बन्ध विघीयमान होता 
हुआ भो याय के न करने पर धनर्थक होवे । याग के करने पर [देवता ae याग का सम्बन्ध ] 
किया जा सकता ह । इसलिये याग झभ्यास फे योग्य हे [ अर्थात्‌ याग का अभ्यास करना चाचिये ]। 
` और प्रति भ्रम्यास श्रदुष्ट का भेद है । 'जो [याग ]समित्‌ देवता के सम्बन्ध से किया जाता हे बही 
तनूनपात्‌ देवता के सम्बन्ध में किया जाता हू, यह कथन यक्त नहीं है, दोनों (= समित और 
तनूनपात्‌ देवता) के. भिन्न होने से। इसलिये इन | देचताध्रों] का विकल्प नहीं हे । 


बिचार का प्रयोजन हे--पुवंपक्ष में एक बार प्रयोग ( याग) होगा, सिद्धान्तपक्ष में 
पुनः पुनः प्रयोग होगा ॥२॥ 


विवरण. ग्रथमोऽनवादः-यह कथन पूर्वपक्षी के “अभ्यास तनूनपात्‌ Ale देवता का 


१. द्र०--यो दक्ष॑पोर्ण मासाभ्यां यजते । ऐ० ब्रा० ११॥ शत० Aro २४२॥११॥ 
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५७ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३ ४४६९ 


[ग्राघाराद्याग्नेयादीनामद्धाद्गिभावाऽधिकरणम्‌ ॥३॥] ` 


: र 0 कपालो : 2 1 पोणं र र मी आस 
एवं हि समामन न्ति--यदाग्नेयो$ष्टाकपालो5मावास्यायां मास्याञ्चाच्युतो भवति'; 
तावन्न,तासग्नीषोमावाज्यस्यंच नौ उपांशु पोणंमास्यां .यजन्‌" इति; . ताभ्यामेतमरनीषोमीयमेकादश- 
कपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌'; Ca दध्यमावास्थायाम्‌रें; Gat पयोऽमावास्यायाम्‌,` इति | तथा 


विधान करेगा” कथन को झ्म्गूपगमवाद से मानकर है । Bale जिस प्रकार पूर्वपक्षी समिघो यजति 
से विहित याग को उद्देश करके उत्तर वाक्यों में तनूनपाद भ्रादि देवताओं का विधान करने के 
लिये अभ्यास. मानता है, उसी प्रकार समिघो यजति प्रथम वाक्य में भी 'यजति' पद दशपौर्णमास 
यांग के प्राप्त होने से भ्रनुवाद है । यागः प्राप्त एव--दशंपौणंमास याग विहित ही है, भौर उसी में 
समिघो यजति आदि वचन श्रत हैं। श्रुतिप्राप्ता-दर्शपौ्णमास में अग्नि भ्रादि देवता और पुरो- 
sta ग्रादि द्रव्य का साक्षात्‌ विधान यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽसावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति 
(ते० Ho War) आादि श्ृतियों से किया हुआ उपलब्ध होता है। तत्र देवता न--इससे 
समिघो यजति के अनुवाद होने पर समित्‌ देवता का विधान यह वाक्य नहीं कर सकता, इस बात 
का उपपादन किया है। स एष देवतायागसम्बन्धः--इसका भाव यह है कि यदि समित्‌ तनूनपात्‌ 
झादि देवता और याग का सम्बन्ध करना है, तो याग के विना किये उपपन्न नहीं हो सकता है । 
याग न करने पर समिघो यजति आदि प्रथम वाक्य अनर्थक हो जायेगा । क्रियमाणे तु--और याग 
करने पर तो देवता और याग का सम्बन्ध उपपन्न हो सकता है, इसलिये जैसे समिद्‌ देवता का 
याग से सम्बन्ध करने के लिये पूव पक्षी उसका विधान मानता है, ऐसे ही तनूनपात्‌ आदि sacral 
का याग से सम्बन्ध जोड़ने के लिये भ्रभ्यास करना ही होगा॥२॥ 


व्याख्या-इस प्रकार पढ़ते है-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां च 
अच्युतो भवति (=जो यह ग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश है, वह अमावास्या और पौर्णमासी में 
प्रच्यत घमंवाला होता है); तावत्रूतामरनीषोमावाज्यस्यव नौ उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ 
(ववे afta cite सोम देतता बोले कि आज्य का ही हमारे लिये sata पोणंमासी में यजन करें); 
ताभ्यामेतमगूनीषोमीयमेकादशकंपालं पौर्णमासे प्रायच्छत (=उन ale भ्रौर सोम देवता 
के लिये भ्रग्नीषोमीय एकादशकपाल पुंरोडाश पोणंमास में दिया) ; ऐन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ (= 
इन्द्र देवतावाला दघि अमावास्या छे होता है); ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ (= इन्द्र देवतावाला दूध 


१. त° To २६।३॥ ˆ ` २. अनुपलब्धमूलम्‌ । ` 
३. Fo Fo Wl ` ४. ते० सं० २।५।४॥ 
५. अनुपलब्धमूलम ॥ . FR 


a 
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आधारमाघारयति' ; श्वाज्यभागौ यजति'; स्विष्टकृते समवद्यति'; पत्नीसंयाजान्‌ यजतिए; समिष्ठ- 
यजुजु होति' | तथा य एवं विद्वान पोणंमासी awa’; य ee विद्वानमावास्यां यजते” इति । 


ग्रमावास्या में होता है) तथा आघारमाघारयति (=ग्ाघार का ग्राघारण =धारा से 
छोड़ना करता है); आज्यभागो यजति(=दो आज्यभागों का यजन करता है); स्विष्टकृते 
समवद्यति (=स्विष्टक्कत्‌ देवता के लिये भ्रवदान करता है); पत्नीसंयाजान्‌ यजति (= 
` पत्नीसंयाजों का यजन करता है); समिष्टयजुर्जुहोति (=समिष्टयजु का होम करता हे) | 
तथा य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते (=जो इस प्रकार से जाननेवाला पौर्णमास याग करता 
हे', य एवं विद्वान्‌ भ्रमावास्यां यजते(= जो इस प्रकार जानेवाला अमावास्या याग करता है) । 
विवरण - च्युतो भवति--वे दिक ग्रन्थों में 'अच्युत' शब्द प्राय: आद्युदात्त देखा जाता है । 
इस स्थान पर भ्रौर शतपथ में ऐसे ही गिने चुने ५-६ स्थानों पर अच्युत भ्रन्तोदात्त मिलता है । 
पाइचात्य विद्वानों ने ग्रन्तोदात्त अच्युत शब्द में स्वर-भ्र'श माना है।यह दो हेतुओं से चिन्त्य है । 
१--जिन तैत्तिरीय संहिता और शतपथब्राह्मण में भ्रन्तोदात्त अच्युत पद श्रुत है, उन में सम्प्रदाय के 
अविच्छेद से एक भी पाठभेद उत्पन्न नहीं हुआ । तब उक्त स्थानों में स्वरञ्रश की कल्पना, जिन्हें 
हमारे सम्प्रदाय के ग्रविच्छिन्नत्व का ज्ञान नहीं है, वे ही कर सकते हैं । २--आद्यदात्त और भ्रन्तोदात्त 
अच्युत शब्द में स्वरभेद स्पष्ट करता है कि दोनों में अर्थं का भेद है । प्रथम आद्यदात्त अच्युत शब्द 
में न wee yee’ ग्रथं है । नञ्‌ समास में अष्टा० ६।२।२ से भ्रायुदात्त होता 
है । अन्तोदात्त अच्युत शब्द में नास्ति च्युतं =च्युतियस्मिन्‌ स श्रच्युतः--च्युतत्वघम रहित, इस 
वहुत्रीहि समास में ग्रष्टा« ६।२।१७२ से अन्तोदात्तत्व होता है । भ्रन्तोदात्त अच्युत पद ATTA’ 
अष्टाकपाल” का विशेषण है । यद्यपि to सं० २।६।३ के प्रकृत उद्धरण में अच्युत पद वाक्य के 
अन्त में पठित है, पुनरपि वह समानलिङ्ग होने से 'झाग्नेय पुरोडाश' का विशेषण ही है । शतपथ 
ब्राह्मण में कई स्थानों पर उभयत्राच्युत भ्राग्नेय: पुरोडाशो भवति (द्र०--श० Ao २।४।२।१६; 
१।५।२।२२, १।७।३।१० ादि ) श्रुतवाक्य में स्पष्ट ही श्रच्युत: पद ग्राग्नेय पुरोडाश का विशेषण 
है। तावन्न तपम *“-*यजन्‌ यह वचन शाखान्तर का है, ऐसा शवर स्वामी ने आगे २1२१० के 
माष्य मे "कहा है। सभी श्रौतसूत्रों में आग्नेय at भ्रग्नीषोमीय पुरोडाश के मध्य में ग्राज्य से 
उपाशुयाग का विधान किया है । उपांशुयाग में अग्नीषोम विष्ण .झौरे प्रजापति आदि का 
निर्देश मिलता, है । इसमें व्यवस्था यह है कि जो सोमयाजी नहीं 2, san लिये विष्णदेवताक - 
उपांशुयाग का-विधान है, भौर जो सोमयाजी है, उसके लिये अग्नीषोमीय का | उपांशुयाग में केवल 
देवतावाची पद ही उपांशु बोला जाता SNE टोला जाता हैन अधानमेवोपांशु, (माप ०: ओऔत, २। १८1२३) प्रथा श्रौत. २।१०।२३) प्रधान 


१. द्र०--ते ७ - सं ० २।१।११॥ 


२. द्र०--त ० Fo २।६।२॥ ३. ब्र०-- ते To २।६।६॥ 

४. द्र०--यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते । शत० Alo ११।२।७।३०॥ प्रथ पत्नीः संयाजयरिति ॥ 
शत० Alo WER ५. शत० Ao १॥९॥२॥२५॥. 

इ. do सं० २।६।९॥ ७. तेन्सं० २।६।६॥ २ 
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।इतोयाध्याये द्वितीयपाद्वे सूत्र-३ , ४५१ 


तत्र सन्देह:-सर्वाण्यंतानि समप्रधानानि, उत ग्रांग्नेयादीनि पयोऽन्तानि प्रधानानि, 
ग्राघःरादीनि श्रारादुपकारकाण्यङ्गानि ? तथा य एवं विद्वान्‌ इत्येवं संयुक्तौ प्रकृतानां 
कम्मेणामनुवदितारौ, ग्रथ वा य एव विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते 
इत्यपूव॑योः कर्म्मणोविधातारौ ? तत्र इतरे गुणविधयः इति । कि प्राप्तम्‌ ?¦शब्दान्तर- 
त्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति प्राप्ते ब्र म:-- 


देवताभिघानम्‌ (द्र०--टीकां. ग्रन्थ ) । पौण सास्यां येजन्‌ --“पौणंमास्याम्‌' निर्देश से यहाँ उपांशु याग ° 
पूर्णिमा में ही होता है । बोधायन रादि श्रौतो में ग्रमावास्या में भी विहित है | इस विषय में 
उपांशुयाज: पोर्ण भास्यामेव;भवति इस भ्रापस्तम्व श्रौतसूत्र ` (२1१८1२३) की व्याख्या में रुद्रदत्त 
ने लिखा है--बोघायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविधानात्‌ तम्तिरासाथ: पौण मात्यामेदेत्येव- 
कारः | यजन्‌ यह लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है । लिङं लेट्‌ (अष्टा ३।४,७) 
के भ्रतुसार लेट का प्रयोग घिघि में होता है। 


एन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ ; एन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌--श्रमावास्या में विहित ऐन्द्र देघि भ्रौर पय 
द्रव्यरूप सान्नाय्य हवि का विधान सोमयाजी के लिये ही है ग्रसोमयाजी के लिये आग्नेय atk 
ऐन्द्र पुरोडाश का ही विधान है । श्राघारमाघारयति--आधघार यह कमं का नाम है, यह पुवं १।४।४ 
के भाष्य में कहा है । दोनों आघार भाहुतियां कंसे देनी चाहिये, इसका वर्णन पूवं १४४ के 
भाष्य-व्याख्यान के विवरण (भाग १, पृष्ठ २६८) में कर चके हैं । ाज्यभागौ यजति--भाज्य 
भाग भी तत्मख्यन्याय. (मी० १।४।४) के अनुसार कमं का नाम है | पत्नीसंयाजान्‌ यजति यह भी 
तत्प्रख्यन्याय (मी० १।४।४) के अनुसार कमं का नाम है। 


' व्याख्या- इनमें संशय हे कि- [उक्त |ये सब कमं सस-प्रघान ( बराबरी के प्रधान) हैं, 
अथवा झाग्नेयादि [पुरोडाश] से लेकर पयोऽन्त ( --'एन्त्रे पयः' तक) प्रधान कम हैं, Ate आघार 
आदि कमं श्रारात्‌ ( =समंपता) से [प्रधान के] उपकारक अङ्क हैं? तथा य एवं विद्वान इस 
प्रकार सयुक्त दोनों [वाक्य] प्रकृत में उक्त कर्मों के श्रनुवादक हैं, अथवा य एवं विद्वान्‌ पौण- 
mal यजते, Toa विद्वन्‌ अमावास्यां यजते थे aga कमं के विधायक हैं ? इस पक्ष में 
इतर (=भ्रन्य) गुणविधियों हुँ । क्या प्राप्त होता है? शब्दान्तर होने से तथा अभ्यास होने से 
समप्रघान हैं । एसा प्राप्त होने पर कहते E— 


. .  विवरण-पआ्रारादुपकारकाि-इसका भाव यह है किसी प्रधानकर्म के समीप पठित होने से 
प्रधान के उपकारक HAS । इन्हें सन्तिप॒त्योपकारक भी कहते हैं | इस प्रकार के कमं प्रधानकमं के 
उपकारक होने से गुणकम होते हैं। शाब्दान्तरत्वात-अच्यतो भवति, प्रायच्छत, झाघारयति, अकः 
द्यति, जुहोति ये विधायक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं। झअस्यासात्‌- यजन यजति यजते आदि में शब्द 
(=यज घातु) का अभ्यास है । शब्दान्तर होने से पृथक ;अपूर्वोत्पादक कमें होते हैं, यह प्रथम 
भ्रधिकरण में कहा है, भौर अभ्यास से कमभेद होता है, यह द्वितीय अधिकरण में कहा है । 
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“प्रकरण तु पोणमास्यां रूपावचनात्‌ Nall (So) ` 


'प्रकरणं तु पौणंमास्याम्‌, प्रक्रतानामाग्नेयादीनामनुवदितारौ पौर्णमास्यमावास्या- 
संयुक्तो । कुतः ? रूपावचनात्‌ । य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीसंज्ञक॑ यागं यजते', इति न सर्वे 
_ यागा उच्यन्ते । यः पोर्णमासीसंज्ञकः स विधीयते । न चेतदेवमवगच्छाम:- की दृशमेवंसंज्ञ- 

कस्य यागस्य रूपमिति? तेन न किड्चित्‌ प्रतिपद्येमहि। अतो ब्र मः--यद्यपुवंस्य विधातारो 
` अनथकाविति ।. ग्रथ नु 9कृतानामनुवदितारो, ततः सन्निहिताः पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्ता 
यागा इति गम्यते रूपम्‌ । तत्रा्थवत्ता वचनस्य । कथं पुनरेकवचनान्तो बहूनां वाचको 
भविष्यतीति यद्युच्यते ? समुदायशब्दतयाऽवक ल्पिप्यते । रूपवन्तो हि पूर्वप्रकृता यागाः । 
तेषां च प्रचयशिष्टः समुदायोऽप्यस्ति | तदपेक्षोऽयमरूपशब्दः | तस्मादेकवचनान्तता न 


प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ 


सुन्नाथ:-- (तु) 'तुः शब्द श्रवघारण=निश्चय्‌ को कहता है । ( पौर्णमास्याम्‌ ) यह पद 
अमावास्या का भी उपलक्षक है। भ्रोर साहचर्य से पौणमासीं श्रमावास्याँ पदघटित वाक्यों का 
बोधक है| ग्रथं होगा--पौर्ण मासी और अमावास्या पदघटित य एवं विद्वान्‌ वाक्यों में (प्रकरणम्‌ ) 
Tar यदाग्नेयोऽष्टाकपालः आदि वाक्यविहिति कमो का अनुवाद (तु) ही है । (रूपावचनात्‌ ) 
याग के रूप--देवता का कथन न होने से । 


व्याख्या- निश्चय हो पोर्णमासी ' पदघटित वाक्य में प्रकरण का अनुवाद है, प्रकृत 
्राग्नेयादि यागों के अनुवादक हैं- पौर्णमासी और श्रमावस्या पंद से संयक्त [य एवं विद्वान्‌ ] 
वाक्य । किस हेतु से । | इन वाक्यों में] रूप (=याग के स्वरूप द्रव्य देवता) का कथन न होने 
से॥ (इस प्रकार जो विद्वान्‌ पौणंमासीसंज्ञक याग को करता है”, इससे सब याग नहीं कहे जाते हैं । 
झपितु जो पौणंमासीसंज्ञक है, उसका विधान किया जाता है । [इस वाक्य से] हम यह नहीं जान 
पाते हैं कि--इस ( =पोणमासी ) संज्ञकयाग का रूप क्या है इस कारण किसी भी अथ को हम 
नहीं जानते | इसलिये हम कहते हैं--यदि ये [य एवं विद्वान्‌] वाक्य भ्रपुवकमे के विधायक हैं; 
तो mate हैं । झर यदि प्रकृत[ श्रारनेय झादि] के शनुवादक हैं, तो उनसे समीप पठित पौणमासी 
झौर श्रमावास्या से संयुक्त याग [कहे जाते हैं, ऐसा] होने पर यागों का रूप जाना जाता है। इस 
पक्ष में वचन को अर्थवत्ता होती है [अर्थात्‌ अनुवादकरूप से वचन प्रयोजनवाला होता है] । झौर 
यदि यह कहो कि एकवचनान्त [पौर्णमासीम्‌ और अमावास्याम्‌ ] पद बहुत यागों के वाचक 
कंसे होंगे ? तो समुदायवाचक शाब्द के रूप से कल्पना कर लेगें [ कि ये पद पोर्णमासी थोर AAT: 
वास्या से सम्बद्ध यागों के समुदाय को कहते हैं] । पुव प्रकृत [ झाग्नेय झादि ]याग रूपवान्‌ (= 
रव्य देवता से युक्त) हैं। उन anit का प्रचय (समूह) रूप से उक्त समवाय भी हैं। उस 
[समुदाय | की अपेक्षा से यह (=पौर्णमासीम्‌ अमावास्याम्‌) भरूप शब्द है । [wats बहुत 
कर्मो के अनुवाद के लिये बहुवचन से सम्ब बाब्द है ]। इसलिये [ पौर्णमासीम्‌ प्रमावास्याम्‌ में] 


ne 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ ४५३ 


दोष: भवति हि बंुनामेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः। युथा-यूर्थ वनं कुलं परिष- 
दिति। यदा श्राग्नेयादीनां समुदायवचनावेतौ, तदा दशपौणंमासशब्देन एत एवाभिघी- 
यन्ते । तत एषां फलसम्बन्धः | फलवत्सन्निधेस्तु ्राघारादीन्यारादुपकारकाणीति ॥३॥ 


विशेपृदशेनाच्च सर्वेषां समेषु हाप्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ (se) 


एकवचनान्तता दोष नहीं है । बहुतों को कहुनेवाला समुदाय को arent से एकवचनान्त शब्द 
होता ही है । ज॑से-यूथम्‌, वनम्‌, कुलम्‌, परिषद्‌ आदि । जब ये[ य एवं विद्वान्‌ पदघदित दोनों 
वाक्‍य | श्राग्नेयादि समुदाय के वाचक हैं, तब [दरांपौर्णमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम:' वाक्य में] 
दक्ष site पौर्णमास शब्द से ये [ग्नेय झ्ादि याग] ही कहे जाते हैं । [अर्यात दो समुदायों को 
पेक्षा से दरंपौर्णमासाभ्याम्‌ द्विवचन भी उपपन्न होता है । ] उस दर्शपौणंमासास्यां यजेत 
स्वर्गकामः वाक्य] से इन आग्नेयादि anit का [स्वर्गरूप] फल के साथ सम्बन्ध होता है । 
फलवान्‌ [ झाग्नेयादि anit ] को सन्तिधि से [ फलरहित ] आधघारादि याग झाराद्‌ उपकारक 
@ Wa 


विवरण--प्रकरणं तु पौणमास्याम्‌- सूत्र में पोणंमासी शब्द प्रकरणगत अरमावास्या का 
भी उपलक्षक है । क्योंकि सहपठित शब्दों में एक के निर्देश से भ्रन्य सहपठित पद भी बुद्धि में 
उपस्थित हो जाता है । रूपावचनात्‌ - याग का स्वरूप द्रव्य देवता त्याग: (कात्या० श्रौत १।२।२) 
अर्थात्‌ देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग 'याग' कहाता है । इसमें से त्यागरूप अंश यजते पद से 
उक्ता हो जाता है । केवल द्रव्य भौर देवता ही वचते हैं, जिनका य एवं विद्वान्‌ वचनों में निर्देश 
नहीं है । ग्रतः रूपावचनात्‌ का "द्रव्य देवतारूप यागस्वरूप का कृथन न होने से” तात्पर्य है । 
इसीलिये कुतुहलवृत्ति (२१३३) में लिखा है--ब्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌ । तस्य देवतोददंदयक- 
ब्रव्यत्यागात्मकत्वात, तद्‌ वचनस्य द्रव्यदेवताप्रापकस्याभावात्‌ ।।३।। ` 


> 


विशेषदशंनाच्च सबंषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ 


' सुन्रार्थः — (दिशेषदशंनात्‌) [प्रयाजादि के विषय सें विकृतियागों में] विशेष--विधेयविशेष 
के दरशन से (च) भी भाग्नेयादि समप्रधान नहीं हैं। (सर्वेषाम्‌) सब आाग्नेय भ्राघार प्रयाज आदि 
के (समेषु) समान--समप्रधान होने पर [विकृति यागों में प्रयाज झादि की] (हि) निश्चय से 
. (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति का अभाव (स्यात्‌) होवे । 


विशेष - कुतुहलवृत्ति आादि कुछ ग्रन्थों में 'सर्वेषाम्‌ के स्थान में ‘gaara, पाठ मिलता 
है ॥ इस पाठ में भी धूर्वेषाम्‌' शब्द से पूर्वं उपात्त आग्नेयादि यागों का ही ग्रहण होता है । इस 
कारण शाब्दिक पाठभेद होने पर भी अर्थं में कोई अन्तर नहीं पड़ता. है | ' | 


पच ल स्स्स क्य TEE 7777 >> कक 


१. द्र०--मीमांसा शावरभाष्य ४।४।३४ में उद्घृत वचन, तथा भ्राप० श्रौतसूत्र ३।१४।८॥ 
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« यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्‌, न विकृतौ प्रयाजा अद्रक्ष्यन्त' । दृश्यन्ते 
तु--प्रयाजे भ्रयाजे कृष्णलं .जुहोति' इति । ्सत्याग्नेयगुणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते | ग्रतो न 
सर्वाणि समप्रधानानि ॥४॥ सै न 


व्याख्या--यदि . सभी [ झाग्नेय प्राघार प्रयाज झादि] सम-प्रधान (=एक जैसे प्रधान) 

होते, तो विकृति में प्रयाज यागों का दशन न होता । परन्तु [विकृति यागों में प्रयाज याग | देखे 
` जाते हैं-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति (= प्रति प्रयाज क्कृष्णल-- सुवणनिमित गञ्जा के 
परिमाण के दाने का होम करता है) । प्रयाज के आग्नेय याग के प्रति गुणरूप न .होने पर[ विकृति 
याग सें] प्रयाज का [जो दन हैं वह] उपपन्न नहीं होता है । इसलिये सब. [ध्वाग्नेयादि] सम- 


प्रधान नहीं है ॥४॥। . 


विवरण _ समप्रघानानि"`` प्रयाजा अद्रकष्यन्त --इसका भाव यह है कि प्रक्कतियाग aerator 
मास में जो गुण कमं होते हैं, उनका ही प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः कत्तव्या इस अतिदेश से विकुतियागों में 
प्राप्ति होती. है । क्योंकि विकृति anit में सवंत्र प्रधान कर्म का विधान तो होता ही है, उसे पूर्ण 
करने के लिये जिन सहायक गुण कर्मों की आवहयकता होती है, वे वहां पठित नहीं होते र इसलिये 
उन्हें इतिकत्तव्या की आकाक्षा होती है । उस भ्राकांक्षा की पूर्ति प्रकृतिवद विकृति; कत्तव्या ग्रति- 
देश से पूर्ण होती है । यदि पुव सूत्र भाष्य में निर्दिष्ट आग्नेय आदि सभी याग बराबर के प्रधान 
स पूवे अनिदिष्ट प्रयाजयाग भी प्रधान होगा । उसके प्रधान होने से सोर्यादि विकृति- 
यागों में उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी, wala उनकी उपस्थिति नहीं होगी । दुझ्यन्ते तु प्रयाजे- 
TAT --परन्तु प्रयाजयागों की उपस्थिति सौर्यादि विकृतियांगो में उपलब्ध होती है । यथा-- 
यो ब्रहावचंघकास: स्यात्‌, तस्मा एतं सोयं चरं निर्वपेत्‌ [तै० सं० २।३।२] ( =जो ब्रह्मवचंस्‌ की 
कामनावाला होवे, उसके लिये इस सूयंदेवताक चरु से याग करे) इस वाक्यविहित सौयंयाग में 
Ae है--प्रयाजे प्रयाजे छृष्णलं जुहोति इस वचन से प्रकृत सौययाग में प्रति प्रयाज कृष्णल की 
आहुति देने का विधान हैं। यदि प्रयाजयाग प्रधानकर्म होवें, तो उसका दर्शन प्रकृत सौर्ययाग में 
उपलब्ध नहीं होना चाहिये | कृष्णलं जुहोति --*कृष्णल! यह गुञ्जा (=भाषा में रत्ती) द्रव्य का 
वाचक है । यह ग्राधा काला भ्रोर आधा लाल वर्ण का होता है | यह परिमाण नाप की एक 
छोटी इकाई माना जाता है। आठ रत्ती--प्राठ गुञ्जा का एक माषा परिमाण होता है । प्रकृत 
आ : oh =F eel परिमाणवाले सुवणं के दान को धृत से चपड़ कर प्रति-प्रयाज 
a के है | भ्राग्नेयगणत्वे--यहां आग्नेय शब्द i आदि तीन प्रधान यागों का उप- 

८ १, मुद्रितभाष्यपुस्तकेष 'प्रयाजा दृश्यन्ताम्‌ इत्यपपाठः | 
२. To २।३।२॥ 2 - 
... ३. द्र०--शतक्ृष्णलां निवंपेत (तं० सं० ॒ 2 ख 

मा पकन eek eee ) चाह SE स्वर्णानि 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--६ ४५५ 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ । ५॥ (प०). « 


नेतदस्ति— पौर्णंमास्यमावास्यासंयुक्तौ समुदायशब्दाविति । किन्त्वपूर्वयोः कम्मंणो- 
विधातारो । तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यति । ननु रूपं नास्ति ? वाक्यान्तरेण रूपमव- 
गमिष्यामः । पोगेमास्यामाग्नेयोऽष्टाकपालो भवती ति, यदेतत्‌ पौर्णमासीनाम कमं, 
तस्यैतद्‌ रूपम्‌--श्रग्निदेवता पुरोडाशो द्रव्यमिति । अत श्राग्नेयादिभिर्गुणो विधोयते 
इति । ५॥। ० 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥(उ०) 
गुणस्तु भृतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 


सूत्राथ:-- (तु) 'तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। अर्थात्‌ य एवं, विद्वान्‌ वाक्यस्य पोर्ण- 
मासी और मावास्या संयुक्त समुदायशब्द नहीं हैं, अपितु अपूर्वे कम के विधायक हैं । (गुण) गुण = 
द्रव्य देवता का विधान (श्रुति संयोगात्‌) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः आदि श्रुति के संयोग से जाना 
जायेगा । अर्थात्‌ यदाग्नेयोऽष्टाकपालः आदि श्रुति अ्रपूर्वेकमे की विधायिका नहीं है, अधि तु गुण= 
द्रव्य देवता की विघायिका है । 


व्याख्या--यह [पक्ष] नहीं है कि- पौणंमासी और अमावास्या संयुक्त समुदायशब्द हैं । 
किन्तु agd कमं के विधायक हैं | ऐसा करने पर [य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्थ पौणसासी रौर 
अमावास्या झब्दसमुदाय को कहुनेवाला] लक्षणाशब्द भी नहीं होगा । (आक्षेप) यह कहा था 
कि-[याग के]. कूप (==ब्रव्य देवता) का निर्देश नहीं है? (समाधात) वाक्यान्तर से रूप 
(=द्रव्य वेबता)-को जान लेंगे । पोणेमासी में झार्नेय ्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है; से जो 
पौर्णमासी नाम. कर्म है, उस का यह रूप है--अग्नि देवता थर पुरोडाश द्रव्य है । इसलिये झारने- 
यादि (=यदाग्नेग्रोऽष्टाकपालः आादि) से [द्रव्य देवता रूप] गुण का विधान है॥५।। 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत्‌ ॥६॥ 


सुत्राथः-2 (चोदना) यदाग्नेयो$ष्टाकपालः आदि वाक्य झाग्नेय याग के चोदक--विधायक 
(वा) ही होवें, “(गुणानाम्‌) अग्नि देवता और पुरोडाशरूप अनेक गुणों के (युगपत्‌) एक साथ 
(शास्त्रात) शास्त्र=श्षासन=विधान करने से । अर्थात्‌ यवास्नेयोञ्ष्टाकपानः आदि वाक्यों में 
युगपत्‌ भनेक गुणविशिष्ट कमे का विधान करने से। (चोदिते) य एवं विद्वान्‌ वाक्य से विहित 
कमे में (हि) 'ही [झाग्नेयादि वाक्यविहित गुणों के विधान मानने पर झाग्नेयादि गुणों के] 
(तदर्थत्वात्‌) -यः एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित कर्म के लिये होने से (तस्यतस्य) उस-उस अग्नि 
अष्टाकपाल आदि गुणों का [प्रथक-पृथक्‌] (उपदिइयेत) उपदेश होवे । अर्थात प्रत्येक गुण के 
_ विधान के लिये वाक्यभेद करना पड़ेगा । 3 
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४५६ . मोमांसा-शाबर-माष्ये - 

` कर्म्मचोदना वा आग्नेयादयः स्युः । कुतः? गुणानां युगपच्छासनात्‌ | एकेनेव वाक्ये- 
नात्रानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता। न चं शब्कतरेण चोदिते कर्मण्यनेको गुणः 
परस्परसम्बन्धे चाऽसति शक्यते विघातुम्‌ । कथम्‌ ? यदि तावत्‌ 'पौर्णंमास्यामष्टाकपालो 
भवति’ इति सम्बन्धी विवक्षितः, न तदाऽयमर्थोऽष्टाकपालः सत्तयाऽभिसम्बदुध्यते इतिं 1 
कस्तहि.? अष्टाकपालः पौर्णमास्याऽभिसम्बदुध्यते इति । तत्र तदा भवतिवेत्तंते | तदानी- 
आाग्तेय इत्ययमस्या न्तिकादप्युपनिपतितो "अवति'-सम्बन्धाभावाच्नानेन सम्बन्धुमहति-- 
अष्टाकपाल आग्नेयो भवतीति । 'अथाग्नेयः पौर्णमास्यां भवति’ इति विवक्ष्यते, तदाग्नेय- 
पुरोडाशयोरसम्बन्ध एव स्यात्‌ । ग्रथ पौर्णमास्यामष्टाकपालस्या'्नेयता se Nl विधीयते, 
तत्र! बंक्तव्यम्‌, केन तेस्यांमेष्टाकपालों विहित इति ? ग्रथ तस्यामाग्नेयस्याष्टाकपालता, 
` तथाप्येष दोष: । = sities 

विशेष- नव्य. मीमांसको के मतानुसार य एवं विद्वान्‌ वाक्यश्च त्‌ यजेत= यागेन भावयेत्‌ 
प्रत्ययाँश रूप भावना की बार-बार भ्रांवृत्ति करके भ्रग्ति आदि.देवतागरों ate भ्रष्टाकपाल रादि पुरो- 
डाशों को कहना होगा । किससे याग को सिद्ध करे ? भ्रंग्निदेवता से सिद्ध करे; अ्रष्टाकपाल पुरो 
डाश से सिद्ध करे; भ्रग्नीषोमीय देवता से सिद्ध करे; एकादशकपाल से सिद्ध करे आदि रूप से । 
Waa उपदिष्ट भावना की पुनः पुन: श्रावृत्ति युक्त नहीं है [॥्०- कुतुहलवृत्ति ] । 
व्याख्या- कर्म .के चोदक (--कहनेवाले) ही झाग्नेय आदि वाक्य होवें। किस हेतु 

से ? गुणों के एक साथ जासन (--उपदेश) करने से । आप यहां एक ही वाक्य से अनेक गुणों का 
"विधान करना चाहते हैं। छाब्दान्तर (=F एवं विद्वान्‌ वाक्य) से कमं के कह देने पर अनेक | 
गुण झौर वह भी परस्पर सम्बन्ध न होने पर विधान नहीं किया जा सकता है । wa? घदि 
«पौणमासी में ग्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है' यह संबध विवक्षित है, तब यह भ्रष्टाकपाल शर्थ सत्ता 
(:<“भर्वाति क्रिया) से सम्बद्ध नहीं होता है । [अर्थात्‌ “प्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है' यह अथ नहीं 
जाना जाता है । ] तो कौन संबद्ध होता हे ? श्रष्टाकपाल पौर्णमासी में सम्बद्ध होता है। तब उस 
[सम्बन्ध के विधान] में “भवति” क्रिया वर्त मान-होती हे । उस समय WAT: यह इस (= 
अष्टाकपाल:) के समीप भी विद्यमान होता हुआ “भवति' सम्बन्ध के भाव से इस (== भ्रष्टा- 
कपालः पद) के साथ सम्बन्ध नहीं कर पाता है--'भरष्टाकपालं श्राग्नेय होत हे' [इस प्रकार] । 
wie यदि 'आग्नेय ( --अग्निवेवतावाला) पौणमासी में होता हे' ऐसी विवक्षा करते हो, तब 
झाग्नेय site पुरोडाश के सम्बन्ध का mara ही होवे। और यदि पोणंमासी में झष्टाकपाल.;की 
झाग्नेयता का विधान करते हो, तो वहां पर कहना होगा कि उस (पौणंमासी) में किससे अष्टा- 
कपाल का विधान हुंमा हेः?. ate यदि उस (=पोणंमासी) में ,आग्नेय की भ्रष्टाकपालता:का 
'बिघान करते हो, तब भी यह दोष है[कि प्राग्नेय का पोणेमासी सें. किससे विधान हुआ है] ॥६॥ 
प विवरण --दाक्यते विधातुम्‌--अन्प वाक्य से कर्मान्तर का विधान होने पर अनेक गुणों का 


१. पदमिदं मुद्रित ाष्यपुस्तकेष्‌ नोपलभ्यते । .: en 


“ 
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“YS द्वितीयाध्याग्रेः द्वितीयपादे सूत्रे -६ ४५७ 


ˆ ग्रथ पौणंमासीत्युभाभ्यां सम्वद्धये त, परस्परेण द्रव्यदेवतयोरसम्ब्नन्ध एव स्यात्‌ । 
ग्रथ द्रव्यदेवते परस्परेण विशिष्ट सत्यौ पौणेमास्या :सम्बद्धये तामित्युच्यते, आग्नेयो- 
ऽष्टाकपालो यः स पौर्णमास्यां भवतीति तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌ । श्रथ 
केनचिदग्नये सङ्कल्पितः पौर्णमास्यां विधीयते, तथापि देवताया अविधानादूपाभाव 
एव । अथाऽर्निदेवता भविष्यतीति करिचिद्‌ ब्र यात्‌ । स वक्तव्य:-मिथव्चानथंसम्बन्ध: इति | 
न हि ग्राग्नेयशब्दोऽनुवादो विधिश्च भवतीति । कल्पयिष्यामो देवतामिति चेन्न । असति 


विधाने देवताया भ्रभावात्‌ । सम्बन्धिशन्दोऽथं देवतेति । स एवार्निरष्टाकपालस्य देवता, € 


नाज्यस्य । तस्मादवश्यमाग्नेयाष्टाकपालसम्वन्धो विधातव्यः । सं एष यागो भवतीति । तेन 
पौणंमासीयागस्याऽपरो यागः सम्बन्धी विधीयते, न द्रव्यं देवता वा।न च यागस्य 
यागाऽन्तरं रूपं भवति | ग्रतो रूपावचनात्‌ पौणमास्यमावास्यासंयुक्तौ नापूर्वयोः कमं णो- 


युगपत कथन नहीं हो छ सकता है। प्रतिगुण सम्वन्ध का विधान करने के लिये वाक्यभेद होगा | 
कथस्‌--इस प्रकरण से वाक्यभेद से बचने के लिये य एवं विद्वान्‌ वाक्य से कर्म का विधान मानने 
पर यदि एक-एक गुण का सम्बन्ध मानने पर, जो दोष उपस्थित होते हैं, उनका निर्देश किया है | 


व्याख्या-यदि .पौणंमासी दोनों के साथ सम्बद्ध को जाये [ पौणंमास्याम्‌ आरनेयो 
भवति, पौर्णमास्याम्‌ अष्टाकपालो भवति ],तो द्रव्य ( =अ्रष्टाकपाल पुरोडाश) और देवता 
(=सरिनि) के परस्पर सम्बन्ध का भाव ही होवे। और यदि द्रव्य और देवता परस्पर 
विशिष्ट होकर पौर्णमासी के साथ सम्बद्ध होवे एसा कहते हो, तो ग्राग्नेय जो ग्रष्टाकपाल पुरोडाश 
है बह पौणमासी में होता हे । उसके श्रप्नसिद्ध होने से यह [कहना] भी waza है । झौर यदि 
किसी के द्वारा afta के लिये संकल्पित [पुरोडाश] पो्णमासी में कहा जाता है, उस अवस्था में 
भी देवता के न कहने से [याग के] रूप का यभाव हो होता है । [wate “योणंमासी याग का 
देवता afta हे यह तो कहा ही नहीं गया]। site यदि कोई कहे कि afta देवता हो जायेगा ।०उसे 
कहना चाहिये कि--“परस्पर wa सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है' (ato १।४।१५) । आाग्नेय शब्द 
अनुवाद और विधि“ =देवताविघायक) नहीं हो सकता हे । यदि कहो कि देवता की कल्पना 
कर लेंगे, तो यह भो ठीक नहों है। विधान के, न होने पर देवता का अभाव होने से यह देवता शब्द 
सम्बम्षिशब्द है । वही अग्नि भ्ष्टाकपालः का देवता है, आाज्य का नहीं । इस हेतु से गराग्नेय भ्रौर 
अष्टाकपाल के सम्बन्ध का विधान करना भ्रावइयक है । वह(=ग्राग्नेय और अष्टाकपाल का सम्बन्ध 
होना) यह याग होता है । [श्रर्थात द्रव्य देवता याग का स्वरूप होने से याग का बोघक हो जाता है ।] 
इस कारण यह (ग्नेय Fuster याग) पौणमासीयाग का सम्बन्धी अन्य याग विहित होता 
है, केवल द्रव्य वा देवता का विधान नहीं होता है । और याग का यागान्तर रूप नहीं होता है । इस 
कारणः [य एवं विद्वान्‌ वाक्य में याग के] रूप (द्रव्य देवता) का कथन न होने से पौणमासी 


` `१. णिजन्तः धंकल्पितशब्द; । केनचिद्‌ वाक्येन रुक्कामादियुक्तेन विहित इस्पथं:, इति तन्त्र- 
वातिके भट्रपादाः। . / २. मीमांसा-१।४।१५१। - RE 
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विघातारौ । सत्तृक्तम्‌--“पौणंमास्यमावास्याशब्दौ लक्षणया प्रकृतान्‌ यागाननुवदितु 
शर्वनुतो, नाञजस्येनेति  नैष दोषः। यदा भाञ्जस्येन US a तदा लक्षण- 
याऽपि कल्प्यमानः साधुर्भवति । यथा-अग्नौ तिष्ठति, भ्रवटे तिष्ठति, अग्निसमीपे 
अवटसमीपे तिष्ठतीति भवति संव्यवहारः । लक्षणाऽपि हि लोकिक्येवेति ॥६।। 


MRSS क त त 
झमावस्या संयक्तवाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं हे । भर जो यह कहा है-'[य एवं विद्वान्‌ 
वाक्यस्थ] पौणमासी भ्रमावास्या शब्द 'लक्षणा से प्रहृत [ भ्राग्नेयादि | यागों क्रो कहेंगे, सरलता 

--अभिधावत्ति) से नहीं कहेंगे । यह दोष नहीं है । जब सरलता (=afanafa) से शब्दार्थे 
का अर्थ उपपन्न नहीं होता है, तब लक्षणा से भो कल्पित किया हुआ साधु होता है । जसे-- 
अग्नौ तिष्ठति (=्नाग में ठहरता है), वटे तिष्ठति (गड्डे में ठहरता हे) [फा] भरिन 
के समीप वा गढडे के समीप ठहरता हे, एसा संध्यवहार होता हे ! लक्षणा भी लोकिको ही है ॥।६॥। 


बिवरण--परस्परेण विशिष्टे सत्यौ--इसका भाव यह है कि जैसे सोमेन यजेत (तु० -- ते० 

सं० ३।२।२) वाक्य में सोमद्रव्यविशिष्ट' याग का यजेत पदगत प्रत्ययवाच्य भावना के साथ 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार यहां भी aftr देवता और अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य परस्पर मिल- 
कर य एवं विद्वान्‌ पोणंमास्यां यजते वाक्यविहित पोणमासीयाग से सम्बद्ध होंगे । जो भ्राग्नेय 
अष्टाकपाल द्रव्य है, वह पौर्णमासी याग में होता है=पौर्णमासी याग से सम्बद्धं होता है । तस्य 
प्रप्रसिद्वत्वात्‌--भाग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का कहीं विधान न होने से वह श्रप्रसिद्ध है । 
अथ केन चिदरनये संकल्पितः इसका साघारण ग्रथ यह प्रतीत होता है कि-'किसी भ्रनुष्ठाता के द्वारा 
संकल्पित आग्नेय अष्टाकपाल द्रव्य का पौणंमासी में विधान किया जाता है ।' इस पर भट्ट कुमारिल 
का कहना है कि यह ग्रभिप्राय युक्त नहीं दै । क्योंकि इसमें प्न्य के द्वारा भ्रारब्ध कमे के मध्य में 
उस यजमान द्वारा संकल्पित हवि का हरण करना है । इसलिये “संकल्पित? शब्द णिजन्त जानना 
चाहिये | किसी वाक्य के द्वारा विहित द्रव्य अथे जानना चाहिये 1 यथा-- ग्राग्नेयसष्टाकपालं 
निर्वपेद्‌ रुक्कामः (fo Fo २।३।२) वाक्य द्वारा जो ग्राग्नेय ग्रष्टाकपाल पुरोडाश है, उसका 
पौर्णमासी याग में विधान करेंगे | देवताया भ्रविधानात्‌- अरिनिदेवता विशिष्ट पुरोडाश का विधान 
कर देने पर भी देवता का साक्षात्‌ विधान न होने से याग का रूप नहीं बनता । झरिनर्देवता 
भविष्यतौति--इसका तात्पर्य यह्‌ है कि आरनेय पद अष्टाकपाल पुरोडाश के साथ सम्बद्ध होकर 
याग के साथ भी सम्वद्ध हो जायेगा । इसका उत्तर दिया है- मिथश्चानयसम्बन्धः- यह मीमांसा 
१।४।१५ का सुत्र है । वहां पर प्रसङ्ग है कि चातुर्मास्य के प्रथम वैश्वदेव पंवे में कहा है-- 
वेशबदेवेन यजेत ( = वश्वदेव से यजन करे) | इस पर वित्राइ किया है कि क्या यह बेइवदेवेन 
पद गुणविधि है, भ्रथवा कमे का नाम है । गुणविधि पक्ष में विइवेदेव देवतामों का विधान होगा । 
उस भवस्था में इसी वेश्वदेव पर्व में विहित ग्रारनेय आदि देवताझ्नों के साथ विकल्प होगा । इस 
पर सिद्धान्ती ने उत्तर दिया है कि चेइबदेवेन कर्म का नाम है । विएवेदेव देवता का विधानरूप 
गुणविधि नहीं है । इसी प्रसङ्ग में मिथशचानथसम्बन्धः सूत्र है । इसका भाव यह है कि वैइवदेवेन 
“ जेत वाक्यस्य एक बार उच्चरित बँइबदेवेन शब्द भ्राग्नेयादि यागसमूह को भी लक्षित करे, ओर 


१ 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--७ ४५९ 


व्यपदेशश्च तद्वत्‌ ॥७। (उ) ° 


उग्राणि ह चा एतानि होषि अमावास्यायां सस्श्रियन्ते, आग्नेयं प्रथममन्द्रे उत्तरे' इति 
समुच्चयं दशयति । भ्राग्नेयादीनां गुणत्वे विकल्पः स्यात्‌ । तत्रारनेयं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे 
दवे इति व्यपदेशो नावकल्पेत | विकल्पे सम्भारपौर्वापर्य्यानुपपत्तिरिति ॥७॥ 


वेइवदेव याग को उद्देश करके विश्वेदेव देवताथ्रो का विधान करे, यह मिथः==परस्पर (श्रथ 
सम्वन्धः) श्र्थसम्बत्ध उपपन्न नहीं होता है । क्योंकि एक पक्ष में बेइदेदेन पद विधायक 
होगा, और दूसरे पक्ष में ध्रनुवादक होगा । इसी प्रकार यहां भी श्रारतेय शब्द agate भी होवे 
झर विधि भी, यह दो प्रकार का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा | कल्पयिष्यामो देवताम्‌--इसका भाव 
यह है कि अष्टाकपाल सम्वद्ध भ्राग्नेय पद से ही अग्नि देवता की याग में कल्पना कर लेंगे । इसका 
उत्तर दिया है - सम्बन्धिज्ञब्दोऽयमं--्राग्नेय शव्द का ग्रथं है--'भ्ररिन देवता है जिस ग्रष्टाकपाल 
पुरोडाश का वह आाग्नेय होता हैं ।' द्र०- सास्य देवता (भ्रष्टा० ४।२।२३/ प्रकरण थ श्रग्नेढक्‌ 
(भ्रष्टा ४।२।३२) सूत्र । इसी का फलितार्थ भाष्यकार ने कहा है-श्ररिनिरष्टाकपालस्य देवता 
नाज्यस्य । इस कारण पौणंमासी याग में आग्नेय श्रष्टाकपाल हवि का सम्बन्ध करने पर भी देवता 
का विधान wae करना पड़ेगा । स एव यागो भवति -जब देवता का भी विधान कर देंगे 
तो देवता भौर AAT भ्रष्टाकपाल हवि दोनों याग का स्वरूप वन जायेंगे । इस प्रकार यदारनेयो 
ऽष्टाकपालः से पौर्णमासी याग से सम्बन्ध रखनेवाला यागान्तर विहित होगा, द्रव्य वा देवता का 
विधान नहीं होगा ॥-एक याग का यागान्तर का रूप न वन सकने के कारण य एवं विद्वान्‌ वचन 
याग रूप==द्रव्य श्रौर देवता से युक्त न होने के कारण प्रकृत आग्नेयादि यागों के अनुवादक ही 
हैं Wall 

व्यपदेशश्च तहत ।७॥ 3 


qata:— (व्यपदेशः) व्यपदेश--कथन->व्यवहार (च) भी (तद्वत) वंसा ही होता है, 
जिससे आग्नेयादि यागों के समुच्चय का बोध होता है । 

व्याख्या-~उग्राणि ह at एतानि हवींषि भ्रमावास्यायां सम्ध्रियत्ते, आाग्नेयं 
प्रथंममैन्द्रे उत्तरे (=निश्चय हो ये उग्र हवियां भमावास्या कमं में समाहृत होती हैं, जो प्रथम 
झाग्नेय हवि है प्रौर उत्तर दो ऐन्त्र हवियां) यह वचन समृच्चय को दर्शाता है। [यदि यदारनेयो- 
ऽष्टाकपालः प्रादि वाक्यों को य॒ एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित पौर्णमासी धमावस्या याग में यण 
विधि मानें, तो ] आग्नेय आवि हावियों के गुण होने पर [आाग्नेय पुरोडाश ऐन्द्र दधि झोर एख पय 
हवियो सें] विकल्प होवे। वहां (बिकल्प होने पर) आग्नेयं प्रथमम्‌, UR उत्तरे द्व ऐसा 
कथन न. बने.। क्योंकि विकल्प होने. पर सम्भार (=हवियों) के पौर्वापय [जो प्रथम ओर उत्तर 
शब्दों से दर्शाया है] की उपपत्ति नहीं होगी ।।७।। 


१. प्रनुपलब्घमूलम्‌ । 
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` लिज्जदशनाचच ॥८॥ Ge) 


लिङ्ग च दुशयते---चतुर्देश पौर्णमास्यामाहुतयो gat श्रयोदश्ञामावास्यायाम्‌' इति tian 
इत्याघाराद्यारनेयादीनामङ्गा ङ्गिभावाऽधिकरणम्‌ 11३॥ 3 | क 


विवरण--सम्भ्रियन्ते-- इसका अर्थ है-सं हियन्ते--इकट्ठी की जाती हैँ । वेदिकभापा में मं 
पूर्वक ' हु? के. हकार को सकार ग्रादेश होता है- हुग्रहोभरछन्दसि हस्य (वातिक महा० ८।२। 
३५) । प्रइत्येन्तर पक्ष-में संपूवंक “भुज भरणे घातु को संपुवंक हुन्‌ः हरणे के अर्थ वाली. जानना 
चाहिये | बंहुवचन-निदेश से भ्रमावस्या कमं में तीन का समुच्चय बोधितं होता है । ऐन्द्रे उत्तरे-- 
एन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌, et पयोऽमावास्यायाम्‌ वचन से विहित इन्द्र देवतावाली दधि और पयो- 
रूप हवियां । हम पूच कह चके हैं कि ग्रमावास्या कमं में सोमयाजी के लिये ही भ्राग्नेय पुरोडाश 
के साथ ऐन्द्र दघि भ्रौर ऐन्द्र पयः हवि का निर्देश है । ग्रसोमयाजी के लिये दधि झौर पयः 
स्थान में पुरोडाश का विधान है ॥७॥ = co १). 

लिङ्गदशनाच्च sisi Me 

सून्नाथः-- [ग्राग्नेयादि हवियो के समुच्चय में | (लि ङ्गदशंनात)` सिङ्ग के दर्शन = उपलब्ध 

होने से (च) भी आग्नेयादि हवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं है। 7 ' ॒ 


व्याख्या-- लिङ्ग भी देखा जाता हैं-चतुर्दश पीर्णमास्यामाहुतयो हुयन्ते, त्रयोदशामा- 
वास्यायाम्‌(=पोणंमासयाग में चोदह श्राहुतियाँ दी जाती हैं, भ्रौर भ्रमावास्यायाग में तेरह 11८1 


विवरण--चतुदंश पोणंमास्याम्‌- यह वचन संकर्षकाण्ड To २, पा० २, सुत्र ३० में इति 
पद के निर्देश से पठित-- समस्यवादो वा यथा चतुदश :पोर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदश्ञामावा- 
स्पायामिति । इससे स्पष्ट है कि सुत्रकार जेमिनि! ने यह वचन किसी वैदिक ग्रन्थ से उदघत किया 
हें । चतुर्दश पोणंमास्यामाहुतयः-५ प्रयाज, ३ अनुयाज, ३ प्रधानयाग की ग्राहुतियां(श्राग्नेय पुरोडाशा 
अग्नीषोमीय उपांशुयाग , अग्नीषोमीय पुरोडाश), २ ग्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = १४। त्रयोदशामावा- 
स्यायाम्‌-पूथवत' ५ प्रयाज, ३ अनुयाज, २ श्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत == ११५ प्रधानयाग के तीन 
द्रव्य ग्राग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र दधि, tex पयः होने पर भी झाहुतियां दो ही होती हैं । क्योंकि ऐन्द्र 
दघि और tea पयः का एक देवता होने से दघि पय दोनों द्रव्यो को मिलाकर एक प्राहुति ही दी 
जाती है | इस कारण भ्रमावास्या में दो प्रधानाहुतियां होती हैं । पूवे की ११ मिलकर १३ संख्या 
होती है । 5 

१. भनुपलब्धमूलम्‌ | सकर्षकाण्डस्य द्वितीयाव्यायस्य द्वितीयपादस्य त्रिश्ञत्तमे qa इतिशब् 
वाषयमिदमुद्‌ ध्रियते । 

२. संकर्षकाण्ड भगवान्‌ जैमिनि का प्रवचन है, भर पूर्वमीमांसा का भाग(झ० १३-१६)है 1 
द्र०-हमारी मीमांसां-भाष्य-व्याख्णा भाग १ के आरम्भ में 'शास्त्रावतार-मीमासा” निवन्ध, पृष्ठ ७ | 


4 
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` [ -उपांशुयाजापुवताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 


र ° 
जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाञ्ञो; उपांशुयाजमन्तरा यजति इति, विष्ण- 
रुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, श्रग्नोषोमावपांशु यष्टव्यावजा- 
मित्वाय' इति । तत्र सन्देहः-उषांश्ञयाजमन्तरा यजति इति कि विष्ण्वादिगुणकानां प्रकु- 
तानां यागानां समुदायस्य वाचकः, अथ वा अपूवंस्य यागस्येति ? तत उच्यते -- 


विशेष विचार--ऊपर भ्रमावास्था की १३ ग्राहुतियां बताई हैं। वह याज्ञिक समांचार= ० ०? 

व्यवहार के अनुसार है | पूज्य श्राचायंपाद ने भी हमें पढ़ाते समय इसी प्रकार उपपत्ति बताई थी। 

यह हंमारे पढ़ते समय की टिप्पणी से ज्ञात होता है । यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि 
अमावास्या में उपांशुयाज की प्रवृत्ति बौधायन प्रादि कतिपय सूत्रकारो के यहां मानी गई है ए झाप- 
स्तम्ब ग्रादि सुत्रकार भ्रमांवास्या में उपांशुयाज नहीं मानते हैं। यही पक्ष मी० Wolo पाद ८ के १७ 
वें 'उपांशु याजस्य पौणेमासोकत्तव्यताःधिकरण' में शवर स्वामी का भी है | मीमांसा अ० १० पाद 
= के१७वें 'उपांशुयाजस्य पोरणमासीङत्तव्यताऽघिकरण' के १८ 'तथा चान्यारयवशनम्‌' सुत्र के भाष्य 
में अमावास्या में उपांशुयाज के न करने में यही चतुदंश पौणमास्यामाहुतयों हूयन्ते, त्रयोदशामावा- 
स्यायाम वचन लिङ्गरूप से उद्घुत किया हैं । इस अवस्था में अमावास्या में उपांशुयाज के न होने 
पर न्द्र दघि और tre पय की सह ग्राहुति देने पर १२ गाहुतियां ही बनती हे । इस विरोध का 
परिहार विचारणीय है । क्या उपांशुयाज के अभावपक्ष में ऐन्द्र दघि att tex पयः की पृथक्‌- 
पृथक आहुतियां देकर १३ संख्या की उपपत्ति की जायेगी ? ॥८॥ 


s ड २ gfe 2: $ +} 
व्याख्या-जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते, यदन्व॑ञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा 

यजति (= ग्रालस्यजनक ही यह यज्ञ का किया जाता है, जी झनुक्रम से दोनों पुराडाशों का यवन 

करता है, उपांशुयाज का [दोनों पुराडाशों के] मध्य में यजन करे), विप्ण्रुपाशु यष्टव्योऽजा- 


y pos ~ = 
माष्ये (२।२।१० ) भाष्यकारः | न चेतादृग्‌ वचनमस्माभिः क्वचिढुपलब्धम्‌ | “जा 
seat यजति? इत्यन्तं वचनं तैत्तिरीयसंहितायां (२६६) श्रग्ते। ` 
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- पौणंमासीबदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥8॥ (पू०) 


- पौर्णमासीवदुपांशुयाजो भवितुमर्हति । कुतः ? नामसम्वन्धात्‌ । नामसम्बद्धो हि 
विशिष्टो यागः श्र यते--उपांशुयाजसंज्चकः । न च द्रव्यदेवते रूपम्‌, प्रकृताश्चोपांशुगुणका 
यागा विद्यन्ते । तस्मात्‌ समुदायशब्द इति । ननूपांशुगुणकं यागान्तरम्‌ उपांशुत्वेन रूपेण 
रूपवद्‌ विधीयते । न एवञ्जातीयकः शब्द उपांशुविशिष्टं यागं शक्नोति ववतुम्‌ | 
उपांशुयाग इति हि तस्य वक्ता । चजोः कु घिण्ण्यतोः इति कुत्वेन भवितव्यम । ग्रव्युत्पन्तः 


४६२ 


® 


विवरण जामि वा एतद्‌०--यह वाक्य ‘उपांशुयाजमन्तरा यजत्यजासित्वाय' इस किञ्चित्‌ 
भेद से ते० सं० २।६।६ में मिलता हैं। विष्णुरुपांशु यष्टव्य: श्रादि वाक्यसमुदाय हमें उपलब्ध 
नहीं हुआ । भाष्यकार ने इन पूव-पर वाक्यसमुदायों को जिस रूप में उपस्थित किया है, भौर 
व्याख्यान किया है, तदनुसार ये सभी वाक्य एक ही स्थान से उद्धृत प्रतीत होते हैं । जासि, 
झजामित्वाय--भट्टभास्कर ने ते० Fo २।६।६ में 'जामि' का भ्रथं झालस्य-जनक किया है ३ सायणा- 
चार्य ने जामि --आलस्याय पर्थ सिखा है । तदनुसार श्रजमित्वाय का श्रथं झनालस्याय --आलस्य 
के अभाव के लिये होगा । झन्तरा यजति-यहां 'यजति' लेट लकार का रूप है, न कि वर्त्तमान- 
कालिक लट लकार का | लेट्‌ लकार का खूप मानने पर ही यह विधायक होता है ॥ faced लेट 
(अप्टा० ३।४।७) के श्रनुशासन से लेट लिङ के विधि भ्रादि wat में विहित है । ? 


पोणंमासीवदुपांशुयाज: स्यात्‌ 12" 


qara:— (पोणंमासीवत्‌) य एवं विद्वान्‌ पोर्ण मासीं यजते वाक्य में जैसे पौर्णमासी 
“शब्द ग्राग्नेयादि यागों के समुदाय का प्रनुवादक है, उसी प्रकार (उपांशुयाज: ) उपांशुयाजमन्तरा 
यत्ति वाक्यविहित उपांशुयाज विष्णुरुपांशु यष्टव्यः आदि वाक्यौं से विहित विष्ण्वादि यागों का 
अनुवादक (स्यात्‌) होवे । 9 
= व्यास्या--पोर्णमासी के समान उपांशुयाज [समुदाय का अनुवादक | होने योग्य है । 
किस हेतु से! नाम का सम्बन्ध होने से । नाम से सम्बद्ध ही विशिष्ट याग सुना जाता है-उपांदा- 
याजसंज्ञक । [ उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य में ]द्रव्य देवता याग का रूप नहीं है, भोर ae 
[विष्णुरुपांशु यष्टव्यः झादि वाक्यविहित ] उपांशु ग्रणवाले याग विद्यमान है । इसलिये 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति .वाक्यस्थ उपांशु शब्द] समुदाय' का बोधक शब: है । (stata) 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य से] उपांशुगुणवाला उप्रांशु त्वरूप से रूपवान यागान्तर का 
विधान किया जाता है । (समाधान) [उपांशुयाज] इस प्रकार का झाब्द उपांशुगुण विशिष्ट याग 
को नहीं कह सकता है । उस शय को कहनेवाला उपांशुयाग ऐसा शब्द होगा । [उसमें | चजो: 
कु घिण्ण्यतो: (प्रष्डा० ७।३।५२)से कुत्व होना चाहिये । गौर यह उपांशुयाज शब्द तो श्रव्यत्पन्न 


.. 0०० 0 DD ` १.अष्टा० ७।३।१२॥ 
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पुनर्‌पाँशुयाजशब्दः | तस्मान्न रूपवद्‌ यागान्तरम्‌ । अथापि नामसंयुवतं युजतिसामान्य- 
मेव, तथाप्यनुपदिष्टदेवताद्रव्यरूपं ण यागान्तरं प्रतिपद्येमहि । नन्वेवं सति प्रकृतानामप्य- 
वाचकः प्राप्नोति । मा भूदुपांशुयाजशब्दः, यजतिशब्दो भविष्यति। तथा सति उपांशुः 
याजशब्देऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि न दोषः ॥६॥ | 


चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ ॥१०॥ (Se) ` 


a 


शाब्द है । इसलिये [उपांशुत्वरूप से] रूपवान्‌ यागान्तर का विधान नहीं है । रौर यदि कहो कि ° 
नामसंयुक्त यज घातु [उपांशयाज site उपांशुयाग में] सामान्य ही है, तो भी झनुपदिष्ट देवता-ब्रब्य- 
रूपवाले (=भ्नन्‌पदिष्ट है देवता द्रव्यरूप स्वरूप जिसका ऐसे) यागान्तर को हम नहीं जान पाते 
हैं। (आक्षेप) ऐसा होने पर (==उपांशुयाज से याग को प्रतीति न होने पर) प्रकृत यागों का 
भी वाचक प्राप्त नहीं होता है । (समाधान) उपांशुयाज शब्द वाचक न होवे, [उपांशुयाज झब्द- 
स्थ] यज घातु [sea यागों का वाचक] हो जायेगा । ऐसा होने पर उपांशुयाज शब्द में भी 
[यज घातु के] अनुवादक होने से झनाञ्जस्य (=मुल्यवृत्ति के अभाव) में भौ दोष नहीं 
होगा welt 

विवरण-- नामसम्बद्धो हि विशिष्टो यागः-- यदि यहां ‘fe’ पद को अस्थान में मानकर 
विशिष्ट: के- आगे सम्वद्ध करे--'नाम से सम्बद्ध विशिष्ट ही याग सुना जाता है!--तो चाकयाथं 
अधिक स्पष्ट हो जाता है। अवाचकः भाप्नोति--यहां अपुनर्गेया इलोका: ( = पुनः गान न किये 
गये इलोक) .के समान असमर्थसमास जानना चाहिये--वाचको न प्राप्नोति ऐसा तात्पय है । 
ग्रनाञ्जस्येऽपि न दोषः--इसका तात्पर्यं यह है कि विधि में तो भ्रभिधावृत्ति का आश्रयण ्रावश्यक 
है, परन्तु नामधेय न=संज्ञा में तो यजघातु प्राप्त अनुवादरूप से प्रवृत्त होने पर किञ्चित्‌ सादृश्य की 
प्रतीति होने पर.भी विरोध नहीं होता, श्रर्थात्‌ लक्षणावृत्ति से अर्थ उचित होता है (Ro—ara- 
वातिक) । श्रव्युत्पन्न: उपांश्ुयाजश्ब्दः--यह उन पाणिनीय आदि वेयाकरणों के मतानुसार कथन 
है, जो शब्दों को अव्युत्पन्न =रूढ़ भी मानते हैं । नैरुक्त भ्राचाये और वेयाकरणों में शाकटायन 
ग्राचार्यं सभी शब्दों को भ्राख्यातज मानते हैं (द्र०-- निरुक्त १।१२) । उनके मत में जसे 
प्रयाज भ्रनुयाज शब्दों में प्रयाजानुयाजो यज्ञाङ्गे (ग्रष्टा ७।३ ।६२) से कुर्व के “प्रभाव का 
अनुशासन पाणिनि आदि वेयाकरणों ने किया है, उसी प्रकार उपांशुयाज में भी करना युक्त 
है eu ः 

चोदना, वा$प्रकृतत्वात्‌ ॥१०॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा? शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ उपांशयाजमन्तरा 
यजति समुदाय का वाचक नहीं है। (चोदना) कर्मान्तर का वाचक है । [पूर्वपक्षी ने जिन विष्णु 
आदि देवतावाले यागों के समुदाय का वाचक माना है उनके] (अप्रक्तत्वात्‌ ) प्रकृत =प्रकरण 
के न होने से भर्थात्‌ विष्णु आदि देवतावाले यागों का विधान ही नहीं है, तब फिर किस समुदाय का 
वाचक होगा ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(= उपाशयाज ) के करने पर जाना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


`` _ 'कर्मान्तरस्य वाचकः स्यात्‌--उपांशुयाजम्‌ । कुतः? प्रकृतानां यागानामभावांत्‌ । न 
चेत्‌ प्रकृता .विद्यन्ते, कस्य समुदायं वक्ष्यति? ननु इदानीमेवोक्तं विष्ण्वा दिगुणकाः 
प्रकृता यागा विद्यन्ते इति। न विद्यन्ते। न हि ते विधयः “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः? इत्येवमा- 
दयः । ग्रथंवादा हि ते । कथम्‌ ? अस्मिन्‌ वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । उपांशुयाजमन्तरा 
यजति इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधीयते । यदीमेऽपि विधीयेरन्‌, भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । अपि 
च, यागस्य विष्ण्वादीनाञ्च संम्बन्धो5त्र गम्यते वाक्ये, न चं यागस्य विधानम्‌ । ननु 
च उपांशुयाजमन्तरा यजति इत्यत्राप्यन्तरालसम्बन्धोऽवगम्यते । बाढ़म्‌ । स तु विधीयते 
उपांशुत्वादिसम्बद्धः। एकं हीदं वाक्यमनेक विधातुमहं ति। कथम्‌ ? जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
नियते इत्येवमुप क्ममेतद्वाक्यम्‌' घ्रजामिस्वाय इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वा दि- 
वाक्यम्‌ । तेनं सम्बध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमहंति । तस्माद्‌ बिष्णुरुपांशु यष्टव्य: 
इत्येवमादयो sat 1 कि तहि? अर्थवादाः । क: पुनरथंवादः ? आग्नेयाग्नीषोमीययो- 
निरन्तर क्रियमाणयीर्जामितादोष उक्त: । तं भिषजितुम्‌ उपांशुयाजमन्तरा यजति इति : 
विहितम्‌ ! कथते भिषजिष्यते ? तस्मिन्‌ क्रियमाणे ज्ञायते` एव--यथां विष्णुयंष्टव्य: 
_ _ व्याख्या - उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य कर्मान्तर का वाचक होवे । किस कारण ? 
रत | विष्णु आदि देवतावालें] यागों के होने से । जब प्रकत याग हैँ'ही नहीं; तब किस के 
समुंदांय को कहेगा ? (आक्षेप) wl तो कहा है कि विष्णु आदि गणवाले प्रकृत यागं हैं ? 
(समाधान )नही हैं । वे विधियां नहों हैं-विष्णुरुपांशु यष्टव्य: प्रादि । वे तो ग्रथंवाद हैं । केसे? 
इस वाक्य [के विषय] में विघ्यन्तर के होने से । इस (=विष्ण्रुपांशु यष्टव्यः) वाक्य [के 


देवों का सम्बन्ध जाना जाता है, याग का विधान नहीं जाना जाता है ।(आक्षप) उपांशुयाजमन्तरा 
यंजति वाक्य में भी श्रन्तराल ( =मष्य) का सम्बन्ध जाना जाता है। ( समाधान) हां । वह 
( =प्रन्तराल सम्बन्ध) तो उपांशुत्वादि से सम्बद्ध विधान किया जाता है। यह एक ही वाक्य अनेक 
का बिधान कर संकतां है । कंसे? जामि वा. एतद्‌ यशस्य क्रियते इस उपक्रमवाला यह वाक्‍य 
अजामित्वाय इस अन्तवाला है । इस वाक्य के मध्य में विष्ण्वादि वाक्य पढ़ा है । इसलिये उस 
[दौधवाक्य] के साथ सम्बन्धवाला वाक्यान्तर नहीं हो सकता है । इसलिये विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
इत्यादि विधियां (--विधिवाक्य ) नहीँ हैं।तो क्या हैं? अर्थवाद हैं । झ्य वाद wat है? 
निरन्तर किये जा रहे भाग्नेय धरोर अग्नोषोमीय में जामितादोष फहा है। उस दोष के 
निवारण के लिये 'उपांशंधाज मध्य से करे ऐसा कहा है। उस से दोष को निवृत्ति कसे होगी? उस 

| ही जाता है--जेसे विष्णु यष्टव्य है प्रजापति वा झग्नीषोम । 

eee 0 


—_—_—, 


१. :काशी मुद्रिते (उपक्रम्य तद्‌ वाक्यम्‌' इत्यपपाठ: । 
२. काशी मुद्रिते pe? इत्यपपाठं] t 
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प्रजापतिरग्नीषोमौ वेति | ततश्च व्यवघानादजामिताऽवगम्यत एव । तेनाजामिताथंवाद 


वक्ष्यामि, इति विष्ण्वादिसम्बन्धोऽनूद्यते । न त्वन्तरालसम्बन्धस्यान्यत्‌ प्रयोजनमस्त्यतो 
विधानात्‌ । 3 


कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते ? यष्टव्यान्‌ अयष्टव्यान्‌ वा विष्ण्वा- 
दीनुपांशुयाजाभिष्टवाय सङ्कीत्तेयतीति गम्यते । तत्र केचित्तावदाहु:--'प्राप्ता एवेति । 
कुतः? शाखान्तरे विधानादिति ।' यद्यप्यप्राप्तिः, तथाप्युपांशुत्वसामान्यात्‌ प्रजापतिदेवता 
विष्णू इचेत्यनुवादावेव । *उपांशुधर्माणो हि विष्णुप्रजापती । तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌. प्राजापत्यं 


उस यजन से व्यवधान होने से जामितादोष का अभाव जाना ही जाता हे। इस हेतु से 
अजामितारूप wate को कहूंगा, इसलिये विष्ण दि के सम्बन्ध का अनुवाद किया जाता है । 
अन्तराल सम्बन्ध का श्रन्य कोई प्रयोजन नहीं है, सिवाय इस विधान के । 


विवरणं---न यागस्य--विषंणु्पांशु यष्टव्यः वाक्य में विष्ण का सम्बन्ध तो जाना जाता 
है, याग काः विधायक शब्द न होने से याग का विधान प्रतीत नहीं होता है । झन्तरालसम्बन्ध:-- 
पूर्वपक्षी का. कहना है कि उपांशयाजमन्तरा यजति में केवल अन्तराल का सम्बन्ध ही जाना जाता 
है । द्रव्य ग्रोर देवता का निर्देश न होने से यागरूप अर्थ विदित नहीं होता है । स तु विधीयते-- 
यजति से याग का विधान किया जाता है, परन्तु उपांशुत्वादि धर्म से सम्बद्ध याग का विघान है । 
द्रव्य देवता की उपपत्ति भाष्यकार प्रागे दर्शायेंगे । ज्ञायत एव यथा विष्णुयेष्टव्यः--इसका तात्प 
यह है कि याग का विधान करने पर देवता का होना धावषयक है । साक्षात्‌ देवता का कथन न 
होने से अनियम at प्रसक्ति होने पर कुछ विष्ण आदि देवताग्नो की प्रधानता की प्रसिद्धि से 
वैचित्र्य प्रदर्शन के लिये इनका कथन किया है (द्र०-तन्त्रवातिक) । 


व्याख्या-- (आक्षेप) विष्णु झादि देवता यष्टव्य हैं, यह कंसे जाना जाता है ? यहां,तो 
यजनीय वा अयजनीय विष्णु घ्रादि का उपांशुयाज में झभिष्टव (==स्तवन==स्तुति)के लिये संकोतन 
किया जाता है, ऐसा विदित होता है । (समाधान) इस विषय में कुछ झाचाय कहते हैं--'[ विष्णु 
झादि देवता यष्टव्परूप से] प्राप्त ही हैं। किस हेतु से? शाखान्तर में [उनका] विधान होने 
से।' [इस विषय में भाष्यकार श्रपना मत प्रदर्शित करते हैं--] यद्यपि [विष्णु दि देवताशों 
की] प्राप्ति नहीं है, तथापि उपांशुत्व घमंसामान्य से [प्राप्त] प्रजापति शोर विष्णु देवता का 
निर्देश अनुवाद ही है । विष्णु और प्रजापति देवता उपांशु-घसंवाले हैं । इसलिये जो कुछ भो प्रजा- 
ee eee 


१. प्रजापतेस्तूपांशुधमंता 'भ्रनिरक्तो वै प्रजापतिः (Ue ब्रा» ६३०; ते० Alo १।३।८; 
श० ब्रा» १।१।१।१३; Ato Aro १८।६।८) इत्येवं बहुत्र भयते । विष्णोस्तूपांशुस्वघर्मो न क्वचि- 
दुपलब्धः । कि च अनुपदमेव भाष्यकारो'तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यं यज्ञे कियते तदुपांशवेव क्रियत 
इति वक्ष्यति । मीमांसासूत्रकारोऽपि qatar प्रजापति: ( १०।८।५१) इति सूत्रे उपांशुत्वं ' प्रजापतेरेव 
घर्मं इति स्वीचकार । ग्रतोऽत्र भाष्यपाठो भ्रष्ट; स्यादित्यनुमीयते | तेन “ यद्यप्पप्राप्तिस्तथाप्युपांशु- 
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न्ने क्रियते, तद्‌ 'उपांक्वेव कियते । 'इत्येवमा दिसङ्घी त्तंनान्मन्त्रसमाम्नानाच्च' विष्णुमप्राप्तमपि 
प्राप्तमिव वदेत्‌ । अरनीषोमयोस्तु विधायकमुद्राहियते एव--'ता बन तामग्नीषोसावाज्यस्येच 
नावुपांश पौणमास्यां यजन इति । तस्माद्यागान्तरम्‌ ॥१०॥ 


पति देवता सम्बन्धी कमं यज्ञ में किया जाता है, वह उपांशु ही किया जाता है । इस प्रकार कथन 
होने से झार मन्त्र के समाम्नान-सामध्यं से भ्रभ्ाप्त विष्णु को भी प्राप्त के समान ही [उक्त ] 
विष्णुरुपांशु यष्टव्यः वाक्य कहेगा । अग्नीषोमीय का तो विधायक वाक्य उदाहृत किया ही जाता 
है- तावब्रूतांमग्नीषोमावाज्यस्येव नावूपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌ इति । इसलिये [यह उपांश- 
याग] यागान्तर है ॥१०॥ ; 


_ विवरण--कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते--हमने पूरे पाठ को पूर्वपक्षी का 
WAT वचन माना है । भट्ट प्रभाकर ने 'कथं दिष्ण्वादयो यष्टव्या इत्येत्तचगम्यते' भाग को भ्राक्षेप- 
वचन, भोर “प्रष्टव्यान्‌ झयष्टव्यान्‌*-- "-- इति गस्यते' को समाधान-वचन मानकर व्याख्या की है । 
उचके ग्रनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार जाननी चाहिये--कथं विष्ण्वादयो यष्टव्या:-- इसका 
अभिप्राय यह है कि कमं में प्राप्त देवताश्रों की ही स्तुति उचित है । विष्ण्वादि देवता तो प्राप्त 
ही ad इसका समाधान किया है--यष्टव्यान्‌ शयष्टव्यान्‌ वा । इसका भाव यह है कि 
स्तुति में प्रमाणान्तर-प्राप्ति की अपेक्षा नहीं होती है। प्रत्यक्ष ही विष्ण्वादि की स्तुति जानी 
जाती है । इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि अप्राप्त देवताओं की स्तुति करने पर निरालम्बता 
दोष आता है । इसका समाधान यह है कि स्तुति के उत्तर काल में मुख्य वा गोणी वृत्ति से स्तुति 


के अवलम्बन का विचार करना चाहिये । उसी आलम्बन का कथन किय 
T 
fe ates) । है--तत्र केचिदाहु.(द्रष्टव्य 


शाखान्तरे विधानात--भाष्यकार ने पुर्वाचायो की प्रतिज्ञा मात्र उद्धत की है 
न्‌ घृ । इस विषय 
की बोधिका aR पूर्वाचायों ने भी सम्भवतः उद्धृत नहीं की थी । अतः भाष्यकार को यह कथन 
उचित प्रतीत नहीं हुआ । भट्ट कुमारिल ने भी इस प्रसङ्ग में लिखा है--'यदि शाखान्तर में विष्ण 


eS RE 24 व 
त्वसामाऱ्यात॒ प्रजापतिद f देन पाठे 
त्‌ वता इत्यनुवाद एव । उपांशुघर्मो हि प्रजापतिः इत्येवमत्र शुद्धेन पाठेन 


भाव्यम ft e a 
ce । विष्णोस्तु प्राप्ति मन्वसमाम्नादनुपद भाष्यकारो वक्ष्यति | तदप्यस्य पाठस्योपोद्‌्बलक 


१. ग्र नुपलब्धमूलम त 7 | 
Bee पतर भाष्यकारो 'धर्माद्दा स्यात्‌ TANCE (१०1६1५१) सूत्रस्य भाष्य 


& २. इममर्थ भाष्यकारो 'विष्णुर्वा स्यादघौत्राम्नानात्‌' ( १०।८।५३) सूत्रभाष्य एवं स्पष्टी- 
“7 अमावास्थां प्रकृत्य वैष्णवं होत्रमाम्नायते-_इदं विष्णविचक्रमे (ऋ० १२२१७); 
if 3 


प्र तद्विष्णु स्तुवते वीयेण (क्र ४ & 
माम्नानमर्थवद्‌ भवतिः ११४४६२) इति । यदि विष्णुदेवत्य उपांशुयाज एवममावास्याया- 


३. काशीमुद्रिते 'एतावब्र यातामग्नी ०? इत्यपपाठ- । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
oS 
द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१० ४६७ 


आदि का विधान होता, तो सुत्रकार जेमिनि दशमाध्याय (पाद ८, अधि० १६) में विष्णुर्वा स्याद्‌ 
हौत्रसमास्नानात (मी० १०।८।५३) सुत्र में. विष्णु के मान्त्र्वाणकत्व का झार्थयण न करते ।' 
किसी भी विधि की शाखान्तरों में, और वह भी भ्रनुपलब्ध शाखाग्रो में कल्पना करना, धमं के क्षेत्र 
में एक ऐसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यं के 
विधान की भ्रनुपलब्ध शाखाश्रों में कल्पना कर सकता है । इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है--“जो तुम भ्रवुष्ट झञाखाओओों में मूर्ति [पुजा] प्रादि के प्रमाण की 
कल्पना करोगे, तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाअमघमं व्यवस्था उलटी 
` श्र्थात्‌ ्रन्त्यज आर शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, श्रगमनोया 
गसनीया, श्रकतंव्य कतंव्य, मिथ्याभाषणादि घमं [और] सत्यभाषणादि भ्रघमं श्रादि लिखा होगा, 
तो तुम उसको वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया है“ (सत्याथ-प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ 
५४७, Ho Fo शताब्दी संस्करण, सं० १९३२) । 

उपांशुधर्माणो हि विष्णुप्र जापती -- भाष्यकार ने विष्णु देवता को उपांशु धर्मवाला कहा 
है । परन्तु हमें उपलब्ध वैदिक वाङ मय में ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे विष्णु की 
उपांशुत्वधमंता जानी जाये । भाष्यकार ने भी अगले तस्मात्‌ यत्किञ्चित्‌० वाक्य में प्रजापति 
देवता के ही उपांशुत्व घमं का प्रतिपादन किया है । इतना ही नहीं, विष्णु की प्राप्ति के लिये भागे 
मन्त्रसमाम्नान का निर्देश किया है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में विष्णु के उपांशुधमंत्व का 
उल्लेख नहीं किया है । मीमांसा १० के धर्माहा प्रजापति सूत्र (५१) ; तथा विष्णुर्वा स्याद्‌ 
धौत्रास्वानात्‌ सूत्र (५३) में दोनों की पृथक्‌ हेतुओं से उपस्थिति कही है । इन कारणों से विदित 
होता है कि प्रकृत भाष्यपाठ भ्रष्ट हुआ है । यहां केवल उपांशुधर्मो हि प्रजापतिः इतना 
ही पाठ होना चाहिये | प्रजापति का उपांशुधमंत्व झनिरुकतो वे प्रजापति:: (To ब्रा ६1३०; 
तै० Alo १।३।८; Mo Alo १।१।१।१३; तां० Alo १८।६।८) के रूप में श्रनेक स्थानों पर 
निदिष्ट है । तस्माद यत्किञ्चित प्राजापत्यम ०--इस वचन से भाष्यकार ने उपांशुत्व निदश से प्रजा- 
पति देवता की उपस्थापना की है भट्ट कुमारिल को यह भी इष्ट नहीं है । वे लिखते हुँ 
“तस्माद यत्किडिचत प्राजापत्यम यह भी अयुक्त है । वचनव्यक्ति (=वचन के द्वारा अभिव्यक्त 
at) के विपर्यास होने से यह वचन 'जो उपांश॒ है, वह प्रजापति देवतावाला है' इस Aa को नहीं 
कहता | तो क्या कहता है--जो प्राजाएत्य है, वह उपांशु होता है । इसलिये उपांशुघर्म से प्रजापति 
की प्राप्ति नहीं होती है” (तन्त्रवातिक) | भट्ट कुमारिल का यह कथन युक्त है । ब्राह्मणवचनों 
को विना प्रकरण के जाने उद्घत कर देने से प्रायः प्रथ का भ्रनथं हो जाता हैं। हम यहां एक वचन 
को उदघत करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं--शतपथ (१।७।१५) का एक वचन है --यज्ञो 
वे श्रेष्ठतम कर्म । इस वचन को प्रायः बड़े-बड़े विद्वान्‌ 'यज्ञ' शब्द के भ्रथ-निर्देश के लिये प्रयोग 
करके कहते है कि--जो भी 'भेष्ठतस कमं है वह सब यज्ञ है ।' परन्तु शतपथ में यह वचन यजु 
११ मन्त्र में प्रयुक्त श्रेष्ठतमाय कर्मणे की व्याख्या के लिये लिखा गया है। यजुवद के उक्त 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे से तो मानव को श्रेष्ठ ही नहीं, श्रष्ठो में से भी चुनकर श्रेष्ठतम कमं करने का 
झादेश दिया गया है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने द्रव्य-यज्ञविषयक भन्त्रव्याख्या के सन्दर्भ में 
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यदुच्यते-न ज्ञायते कतमोऽसावुपांशुयाजसंज्ञको याग इति । यस्यायं गुण 
उपबद्धः उपांशु पोण मास्यां यजन्‌ इति । तस्मान्न दोषः ॥ ११॥ 


श्रेष्ठतम कमे का अभिप्राय यज्ञ कहा है। एक प्रकार से शतपथकार ने मन्त्रस्थ विस्तृत ग्रथे के 
वाचक श्रेष्ठतम कमे को द्रव्यमय यज्ञ तक़ संकुचित कर दिया है। अत; भ्रथंबोधक ब्राह्मणवचनों 
का निर्देश करने से पूव प्रकरण को देखना और विचार करना भत्यावदयंक है ॥ अन्यथा ग्रर्थ के 
विपर्यय ग्रथवा भ्रथ के भ्रनथं हो जाने की सम्भावना रहती है । 


सन्त्रसमास्तानाच्च--यह मन्त्रतसमाम्नान किस प्रकार का है, भौर कोनसा मन्त्र है, 
जिससे विष्णु की उपस्थिति होती है, इस विषय में भाष्यकार ने यहां कुछ नहीं कहा | दशमाध्याय 
में एक सुत्र है--विषणुर्वा स्याद्‌ घोत्राम्नानाद्‌ (१०।८।५३) इस के भाष्य में शवरस्वामी ने 
लिखा है--“भ्रमावास्या का निर्देश करके होत्रकमं पढ़ा है--इवं विष्णुविचक्रमे (ऋ० १।२२।१७) ; 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीयंण (ऋ० १।१५४।२) | यह पाठ तभी ग्रथवान होता है, यदि उपांशयाज 
विष्णु देवतावाला होवे ।” यह झाम्नान किस शाखा वा ब्राह्मण का है, यह अज्ञात a भट्ट 
कुमारिल ने भी इस विषय में कुछ नहीं लिखा । फिर भी सर्वशाखादर्शी भगवान सुत्रकार ने किसी 
शाखा वा ब्राह्मण में ऐसा भ्राम्तान देखा होगा । यह सूत्रवचन से भ्रनुमेय है। तावन्ञ तामग्नीषोमा ० 
(२।२।३ सुत्रभाष्य के आरम्म में उद्धृत )--भट्ट कुमारिल ने इस वचन को भी अग्नीषोम देवतां 
का विषयक न मानकर पोणेमासी काल का विधायक माना है। इस वचन में अग्नीषोम के अनुवाद 
को प्राप्ति में उपोदूबलक कहा है । भ्राप० श्रौत २।१८।२३ में उपांशूयाज के विष्णु ग्रग्नीषोम भौर 
प्रजापति तीनों देवता विकल्प से कहे हैं--उपांशुयाज: पौर्णमास्यामेव भवति वेष्णवोऽग्नीषोमीयः 
आलापत्यो वा । उपांशुयाज में सम्पूणं मन्त्र का उपांशुपाठ नहीं होता है, केवल प्रधान अर्थात देवता 
नाम का ही उपांशु उच्चारण होता है प्रधानमेवोपांशु (ग्राप० श्रौत २।१८।२४) ited 
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a oe) उपांशु गुण के उपबन्ध अर्थात्‌ निर्देश से उपांशुयाज याग का 

An a “i गे हैं कि-- 'उपांशयाजसंज्ञक याग कौनसा है, यह नहीं जाना जाता 
यह हैं कि) जिस याग का यह उपांशु गुण'उपांशु पौणमास्यां 

में कहा गया है। इसलिये यह दोष नहीं है । ११।। : eee 

ae as वृत्तिकार ने व्याख्याकारों के नामनिर्देशपुर्वंक सुत्र की दो व्याख्याएं 

eral Su के मतानुसार--““उपांशुयाज शब्द से उपांशु गुण के ही उपबन्ध विधान 

वाक्यभेद नहीं है 1” इस व्याख्या में पार्थसारथिकृत 'शास्त्रदीपिका' का 


€ 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१२ ४६९ 
MY वचनाच्च ॥१२॥ (Se) ९ 
प्रधानकम्मंप्राये वचनं प्रधानकर्मतामुपोद्दलयति । यथा-ग्रग्रचप्राये लिखितं 


दुष्ट्वा भवेदयमग्रथ इति मतिः। तस्मान्न समुदायशब्दः इति ॥१२॥ इत्युपांशुयाजा- 
पुवताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 


[ आधघाराद्मपुर्वताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
ग्राघारमाघारयति' इति श्रूयते । तथा इमान्यपराणि- ऊर्ध्व॑माघारयतिः सन्ततमाधार- 


[डाका 


वचन---'उपांशुत्वगुणको यागोऽन्तरालोपलक्षितकाले विधीयते उद्धृत किया है। भाष्यकार ने 
“उपांशु पौणमास्यां यजन्‌' इस कालपरक वाक्य में उपांशुत्व गुण का उपबन्ध होने से उस के निमित्त 
से उपांशुयाज नामघय है, ऐसा कहा है ॥११॥ 


प्राये वचनाच्च ॥ १२॥ 


सुत्राथ:-- (प्राये) प्रधानकर्म के प्राय--प्रक्रम में (वचनात्‌) उपांशुयाज के कहने से(च) 
भी प्रधानकमं है । 

व्याख्या--प्रघानकमं के प्रक्रम में [उपांशयाज का] कहना उसकी प्रघानकमंता को ही 
बढ़ावा देता है । जैसे--प्रग्रथ (Hat होनेवाले=मुख्य श्रेष्ठजनों) के प्रक्रम में [किसी का 
नाम] लिखा देखकर 'यह झअग्रच=मुख्य=भ्ष्ठ होगा' ऐसी मति होती है । इस हेतु से [उपांशु- 
याज] समुदायवचन नहीं है ।।१२॥ 


© 
विवरण --प्रधानकभ प्राये — यदाग्नेयोऽष्ठाकपालः से लेकर ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌ तक का र 

प्रक्रम प्रधानकर्मो का है । उसी के अन्तरगत तावब्रू तामग्नीषोमावाज्यस्येव नावपांशु पोणं मास्यां यजन्‌ 
वचन है । अत: इसमें श्रुत उपांशुयाज भी प्रधान है। विचार का प्रयोजन -- उपांशुयाजमन्तरा यजति 
ग्रादि पर जो विचार किया है, उसका प्रयोजन कुतुहल वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्खाया' है--“पू्ेपक्ष 
के अनुसार उपांशयाजमन्तरा यजति को समुदाय का अनुवादक मानने पर वैष्णव प्राजापत्य और 
अग्नीषोमीय तीनों याग समुच्चय से अनुष्ठेय हैं। सिद्ान्तपक्ष में एक ही उपांशुयाज है । उसमें 
विष्णु प्रजापति और अग्नीषोम देवता का विकल्प होता है” ॥१२॥ $ 


व्यास्या--आधारमाधारयति (--धाघार का झाघारण करता है) यह सुना जाता 
है। तथा ये प्रन्य वचन सुने जाते हैं--ऊध्वेमाघारयति (set झाघारण करता है), 


१. Fo सं० २४५१ १॥ २. अनुषलब्धमूलम्‌ | 
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यत्ि,“ऋजुमाघारयतिः इत्येवमादि । इदञच-्ग्निहोत्नं जुहोति, तथा दध्ना जुहोति, पयसा 
जुहोतिः इत्येवमादि । तत्र सन्देहः-किम्‌ ऊध्वंमाघारकति, दघ्ना जुहोति इत्येवमादिभि- 
राघारा होमाश्च विहिताः, तेषाम श्राघारमाघारयति, अग्निहोत्रे जुहोति इत्येतो समुदायानु- 
वादौ, -उतेतावेवापूव॑योराघारहोमयोविधाताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


आधाराग्निहोत्रमरूपलातू ॥१३। (Te) 
नापूर्वयोविधी इति। कुतः? अरूपत्वात्‌ । न ह्यतयोः पूर्वेभ्यो होमा घारेभ्यो 


सन्ततमाघारयति ( =सन्तत =घृत की धार! विना टूटे ग्राघारण करता है), ऋजुमाघारयति 
(=चुत की घारा सरल=ग्रकुटिल जेते हो वैसे आघारण करता है) इत्यादि। और यह भो-- 
अरिनहोत्रं जुहोति (=अ्नग्निहोत्र होम करता है), तथा दध्ना जुहोति (=दही से होम करता 
है), पयसा जुहोति(= ga से होम करता है)इत्यादि | इसमें सन्देह होता है --फ्या ऊध्सेमाघःर- 
यति [इत्यादि, site] दध्ना जुहोति इत्यादि से [क्रमशः | जो भ्ाघार श्रौर होम विहित हैं, 
उनके [ क्रमशः | आधारमाघारयति और अग्निहोत्रं जुहोति ये समुदाय के ग्रनवादक हैं, श्रथवा 
ये (-+आधारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति) दोनों हो पूर्व झाघार और होम के विधायक 
हैं? तो क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण-अर्निहोत्र ate आधार कमं की सज्ञाए' हैं, यह पुवे (मी० १।४।४) तठाख्या- 
घिकरण में कह चुके हैं । यहां आघारसाघारयति, श्रग्निहोत्नं जुहोति वाक्य क्रमशः भ्राघार और 
अग्निहोत्र के विधायक हैं, अथवा उत्त रवाक्य विहित कर्मो के अनुवादक हैं, यह विचार किया है । 
इस प्रकरण के साथ मी० १।४।४ सूत्र के भाष्य और व्याख्या का ग्रनुशीलन भी आवश्यक है । 
ऊध्वमाधारयति -यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 


आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ 112311 


__ सुत्राय:- (भाघाराग्निहोत्रम्‌) आघारमाघारयति और अग्निहोत्र मै 
म्‌ होत्रं जुहोति में श्रुत ग्राघार 
शोर अग्निहोत्रःके(ग्ररूपत्वात्‌)रूप--द्रव्य देवता से युक्त न होने से। ग्रतः ये क्रमशः ऊध्वंमाघारयति 
आदि विहित, और दध्ना जुहोति भादि विहित कर्म के अनुवादक हूँ ॥ 


Fl मातारसावारमति तथा ग्ररिनहोत्रं जुहोति aad कर्मो की विधियां नहीं 
हैं ।' किस कारण ? ग्ररूप होने से । इनका पुवं उक्त होमों cee SET का से! से विशिष्ट रूप नहीं है, 


१. To सं० २।५।११॥ २. Fo Fo Bye 
३. To To १॥५॥९॥ ४; अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--दध्नेसरियकामस्य । Jo ब्रा०२।१।५॥ 


A. अनुपलन्धमूलम्‌ । द्र०--पयसाइग्निहोत्र 1 
« पशुकामस्य 1 To Fo २१॥५॥ हह User we अहुत 


fr 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १४ ४७१ 


विशिष्ट रूपमस्ति, यतः कर्मान्तरमध्यवसेयम्‌ । अतः प्रकृतत्वात्‌ प्रकृतानुवादो ॥१३॥ 
संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४। (पू०) 


संज्ञोपबन्धश्च भवति । 'अगिनिहोत्रं नाम होमं जुहोति इति, 'आघारसंज्ञकं कमं करोः 
fa’ इति संज्ञाविशिष्टावाघारहोमौ विधीयेते । न च विज्ञायेते कोऽसावाघारो नाम कर्मे- 
विशेषः, कश्चारिनहोत्रसंज्ञक इति ? ननु विज्ञायृते-श्राघारणमाघारः हवनं होमः 1 


यद्याघारणसामान्यं होमसामान्यञ्च विधीयेते, विज्ञातपूर्वौ तह्याघारहोमौ | तेनानुवादी।” " 


ग्रथाव्युत्पन्ता उभयोरपि संज्ञा, तथापि नाघारारिनिहोत्रसामान्यमुच्येत । विशेषाश्रयत्वात्‌ 
संज्ञायाः । न च स विशेषो गम्यते, इत्यपूर्वावाघारहोमविधी' नावकल्प्येते । अपिच, कथं 
क्रिया साधनशब्देनोच्येत ? ईप्सिततमं हि यत्‌ साधनम्‌ तद्‌ दवितीयान्तेनोच्यते, क्रिया 
तिङन्तेन । अनुवादपक्षे क्रियाणां समुदायोऽर्थान्तरम्‌/ तदीप्सिततमं साधन भवि- 
ष्यति ॥ १४॥ 


Cp SSeS SS 001 2_स्मपम्मममममम्प्फ 
जिससे कर्मान्तर का निश्‍चय होवे । इसलिये [ऊध्वंमाघारयति आदि ote दघ्ना जुहोति 
झादि के] ऽकृत होने से इन प्रकत कर्मा के धनुवादक हुँ ॥१३॥ 


संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 


ुत्ार्थः--[ आघारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति वचनों में] (संज्ञोपबन्धात्‌) ग्राधार 
ग्रौर भ्रग्निहोत्र संज्ञा का निर्देश होने से संज्ञाविशिष्ट ग्राघार AIK झग्निहोत्र का विधान किया 
जाता है । [ उपबन्धात्‌ = निर्देशादिति सुवोधिनी-वृत्तिकारः ] । 

व्याख्या --संज्ञा का उपबन्ध (--निर्देश) भौ होता है । “अग्निहोत्र नाम के होम को 
करता है, आघारसंज्ञक कम करता है' से संज्ञाविशिष्ट श्राघार शोर होम का विधान किया जाता 
है । यह जाना नहीं जाता कि आघार नास का कौनसा कमंविशेष है, atc कौनसा कमविशष 
श्रग्निहोत्रसंज्ञक हैं ? (प्रश्‍न ) जाना तो जाता है-- ग्राघारण आघार हैं, और हवन होम । (उत्तर) 
यदि श्राघारणसासान्य (-- अग्नि में घी का क्षरण करना--छोड़ना ) शौर होमसामान्य का 
विधान किया जाता है, तो mere और होम पहले से जाने हुए हैं । इसलिये प्रनुवाद हैं। ओर 
यदि दोनों की ही [भ्राघार-अग्निहोत्र] संज्ञा प्रव्युत्पन्न है, तो भी आघार शोर होम सामान्य नहीं 
कहे जाते है । संज्ञा के विशेषाअय होने से। और वह विशेष जाना नहीं जाता है, इसलिये अपूर्व 
आाघार और होम की विधि faa भहीं होती हैं श्रोर भी [श्राघारम्‌, अरिनहोत्रम्‌ | साधन Ted 
(saree दाब्द) से क्रिया केसे कही जायेगी? ईप्सिततम (==भत्यन्त चाहा हुआ) ही 
साधन होता है, वह हितीयान्त शब्द से कहा जाता है, AIX क्रिया तिङन्त शब्द से । अनुवाद पक्ष 
में क्रियाश्लो का जो समुदाय अर्थान्तर है, वह ईप्सिततम साधन बन जायेगा ॥।४१॥ य सर्थान्तर है, वह॒ ईम्सिततम साधन बन जायेगा चह 

१. fo वाघारहोमविधीनामवकल्प्येते' इति काशीपूनासंस्करणयीरपपाठः । मद्रासमुद्रिते 
सबृहतीपाठे शुद्धः पाठः | 


० न 
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४७२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


आओ  अप्रकुतल्ाच्च ॥१५। (पू) 


न च प्रकृतमपि द्रव्यदेवतमाघारे विद्यते, थेन रूपवान्‌ स्यात्‌ । तस्मादेतावपि 
समुदायशब्दाविति ॥ १५॥ | 


चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्सन्निधेणु णार्थेन 
पुनः श्रुति; ॥१६॥ (उ०) 


... विवरण - अरिनिहोत्रै नाम -***"*““““झाधारसंज्ञकं कमं-यह क्रमशः ग्रग्निहोत्नं जुहोति, 
` ाघारंमाघारयति का wae: ग्रनुंवाद है । ईप्सिततमं ``` हिती यान्तेन---्रष्ट०--कत्‌ रीप्सितसं कमं 
(अष्दा० १॥४॥४९) से कमं संज्ञा, औरौर कमणि द्वितीया (अ्रष्टा०. २।३।२) पाणिनीय नियम । 
कथं क्रिया साघतकब्देन--'भ्राघारम' भोर “भ्रग्निहोत्रम्‌” कर्मकारक शब्दों के क्रमशः ग्राघारण 
झौर हवन WH पर यह दोष दिया है। आधघारण और हवन ये भावप्रत्ययान्त शब्द क्रिया को 
कहते हैं ॥ १४।। 


_ अप्रकृतत्वाच्च ।।१५॥ 


qara:—[ द्रव्य और देवता के] (अप्रक्कतत्वात्‌ ) प्रकृत न होने से, wala द्रव्य देवता के 
समीप में उपदिष्ट न होने से [याग के रूपवान्‌ न होने से] भी आधार अग्निहोत्र शब्द समुदाय- 
दब्द[ हैं । 


व्याख्या--श्राघार में प्रकृत (समीप में उपदिष्ट) द्रव्य भ्रौर देवता भो नहीं है, जिस 
से यह रूपवान्‌ होवे । इसलिये ये दोनों (--श्वाघार अग्निहोत्र शब्द) भी समुदायशब्द हैं ॥१५॥ 


० विवरण--यद्यपि तत्प्रस्याधिकरण (मी० १।४ alto ३, सुत्र ४) के भाष्य में भाष्यकार ने 
झाघार और ग्रस्निहोत्र में जो द्रव्यदेवता की उपपत्ति दर्शाई है, उसके उत्सूत्र होने से यहां के सुन्न 
आर भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिये | भट्ट कुमारिल तथा न्यायसुघाकार ने इस 
“विरोध का परिहार धन्य प्रकार से किया है । उसे उनके ग्रन्थों से ही जानना चाहिये ।।१५।। 


चोदना वा दाब्दाथंस्य प्रयोगसूतत्वात्‌, तत्स स्निधेगु णार्थेन पुन: भृतिः ॥ १६॥ 

सूत्रार्थः (वा) aU शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, wale झाघारमाघारयति, 
"अग्निहोत्र जुहोति समुदायशब्द . नहीं हैं । (चोदना) चोदना==कर्मोत्पत्ति वाक्य हैँ । (शब्दार्थस्य 
प्रयोगभ्रुतत्वात्‌ ) उक्त वाक्यों के शब्दाथं के प्रयोगभूत (--'प्राघार कर्मे करो? 'अग्निहोत्र करो? 


इस प्रकार झर्थवाले) होने से। इस कारण (तत्सन्निधेः) इन चोदना-वाक्यों की समीपता से 


[ऊध्बंमाधारयति, दघ्ना जुहोति आदि में] (गुणार्थेन) गुणविधान के प्रयोजन से (पुनः श्रतिः) 
[प्राघारयति जुहोति का] पुनः श्रवण होता है । र 


~ 
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नचेतदस्ति-समुंदायंशब्दाविंति । कर्मान्तरचोदने स्याताम्‌ । कुतः ? शब्दाथंस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌ । ग्राघारयति wae इति होमाघारौ प्रयोक्तव्याविति शब्दार्थः । तेन 
कर्मान्तरे विधीयेते, इत्यवगच्छामः! आधारांग्निहोत्रशब्दौ च हुवनाधारणसामान्य- 
वाचिनौ प्रज्ञातौ । ग्रतो नाविज्ञाताथौँ । तेन रूपवन्तो सन्तौ विधीयेते । 


यदुक्तम्‌ 'ऊ्ध्वंभाघारयर्ति, दध्ना जुहोति इत्येवमादिभि विहितत्वादनुवादौ' इति । 
नेतदेवम्‌ । न ह्यते होमाघारौ विधांतु शक्नुवन्ति-ऊध्वंमाघारयतिं; दघ्ना जुहोति इति च। 
नैतदुबतं भवति--ग्राघारः कत्तंव्यः; होमः कत्तंव्य इति । कि तहि ? अध्वमाघारसम्मन्धः * 
कत्तंव्यः, दधिहोमसम्बन्धः कर्त्तव्य इति । तस्मादप्राप्तत्वान्नानुवादौ । ननु सम्बन्धे विहिते 
भरर्थाद्धोमाघारो भविष्यतः । नैतदेवम्‌ । श्रस्मिन्‌ हि सति विधानेन सम्वन्धः | तस्मान्ना- 
्थादापद्येते होमाघारौ। अतः 'अ्रपू्वी विघीयेते' इति ब्रूमः । | 


नन्वाघारयति जुहोतीति होमाघारगतो व्यापारः श्रूयते, न दध्युध्वंतांदि- 


व्याख्या-[आघारमाधारयति, अरिनिहोत्रं जुहो ति]ये समुदाय शब्द हैं, ऐसा नहीं है । 
कर्मान्तर के चोदक (= विधायक) होवें । किस हेतु से? शब्दार्थ के भ्रयोगभूत होने से । ्राघारयति 
और जुहोति का आघार ओर होम कर्म करना चाहिये, ऐसा छाब्दार्थ है । इस कारण कर्सान्तर का 
विधान किया जाता है, ऐसा हम जानते हैं। आघार झर अग्निहोत्र शब्द ्राघारण रौर होस- 
सामान्य के वाची जाने हुए हैं। इस कारण ये अविज्ञात अथंवाले नहीं हैं । इस हेतु से ये[ भ्राघार 
और अग्निहोत्र कम | रूपवान्‌ होते हुए विधान किये जाते हैं । 


झौर जो यह कहा है--“ऊर्ध्वमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्यादि वांक्यों से [ ग्राघार 
और होम के] विहित होने से अनुवाद हैं।' ऐसा नहीं है । ये ऊर्ध्वमा्घा रयति भ्रौर दध्ना जुहोति 
वाषय झोघार र होम का विधान नहीं कर सकते हैं। [ऊध्वंमाघारय ति, दध्ना जुहोति | 
इनसे यह WA नहीं कहा जाता है कि--झाधार करना चाहिये, होम करना चाहिये । तो क्या कहा 
जाता है? अध्वंता झौर आधार, का सम्बन्ध करना चाहिये, दधि और होम का सम्बन्ध करना 
चाहिये । इस कारण [इन वाक्यों से ्राघार और होम के] अप्रीप्त होने से [ञध्वुमाघारेयति, 
अग्निहोत्रै जुहोति] अनुवादवाक्य नहीं हैं | (area) [ऊध्वेता भोर ate के] सम्बन्ध के 
विहित होने पर श्रर्थापत्ति से आधार और होम [विहित ] हो जायेंगे । (समाधान) ऐसा 
नहीं है । इस [ऊर्ध्वमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति] के विधायक होने हह ही [आधार 
mile होम के] विधान से सम्बन्ध" होगा | इसलिये आघार और होम भ्रर्थापत्ति से प्राप्त नहीं होते 
हैं । इसलिये ‘aga विधान किये जाते है' ऐसा हम कहते हैं । | 


(आक्षेप) आघारयति झौर जुहोति यहां [क्रियापदगत लेट लकार के प्रत्यय से 
घात्वर्थरूप | आघार और होमगत [भावनारूप | व्यापार सुना (==कहा)जाता है, दघि:कध्वेता ante 
का सम्बन्ध नहीं सुना (म्=कहा) जाता है । (समाधान) सत्य हैं [ऊध्वंता श्रादि का सम्बन्ध] 
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१४७४ मौमांसा-शाबर-भाष्ये 


सम्बन्धः ।”सत्यं न श्रयते । तत्सन्निधेगुणार्थेन व्यापारश्रवणमवकल्पिष्यते । ननु 
पदार्थान्तरगतं च्यापारं श्रुतिनं श्क्नोति वदितुम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । स्वपदार्थंगतं वक्ष्यति । 
तं तु स्वपदार्थं गुणशब्दो विशेक्ष्यति, स एव विशिष्टः प्रत्येष्यते इति । भवेदेतद्‌ 
विशिष्यात्‌ स्वपदाथ गुणशब्द्रः, न त्वेवं गुणतो व्यापारः प्रतीयेत । तत्र कि भविष्यति ? 
्रव्याप्रियमाणेऽपि गुणे शब्दार्थोऽवक्लुप्तो भविष्यति। गुणवचनसक्षिधिरिदानीं किमर्थः? 
अनर्थकस्तु । कथं पुनरनथंको नाम वेदो भवितुमर्हति ? सत्यर्थे नानर्थकः, असति त्वर्थं 
किमन्यदुच्येत ? एवं तहि वाक्याद्‌ भविष्यति। श्रृत्यर्थे सति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्य- 
मेवमेतत्‌ । विवक्षिते त्ववकल्पिष्यते। कथमविवक्षा ? गुणवचनस्य अअप्रमादपाठात्‌, 
स्वपदार्थस्य च शब्दन्तरेण विहितत्वात्‌। तस्मात्‌ सिद्ध--गुणार्थन sear जुहोति इत्येव- 
मादीनां पुनः श्र तिरिति। जुहोतेरुच्चारणं चानुवादो गुणसम्बन्धार्थेः। यदि जूहोतीत्यनुवादः, 
केनेदानी गुणो विधीयते? दधिराब्देनेति मा वोचत । मन्विदानीमेव वाक्याद्‌ गुणव्यापारो 


नहीं सुना (==कहा) जाता है। परन्तु उस (= ऊध्वंतादि) की सन्निधि से [ऊध्वंतादि] गुण के 
प्रयोजन से व्यापार का श्रवण जाना जायेगा । [erate 'ऊघ्वंतागुणविशिष्ट आधार करे? ऐसा wet 
जाना जायगा । ] (आक्षेप) पदार्यान्तरगत [ऊध्वंतादि] व्यापार को [ प्रत्ययरूप] श्चि नहीं 
कह सकती | (समाधान) यह सत्य है, एसा हो है । परन्तु स्वपदार्थंगत ( =श्राघारयति पदगत 
घात्वय घार) को कहेगा । उस स्वपद के at (=भाघार) को गुण ज्ञब्द (=ऊध्वंम्‌ ) 
विशञषित करेगा, रौर बही (=ऊष्बंतागुण) विशिष्ट [आघार प्रत्यय छूति से] जाना जायेगा । 
(पुवपक्षो) यह होवे कि गुणशब्द (= ऊर्ध्वम्‌) स्वपदाथं (= धात्वर्थ =प्राघार) को विद्योषित 
करे, परन्तु इस प्रकार गुण से कोई व्यापार नहीं जाना जावेगा । (सिद्धान्ती). इस अवस्था में 
क्या होगा ? (पूर्वपक्षी) गुण के व्यापृत (सम्बद्ध) न होने पर भी छाब्दार्थ ( =भ्राघारयति 
>ज्झाघार कुर्यात्‌) समर्थ हो जायेगा । (सिद्धान्ती) इस अवस्था में (=गुण के व्यापृत न 
होने पर) गुणव्रचन (='ऊघ्वंम्‌' आदि, की समीपता का कया प्रयोजन होगा ? (पूर्वंपक्षी) 
झनथक होगा । (सिद्धान्ती) वेद ares कसे हो सकता है? (पूर्वपक्षी) अर्थ होवे तो ्नर्भक 
नहीं होगा, अर्भ के न होने पर घोर क्या कहें ? ( सिद्धान्ती) अच्छा तो वाक्य [प्रमाण] से 
[पर्भवान्‌] हो जायेगा । ( पुर्वपक्षी) ert सम्भव होने पर वाक्यार्थ समर्थ नहीं होता है । 
(सिद्धान्ती) सत्य है, ऐसा ही है (--थृत्यर्ण के सम्भव होने पर वाक्यार्श समर्थ नहीं होता है) । 
[ शृत्यर्थ के] भ्रविवक्षित होने पर तो [वाक्यार्थ ] समूर्थ हो जायेगा । (पूर्वपक्षो) [seat को] 
अविवक्षा कसे होगी ? (सिद्धान्ती) गुणवचन के प्रमादपाठ न होने से, श्रौर बब्दान्त्र (= 
'कध्वम्‌ भ्रादि) से स्वपदार्थ ( = धात्वार्श = आघार) के विहित होने से । इस हेतु से सिद्ध है कि 
दध्ना जुहोति झादि की गुण के लिये पुनः श्रुति है । श्रोर जुहोति का उच्चारण अनवाद है 
[दधि] गुण के सम्बन्ध के लिये । ( पुवंपक्षी) यदि 'जुहोति' श्रनुवाद है, तो फिर किससे [ दघि | 
गुण का विधान होगा ? दघि शब्द से होगा ऐसा नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) अभी तो कहा 
है कि वाब से गुण का ब्यापार जाना जाता है । (पूर्वपक्षी) सत्य है, ऐसा ही है । ['जुहोति 
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ग म्यते इत्युक्तम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । ्विधीयमांनस्तु कुतो गम्यते ? इति श्रैमाणमस्य नांव- 
गम्यते । असति प्रमाणे व्यामोहः स्यात्‌ । एवं ताह विधायको जुहोत्याघारयतिशाब्दौ । 
कस्य तह्य नुवादः ? धात्वर्थस्येति त्रूमः। यदि विधायकौ, gata विहिते स्वार्थे किमयं 
पुनरुच्चायते ? वाक्यार्थो यस्तं विधातुमित्यदोषः । तस्मात्‌ कर्मान्तरचोदने । 
यदुक्तम्‌ — 'नास्त्याघारे प्रकृतद्रव्यदेवतम्‌' इति | किमेवं सति द्रव्यदेवतेन, यदा 
्रसिद्धार्थाभिधानान्निज्ञातमेवास्य रूपम्‌ ? aft च, चतुग होतं वा एतदभूत्‌ तस्याघारमाघायं 


के झनुचाद होने पर विघायक प्रत्यय के भो श्रनुवाद होने से] झविधीयमान होता हुआ किससे 
जाना जाता है ? इस ( =विधायक) का प्रमाण नहीं जाना जाता हे । प्रमाण न होने पर व्यामोह 
("मिथ्या ज्ञान) होगा । (सिद्धान्ती) अच्छा तो जुहोति आंघारयति शब्द विधायक हैं । 
(पूर्वपक्षी ) तो फिर किसका न्‌ बाद हुँ ? (सिद्धान्ती) घात्वथ का अनवाद हे, ऐसा कहते 
हैं । (पूर्वपक्षी) यदि विधायक हैं, तो स्वार्थ के पुवं ही विहित होने पर फिर किस लिये उच्चारित 
किये जते हैं ? (सिद्धान्ती) [दघ्ना जुहोति का] जो वाक्याथ है, उसको विधान करने के लिये, 
ग्रतः कोई दोष नहीं हैं । इस हेतु से ये कर्मान्तर के चोदक हैं। र 
विवरण - स्वपदार्थगतं वक्ष्यति - प्रकरण आघारयति जुहोति दोनों का है । ग्रत: स्वपदार्थ- 
गत का तात्पर्य “ग्राधारयति' पदगत घात्वर्थ आाघार, tx 'जुहोति' पदगत घात्वर्थ होम दोनों से 
है । फिर भी हमने भाष्यव्याख्या में उपलक्षणार्थ कोष्ठो में जहां भ्राघारयति आधार झाघार कुर्यात्‌ 
का निर्देश किया है, वहां जुहोति होम होमं कुर्यात्‌ का भी निर्देश जानना चाहिये । गुणार्थेन दध्ना 
जुहोति-- यद्यपि यहां ऊर्ध्वमाघारयति का निर्देश भी किया जा सकता था, फिर भी झाघारसम्वद्ध 
ऊर्ध्व ऋजु सन्तत रादि के गुणवाचक होने से श्रथ प्रतीति में क्लिष्टता का अनुभव करके द्रव्य- 
विधिपरक दध्ना जुहोति उदाहरण का निर्देश किया है | भ्रथवा इसे ऊध्वंमाघारयति Alle का उप- 
लक्षण जनिना चाहिये । विधायको जुहोत्याघारशब्दौ--यह कहने का सिद्धान्ती का अभिप्राय यह, है 
कि जुहोति श्राघारयति में दो अंश हैं | प्रत्ययांश विधायक है । कस्य तह्य नुवादौ पूर्वपक्षी ने 
सिद्धान्ती का भाव==प्रत्ययांश विधायक है, ऐसा न समझ कर जुहोति भ्राघारयति पूरे पदों को 
विधायक कहा है, ऐसा समझ कंर प्रश्न किया है कि जुहोति श्राघारयति यदि विधायक हैं, तो 
अनुवाद किसका है? घात्वर्भस्य--सिंद्धान्ती ने पूर्वपक्षी के अज्ञान को लक्ष्य में रख 
कर कहां--धात्वर्थमात्र का अनुवाद है। यदि विधायको, पुवमेंद--इसका anew यह है कि 
दध्ना जुहोति ऊष्वंमाघारयति वाक्यगत 'जुहोति' "प्राघारयति' का प्रत्ययां विधायक है, तो उस ने 
तो भ्रपनी स्वार्थविघायकता को पहले ही अग्निहोत्रं जुहोति आर झाघारमाघारयति में 'होमं कुर्यात्‌” 
झौर ‘arent gata’ कह दिया, फिर क्यों जुहोति आघारयति का उच्चारण करते हो ? वाक्यार्थो 
यस्तम्‌ दघ्ना जुहोति भौर ऊध्वंमाघारयति वाक्यों का जो अर्थ दघि ग्रौर Setar का विधान 
जाना जाता है, उसे कहने के लिये । 
व्याख्या जो यह कहा हे--'श्राघार में प्रकृत द्रव्य देवता नहीं है ॥ ऐसा ( =जिस प्रकार 

से वाष्याथ को उपपत्ति की है) होने पर द्रव्य देवता का क्या प्रयोजन, जब कि प्रसिद्ध अथ फे कथन से 
ही इस (==भ्राघार) का रूप निर्ज्ञात हो जाता है ? ओर भो, चतुग हीतं वा एतद्‌ अभुत्‌ 


~ 
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इत्याज्यमस्य -ब्रव्यम्‌, ` मान्त्रवणिको देवताविधिः--इख ` झध्वेञ्चिचरो दिखि egy 
महुते यज्ञो यज्ञपते इसवान्‌. स्वाहेत्याघारमाघारयति' इति । एवमसाविन्द्रवान्‌ यद्यस्य इन्द्रो 
Saat 1 तद्‌ यदि देवत्रामिधातमेतदाघारस्य, .ततोजेनाप्ारः कृती भवति । तस्मात्‌ 


० 


कर्म्मास्तरे, न समुदायशब्दाविति सिद्धम्‌ ॥१६॥ इत्याघोराच्यपुर्वताईधिकरणन्‌ WAU 


तस्या&घारमाघार्य (= यह चतुगू हीत पाण्य . था, उस से आघार के [एकदेश से] आघारण 
; करके) इस से ग्राज्य इस का द्रव्य है, मन्त्रवण से प्राप्त देवता की विधि है- इन्द्र ऊर्ध्त्रो- 
ऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहा इत्याघारमाघारयंति (= हे 
इतर ऊध्वं अध्वर द्युलोक का स्पश करे, हे यज्ञपते! तुर महान्‌ का इन्त्रवान्‌ यज्ञ सुहुत होवे' से 
झाघार का आघारणं करता है) । इस प्रकार यह[धाघार यज्ञ ]इन्द्रवान्‌ होता है, यदि इस फा इस्त् 
देवता होता है । यदि यह आधार के देवता को कहतेवाला है, तो इस से प्राघार सम्पन्न होता है । इस- 
लिये ये [आघार झर भ्रग्निहोत्न] कर्मान्तर हैं, समुदायशब्द नहीं हैं, यह सिद्ध होता है ॥१६।। 


बिवरण--चतुगृ हीत वा एतद भ्रभूत्‌०--इस वचन का मूल स्थान हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
प्रक्रिया ग्रन्थों के अनुसार इसका भाव यह है कि “प्र वा! संज्ञक खर क्‌ में आज्यथाली से गृहीत 
जो चतुग हीत ग्राज्य है, उससे एक स्न वा भरके ग्राधार कमं करके ध्वा में कम हुए श्राज्य की पुति 
के लिये आज्यस्थाली से एक स्र दा भरके आज्यस्थाली को पूणं करे ।' इन्द्र ऊर्ध््रोऽध्वरो ०--पूर्व- 
मीमांसा १।४।४ भाष्य में भी इन्द्र ऊर्ध्वोऽघ्वर इत्याघारमारमाघारयति के रूप में पठित है । (भाग 
१, पृष्ठ २६८) । इस पाठ में हमने 'इन्द्र' से पूवं [इतः] अंश कोष्ठ में बढ़ाया है, और टिप्पणी 
में (द्र०_ते० Fo १।१।१२; आप० श्रोत २।१४।१। का निर्देश क्रिया है, बह ठीक नहीं है । 
[इतः] पद के परिवर्घन, और पृष्ठ २९९ पर विवरण में इन्हें दो मन्त्रों की प्रतीके कहना चिन्त्य 
है । वस्तुत: हमें यह भ्रम do सं० भौर ग्राप० श्रौत के पूवं संकेतित पाठस्थलों से हुआ था | 
इस कारण पृष्ठ २९९ के विवरण की [इतः] इन्द्र से लेकर--+*-*पद त्रुटित है, तक की ढाई लाईन 
तिष्कासनीय हैं। मान्त्रवाणिक--यहां वर्ण शब्द घगन्त भावार्थक है । इसका अर्थ है--वर्णन । 
मन्त्रस्य वण:--मन्त्रवण:, मन्त्रवर्णेत प्राप्त:--सान्त्रवणिक: । प्राप्त्यर्थ में ढक वा oy का उप- 
संख्यान जानना चाहिये । 


विशेष - यह ध्यान में रखना चाहिये कि मन्त्र के साथ वर्ण शब्द का, और ब्राह्मण के साथ 
वाद शब्द का प्रयोग ही शिष्टजनों से अनुमोदित है । यथा श्रहिवत्तुखलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच 


` १. अनुपलब्धमुलम्‌ । प्रथमभागे २६८तमे पृष्ठे द्वितीयस्यां टिप्पण्यां निर्दिष्ट: 'द्र०-- ते ० 

Fo १।१।१२; ्राप० श्रोत २।१४।१' एतावानशो निष्कासनीयोऽयथार्थत्वात्‌ ॥ । 

२. अध्वयु :-- वेदेनारिनं त्रिरुपवाज्य र वेण प्र वाया झ्राज्यमादाय वेदेनोपयस्या$सीन 

उत्तर परिधिसन्धिम॒न्यवहृत्य प्रज्ञापतये इति मनमा ध्यायन्‌ स्वाहा इत्युच्चरारयन्‌ दक्षिणाप्राउच- 

29 सतत ज्योतिष्मति-* -- `शाप्यायतां st वा घुतेन'” washing इति स्र वेणज्यस्थात्या: सकाशा- 
दाज्यमादाय FRE \ द्र०--दशप्रौणंमास ( ग्रानन्दाश्रम पूना सं०) पृष्ठ ५३२ il 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१७ ४७७ 


. [पशुसोसापुवताञधिकरणस्‌ ign] 


ज्योतिष्टोमे श्रयते--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत्ते' इति-। तत्रेदमामनन्ति-- 
हृदयस्याग्रे ऽवद्यत्यथ जिह्नाया ग्रथ वक्षसः' इति । तथा-सोमेन यजेत' इति । तत्रापि-ऐन्द्रवायवं 
गृह्वाति, मेत्रावरुणं गृह्हाति, थाढिवनं गुह्वाति इत्येवमादि । तत्र संशयः--किमवद्यति-गृह्हाति- 
चोदितानां कमंणासेवालभंतियज़ती संमुदायस्यानुवदितारो, अश्नापूर्वेयो: क्म्मणोविधा- 
ताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ० 


MI = 
(निरु० २।१६) । इसी प्रकार वेदकथा वा वेद की कथा प्रयोग भी चिन्त्य है । कथा ऐतिहासिक 
ग्रन्थों की होती है | यथाः रामायण की कथा, महाभारत की कथा । वेद के साथः प्रवचन का प्रयोग 
ही साध माना जाता: है--वेदप्रंचेन वा चेद का प्रवचन । आपकी यु क्या है? मेरी झायु है 
आदि प्रयोग भी भ्रष्ट हैं । इस शर्थ में बः शब्द का प्रयोग होना चाहिये | उड्या भाषा, में वयः 
का ही प्रयोग होता है। आयु शब्द का प्रयोग प्राणि के सम्पूर्णं जीवितव्य काल के लिये ही होता 
है--सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग २1१३) । इसी दृष्टि से शब्द प्रयोगतत्त्वज्ञो ते कहा 
है--एकः दाब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्भवति (महाभाष्य ६।१। 
८४) । अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जाना हुग्ना, शास्त्रान्वित (> व्याकरणानुमोदित) और अच्छे प्रकार 
प्रयुक्त एक शब्द भी स्वग में कामना को पूर्ण करनेहारा होता है ॥१६॥ 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 
(=जो दीक्षितन्=दीक्षा को प्राप्त हुआ ग्रग्नीषोम देवतावाले पशु का आलसन करता है) । इसी 
विषय में यह पढ़ते है - हृदयस्याग्रेऽवद्यति अथ जिह्वाया ग्रथ वक्षसः (गह गय a 
श्रवदान करते हैं, तत्पश्चात्‌ जिह्वा से, तत्पश्चात्‌ वक्षः से) | झर पढ़ते हैं--सोमेन जेत (नन 
सोम से याग करे) । इस के विषय में भो यह पढ़ते है-- ऐन्द्रवायवे गृह णाति, areal 
गृह.णा ति, ai हिवनं Te णाति (= इन्द्र वायुदेवतावाले का ग्रहण करता है, मित्रावरुण देवत 


x 


का ग्रहण करता है)“अइवी देवतावाले का ग्रहण करता है) इत्यादि । इनके विषय से सन्बेह है-- 


35 


क्या भ्रवद्यति और गृह णाति शब्दों से कहे गये कर्मों के ही समुदाय के प्रालभति we यजति 


झनवादक हैं, अथवा aya कर्मों के विधायक हैं ? इस में क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - झग्नीषोसीयं पंशुमालभते--सोमादि अध्वरं में शूयमाण झग्नीषोमीय पशुय 


तै० सं कममल ६।३।१०॥ 
-ते०स० ६।१।११। २. To Fo ३१० ७ 
र अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--य एवं विद्वान सोमेन यजते ॥ त० Fo ३।२।२॥। ats 
३।१।१३ भाष्ये इयमेव तंत्तिरीया श्रुति: पठचते। - ८ 
छः ४. द्र०--शांखा ० श्रौत '९॥ ६ ६-८-७॥ Ho To ४।५।८-९॥ ` 
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श्रुत हैं.। उनके त्रिषय में हम प्रथम भाग में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा-प्रकरण” में (पृष्ठ १२०-१७१) 
विस्तार से लिख चुके हैं उस सब का सार यह है कि पुराकाल में यज्ञों में पशुओं का साक्षात्‌ 
वध नहीं होता था । पयंग्निकरण के पश्चात पशु का उत्सर्जन कर दिया जाता था। भ्रौर 
यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्य: पुरोडाशः की विधि के अनुसार तत्तद्‌ देवता के लिये पुरोडाश की भ्राहुत 
देकर कमं पुरा कर लिया जाता था । ऐसी अवस्था में हृदयस्याग्र अवद्यति(--पहले हृदय से मांस का 
भ्रवदान करे) आदि विधियों का उल्लेख शाखाओ्रों और ब्राह्मणग्रन्थों में क्यों मिलता है ? इस पर 


« संक्षेप से लिखा जाता है 


साहित्यिक ग्रन्थों में दो प्रकार के ग्रन्थ हैं--श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य | श्रव्य काव्य 
रामायण महाभारत आदि में युद्ध के प्रसङ्ग में विपक्षी, को किस प्रकार मारा गया, इसका इतना 
सजीव वर्णन मिलता है कि पढ़ते हुए सारा दृश्य ग्रांखों के ant TAT जगता है। परन्तु जब युद्ध 
का प्रसङ्ग भ्रथवा किसी को मारने का प्रसङ्ग दृश्य काव्य=नाटक में भ्राता है, तब उसका प्रदर्शन 
नहीं होता है । पटाक्षेप झादि से मृत्यु सूचित कर दी जाती है 1 ठीक इसी प्रकार श्रव्य काव्य 
स्थानीय क्षाखाओं ब्राह्मणग्नन्थों वा श्रौतसृत्रों में ्राधिवेदिक यज्ञों में कदाचित्‌ होनेवाले द्रव्य के 
विनाश की अवयव-भेदन की प्रक्रिया का यथावत्‌ वर्णन किया जाता है । परन्तु जब भ्राधिदेविक 
यज्ञ के स्वरूप को समझाने के लिये अ्तीन्द्रिय परोक्ष घटनाओं को यज्ञशाला में नाटकवत्‌ प्रस्तुत 
किया जाता है, तब भ्राधिदेविक तत्त्व के प्रतिनिधिभूत पशु का मारण झादि प्रस्तुत नहीं किया जाता 
था । उत्तरकाल में इस रहस्य को भूलकर शाखाओं और ब्राह्मणगरन्थों में यज्ञीय पशु के मरण 
भ्रादि का निर्देश देखकर इन्हें कर्तव्य समभकर यज्ञ में पशुहिसा को प्रवृत्त कर दिया | इसका 
संकेत आयुवेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान १९॥४ में इस प्रकार मिलता है-- 


“ग्रादिकाले पशवः समालभनीया बभूवः, नालम्भाय प्रकियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं ˆ 
मनो: पृत्नाणां****** क्रतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्‌ पशव: प्रोक्षणमापु. ॥? इस वाक्य में पंशनामे- 
वाभ्यनुज्ञानात्‌ (=पशुश्रों का ग्रालम्भन ही वेद में विहित है, ऐसा जानकर पशुओं का ग्रालम्भन 
आरम्भ हुआ ) यह अंश विशेष महत्त्व का है (fade द्रष्टव्य--'वेदिकसिद्धान्त मीमांसा? ग्रन्थ, पृष्ठ 
८४-८४) । 2251 i 1 

- . इस पर प्रश्न हो सकता है कि आधिदेविक यज्ञ के निरूंपक मन्त्रों में यह प्रकरण होवे, तो 
श्रव्य काव्यवत्‌ में उनकी व्यवस्था हो सकती है । परन्तु यज्ञप्रधान शञाखाश्रों ब्राह्मणग्रन्यो और 
श्रोतसुत्रों मै इनका विधान तभी उपपन्न हो सकता है, जब ast में पशुहिसा की जाती हो । इसका 
समाधान यह है कि वेद में वर्णित भ्राधिदेविक यज्ञों का परिज्ञान कराने के लिये ही यज्ञों की कल्पना 
हुई 1 तब यज्ञो के आधार पर ही आ्राधिदेविक मन्त्राथं को समभाने की भी प्रवत्ति हुई । इसलिये 
al के po शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूत्रो में ग्राधिदेविक यज्ञीय मन्त्रो का विनियोग 
तव बडि सा प्रावश्यक हो गया । इसलिये वेद शाखा ब्राह्मण श्रौतसुत्र सभी दृश्य काव्य 
7 pe ग्रन्थों के अन्तगंत aa हैं । नाटकस्थानीय तो पद्धतिग्रन्य होते हैं, उनमें 

U ख नहीं कंरना चाहिये । परन्तु मध्येकाल में जब अज्ञानवक्ष यज्ञ में पशुहिसा 
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समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे ग्रालभतियजतिभ्यां कर्म्मणी विधीयेयातामिति 
चिन्त्येते, gata ते अवद्यतिःगृ्हातिभ्यामवगमिते । न चावगमितोश्यो विधीयते । 
हृदयादींस्तु पशुशब्देनानुवदति, सोमशब्देन च रसम्‌ । तस्मात्‌ सोमेन यजेत इत्यनुवादो 
यजतिः । यजेत स्वयंकामों बसन्ते वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धाथंः । पशुमालभेत इति चाल- 


प्रवृत्त हो गई, तो नाटकस्थानीय पद्धतिग्रन्यों में भी मारने-काटने का उल्लेख होने लगा | जैसे 
आजकल; अनेक भारतीय नाटककार भारतीय-पद्धति का त्याग करके योरोपीय-पद्धति के भ्रनुसार 
दुःखान्त। नाटक रचने लग गये। यह दोष मनुष्यों का है, न कि शास्त्रों और शास्त्रकारों का । 

इसके साथ ही महाभाष्यकार का ag कथन भी ध्यान देने योग्य है-_'शतवषं-साध्य 
स्रहसवर्ष साध्य दीघंसत्रों को ाजकल कोई नहीं करता है, फिर भी केवल ऋषि (वेद) .का 
सम्प्रदाय घमं है, इसलिये याज्ञिक लोग शास्त्र से विधान करते हुँ ॥' इसी प्रकार नाटकघरमा यज्ञों में 
साक्षात्‌ पशु का वघ न किये जाने पर भी ग्राधिदैविक यज्ञो के दरव्ययज्ञ-प्रतिरूपक होने से भ्राधिदेविक 
तत्त्व वा मन्त्रों के भ्राधिदेविक अर्थ की ओर संकेत करने के लिये शाखा ब्राह्मण और भ्रौतसुत्तो के 
प्रवक्ता उसका अनुविधान तो कहते ही हैं । 

इस पर भी यदि यही ame होवे कि शाखा ब्राह्मण और श्रोतसूत्रों में पशुहिसा का 
विधान होने से ये कत॑व्य हैं । तो इस विषय में हम यही कहेंगे कि पशुहिसा के वेदविरुद्ध होने से 
यह त्याज्य है | चाहे इसका विघान किसी ने भी क्यों न किया हो । यज्ञों में झालब्घव्य माने जाने- 
वले पुरुष गौ अ्रश्व अज और अ्रवि को हिसा का वेद में साक्षात्‌ प्रतिषेध किया है (द्र०--शुक्ल 
यजुः १३।४२-४९, १५; तथा अथवं १।१६।४) । विशेष (शौतयज्ञमीमाँसा' ( भाग १) पृष्ठ १४३ 
पर देखें । । 

व्याख्या--समुदाय के वाचक हैं । किस हेतु से जो आलभति झर यजति शब्दों से 
ये कम विधान किये जायें, ऐसा विचार करते हैं [अर्थात्‌ “भालभति' झौर 'यजति' शब्दों से इन्न 
कर्मों का विधान किया जाता है, ऐसा विचार करते हे], वे तो पहले से ही अवद्यति झौर गह्वाति 
शब्दो से बताये जा चुके हैं। ज्ञात अर्थ का विधान नहीं किया जाता है। [यदग्नीषोमीयं वाक्य] 
हृदय आदि [अङ्गो] का पशु शब्द से अनुवाद करता है, और [सोमेन यजेत वाक्य | सोम शब्द से 
[सोम के] रस का । इसलिये सोमेन यजेत [वाक्यस्थ ] 'यजति' (= यज' घातु) अनुवाद है | 
यजेत स्वर्गकामः वसन्ते वसन्ते’ यह [यजति] फल आर [कालरूप ] गुण के सम्बन्ध के लिये 

१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ | सम्भवतः 'नसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत स्वर्गकामः? इति वाक्यमेव 
सोमेन यजेत, यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते वसन्ते इत्येवं मेथा विभज्य निदिष्टम्‌ । तुलना कार्या--वसन्ते 
वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्रौत १०।२।५।। 

२. काशीमुद्रिते “यजेत स्वगृंकाम इति फलसंवन्धार्थ' इत्येव बाड 

३. अप्रयुक्ते दीर्घसन्रवत्‌ । यद्यप्यप्रयुक्ता:, अवश्यं दीर्घ मत्रवल्लक्षणेनानुविघेयाः | तद्या 
दीघंसत्राणि वाष॑शतिकानि वार्षसहत्तिकाणि च । न चाद्यत्वे करिचिदप्याहृरति । केवलम्‌षिसम्प्र- 
दायो घमं इति कृत्वां शज्ञिका शास्त्रेणानुविदघते ॥ महाभाष्य १।१, मा० १ Il 
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३८७ मोमासा-शांबर-माष्ये 
अंतिरुनीषोमपम्बन्धाय: । अथि च---दरतानध्वयु': प्रात:सवने ग्रहान्‌ गृह्णाति’ इति समुच्चयो 
दयते । तथा रोदिबिनी दंशमो गृहते, तृतीयो हुये इति च क्रम: । यदि चापूर्वों यागौ 
विधीयेते, तंत्र द्रवा यैवा दिभिदेवता विधीयेरन्‌, ता एकार्थाः सत्यो विकल्प्येरन्‌* | यथा= 


है । और पशुमालभेत [वाक्यस्य | झालभति अग्नीषोर्म [देवता] के सम्बन्ध के लिये हृ | और 
भी दरशतान अध्वः प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्‌ णोति ( -भषष्वयु प्रातःसवन में इन दश ग्रहों 
को #हेण करता हैं) स ग्रहों का] समुच्चय देखा जाता हे । झर आश्विनो दशमो गृहयते, 
तंतीयौ gaa (= आश्विन ग्रह दशमं वारं=दशम स्थान में ग्रहण > जाता र झर तीसरी - 
बार होम किया जाता हैं) देस से कम [भी कहा है] । यदि [सोमेन यंजेत अंग्नीषोमीयं पशुम्‌ 
तै fea योगों का विधान किया जाये, तो ऐन्द्रवायव श्रादि से देवतांग्रों का[तथा हृदय alfa 

get का विधान होवे, वे एकार्थक(--एक प्रयोजनबले)होने से विकल्प से होवें । जसे खादिरे 
बध्नांति, पॉलोशे बध्ना ति; रोहितके बध्नांति (5-खदिर के यूप में पशु को बान्धता है, पलाश 
के यूप में वंश को बान्यतो है, बंहेड के यू में पशु को बान्धता हे) में [ पंशुबंधंनरूप एक प्रयोजन 
होने से खादिरं पालां और रोहितंक का. विकल्प होता है ].। वहाँ (विकल्प होने पर) [पूव 
कहा gar] कम गर समुच्चय को दंशनः उपपन्न नेहों होगी ॥ और फिर इस समुवायवाचक 
व्येजोत? के होने पर [SH और समुच्चय] च्छे प्रकार उपपन्न होते हुँ: । “इसलिये ये दोनों 
समुदाय के वाचक हैं । ऐसा प्राप्त होने पर -- । - 

_ ` दिवरेण- आलभतियजतिम्याम्‌-सोमेन यजेत इस में याग प्रत्यक्ष श्रुत है; परन्तु 
धैदग्नीषोमीयं पशुमालभते में प्रालभन का निर्देश है याग का नंहीं । कवल ग्रालभनमात्र अर्थ 
पर्यवसित होने से यांग के न होने पर भ्रालभनं कमं भ्रनर्थक होता है । जेसे-- सौय ae निवपेत्‌ 
बरह्मवर्चस्काम: में "निवपेत्‌? क्रिया से निर्वाप करेना ही अर्थ गृहीत किया जाये, तो याग का विधान 
न होने से द्रव्य की निर्वापक्रिया भी व्यर्थ होती है । ग्रतः जैसे निर्वाप की प्रंयोजनेवत्ता के लिये 
निवषत क्रिया से याग wel को विवक्षित माना जाता है, उसी प्रकार आलभेत से याग का निर्देश 
प्रभिप्रेत होने से इससे भी याग कहा जाता है । भ्रवद्यतिपुहणातिभ्याम्‌-यहां भी अ्रवदानमात्र और 


१) 


वित क य स स तर आज 
१, द्र०--नवेते प्रातग्र हा गृह्यन्ते ¬ - आज्विनो दशमो गृह्यते । मे० से ०४६।१॥ 
२. Ho सँ०४।६।१- भ्रश्विनो दशमी Teas --- तृतीयो हृयते । 
३. काशीमुद्रिते 'ता एकार्थाः सत्यो विकल्पेरन्‌’ इति न पठ्यते । 
४. ग्रनुपलव्धमूलम्‌ । भाष्ये. यथायं पाठ उद्घृतस्तथा खादिरपालाशरोहितका यूपा 
सामान्येन विहित इति गम्यते | ऐ० aro (२।१) तु-_स्वगतेजोवीर्यकामानां यथासंख्यं खादिरः 


पालाशवेल्वा यूपा विचीयन्ते । 


७. 
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६१ द्वितीयाध्याये द्विंतीयपादेन्सूत्र-- १७ ० ४८१ 


% 


द्रव्यसंयोग।च्चोदना पशुस्रोमयो: प्रकरणे झनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि. 
-तस्य गुणार्थन ॥१७॥ (उ०).ˆ ॒ 


सोमरस के ग्रहणमात्र तक अर्थ के रुक जाने पर अवदान गौर ग्रहण कर्म व्यर्थ न होवे, इसलिये इन 
का अर्थ यागपर्यन्त स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार वदयत गृह्लाति भी याग हैं । अतः 
झबद्यति गृह्वाति पदविशिष्ट वाक्यों से बोधित. अनेक यागो का सोमेन यजेत, प्ररनीषोभीयं पशु- » " 
सालभेत वाक्यों से उसी प्रकार अनुवाद होता है, जसे यदाग्नेयोऽटाकपालोऽमावास्यायां पोणमा- 
स्यां च झच्युतो भवति आदि वाक्यों स विहित यागों का य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं 
विद्वान श्रमावास्यां यजते से अनुवाद होता है (द्र०--मी० २।२।३)। हृदयादींस्तु पशुशब्देन — 
विना विकारावयवार्थक तद्धित-प्रत्यय के भी विकार वा अवयव अर्श जाना जाता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ 
३६७) । इसलिये हृदयादि ग्रवयवों का पशु शब्द से, श्रौर सोमरस का सोम शब्द से अनुवाद हो 
सकता है। यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते वसम्ते--यह वसन्ते ATA सोमेन यजेत स्वगकामः रूप वाक्य 
के विभाग करके “स्वर्गकामः! के साथ asa’ का सम्बन्ध फल के सम्बन्ध के लिये, AIX वसन्ते 
वसन्ते यजेत में 'वसन्ते वसन्ते’ के साथ ‘asa’ का सम्बन्ध कालरूप गुणविधान के लिये है । तात्पर्य 
यह है कि एक ही ‘asa’ पद सोम के साथ युक्त होकर ऐन्द्र-वायवादि ग्रहविहित यागों का 
अनुवादक है। झौर वही स्वर्गकाम के साथ सम्वद्ध होकर यागेन स्वयं भावयेत्‌ अर्थ द्वारा फल के 
साथ सम्वन्ध करता है। भौर वही वसन्ते वसम्ते के साथ सम्वद्ध होकर यागमद्दइय वसन्तकालो 
बिधीयते अर्थ द्वारा कालरूप गुण का सम्वन्ध करता है। पशुमालभेतेति-यहां भी यदग्नीषोमीयं 
पश्ञमालभेत वाक्यस्थ MAMA पद 'पशुमालभेत' रूप में पशु के साथ सम्बद्ध होकर हूदयाद्यवदान- 
विहित यागों का अनुवाद करता है, भौर 'भ्रग्नीषोमीयम के साथ प्रग्नीषोसीयमालभते रूप से अग्नी- 
षोम देवता के साथ सम्बन्ध को कहता है। दक्षेतानध्वयु: प्रातःसवने प्रहान्‌--१ ऐन्द्रवायव,०२ 
मैत्रावरुण, ३ शुक्र, ४ मन्थी, ५ आग्रायण, ६-७-८ अतिग्रह (आग्नेय-ऐद-सौयं ), & उक्थ, १० 
आढिवन ये दस ग्रह क्रमशः प्रातःसवन में ग्रहण किये जाते है | अर्थात्‌ इनमें सोमरस भरा जाता 

है | आधिवनो caret गृहघते--पूर्व ग्रहणक्रम में आश्विन ग्रह दसवां है । तृतीयो हृयते-- दविदेवत्यक्च- 
रति (कात्या० श्रौत ९।६।११) के विधान से पहले दो-दो देवतावाले ऐब्द्रवायव, मेत्रावरुण, और 
आश्विन ग्रह से क्रमशः यजन होता है | इस प्रकार यजनक्रम में आश्विन तीसरा होता है | खादिरे 
बध्नाति--पशुयाग में पशु को बांधने के लिये खदिर पलाश और रोहतक (= बहेड़े) के वृक्षों का 
विघान किया है | समवल एकप्रयोजनवाली विधियों में विकल्प होता है । यथा--ब्रीहिंमियजत 
यवेयंजेत में ब्रीहि भौर यव का विकल्प होता है। इसी प्रकार सोमेन यजेत को अनुवादक न मानकर 
विधायक मानने पर ऐन्द्रवायव गृह णाति आदि में भी विकल्प होगा। विकल्प होने पर पूवे दर्शये 
हुए क्रम-समुच्चय उपपन्न नहीं होंगे । 


द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः''` `" द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ।१७॥ 
सुत्राथः-- (पशुसोमयोः) पशु आर सोम से सम्बद्ध सोमेन यजेत और यदरनीषोमीयं पशु- 
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पूर्वयोः कर्मणोविघानचोदने पशुसोमयोः | कुतः? सोमशब्दः क्षीरिण्यां लतायां 
प्रसिद्धः न रसे । आकृतिबचनो हि सोमशब्दः, न व्यक्तिवचनः। तथा श्वज़िणि पुच्छवति 
लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पशुशब्दमाक्कतिवचनमुपचरन्ति । न चैवमाकृतिकद्रव्याः 
प्रकृता यागा विद्यन्ते । येषामिमौ समुदायस्यानुवदितारौ कित ननु पशुविकारो 
हृदयादिः पशुशब्देनाग्नीषोमसम्बन्धाथंमनूद्यते | नैतदेवम्‌ । पशुरग्नीषोमीयो भवति, 
इत्येतावदुच्यते | नायं प्रकृतो हृदयादिः पशुरिति। तत्र यदि लोकिकस्ये पशोग्र हणम्‌, ततो 
“ मुख्य: पशुशब्दः। यदि हृदयादेः, ततो जघन्यो विकारसम्बन्धेन । तथा सोमशब्दोऽपि 
विकारसम्बन्धेनानुवादः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वे कम्मंणी विधेयेयाताम्‌ ,नानुवादौ | अथ ऐन्द्र- 
वायवादिषु प्रकृतेषु यागेषु लता विधीयेतेति ? उच्यते, न सा शक्या वाक्येन ऐन्द्र- 
वायवी ज्ञातुम्‌ । श्रुत्या हि रस ऐन्द्रवायवः। तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगवचनः प्रकृतेषु यागेष्वपि सत्सु 


मालभेत वाक्य में (द्रव्यसंयोगात्‌ ) सोम झौर पशु द्रव्य का संयोग होने से (चोदना) चोदक --अपूर्व 
कमं के विधायक हैं। (प्रकरणे) प्रकरण में पठित हूदयस्याग्नेऽबद्यति आदि तथा एन्द्र वायवं गृह - 
णाति आदि वाक्यों से याग का विधान मानने पर उनमें द्रव्य का निर्देश होने से (द्रव्यसंयोगः) 
सोमेन यजेत भौर पशुमालभेत में सोम और पशु द्रव्य का संयोग (अनर्थकः ) अनर्थक =प्रयोजनरहित 
(हि) ही होवे । (तस्य) उस सोम और पशु का (गुणार्थेन) दघ्ना जहोति के तुल्य गुणविघान का 
प्रयोजन (हि) निश्‍चय से (न) नहीं है। [दध्ना जुहोति के लिये देखें पिछला अधिकरण । ] 


व्याख्या- aye कर्मा के विधानं की चोदना हैं पशुसोम-सम्बद्ध वाक्य में। किस हेतु से? 
सोम शब्द दुग्घवाली लता में प्रसिद्ध है, रस (=सोम के रस) में प्रसिद्ध नहीं है । सोम शब्द 
झाकृति-वाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है । तथा सींग पू'छ लोम झौर चार परोंबाले व्रव्यविशष में 
झक्कतिवाचक पशुशब्द का [ लौकिकजन] व्यवहार करते है प्रकृत [हुदयस्याग्रे भ्रवद्यति 
प्रादि झौर ऐन्द्रवायवं गृह णाति ]याग एसे भ्राकृति द्रव्यवाले नहीं हैं [क्योंकि श्राकृति का भ्रवदान 
झौर झालभन नहीं हो सकता है ]। जिनका ये(=सोमेन यजेत, पशु मालभेत) समुदाय का श्रनुवाद 
करनेहारे होवें । ( आक्षेप ) पशु का विकार हृदयादि पशु शब्द से भ्रग्नीषोम के.सम्बन्ध के लिये अनु- 
वाद किये जाते हैं। (समाधान) ऐसा नहीं है । [अग्नीषोमीयं पशुमालभेत वाक्यै से] पशु 
ग्रगनीषोम देवतावाला होता है, इतना ही AA जाना जाता है । यह प्रकृत हृदय श्रादि ग्रवयव पशु 
नहीं है। [उक्त वाक्य में] यदि लौकिक पशु का ग्रहण होता है, तो पशुशब्द मुख्य ( = मुख्य 
ग्रथवाला) होता है | और यदि हृदयादि wana का वाचक पशुशब्द होता है, तो विकार के सम्बन्ध 
से नीच (=गोण) ग्रथंवाला होता है । तथा सोम शब्द भी विकार के सम्बन्ध से अनुवादक होवे | 
इसलिये [ये वाक्य ] श्रपृव कम का विधान करेंगे अनुबाद नहीं करेंगे । (आक्षेप) ate यदि प्रकृत 
ऐन्द्रवायु देवतावाले यागों में [सोमेन यजेत वाक्य से] लता का विधान होवे तो ? (समाधान) 
बह [सोमलता ]वाक्य से एँखवायु देवताबालो नहीं जानी जा सकती है | शति ( =पु ल्लिङ्ग) 'ऐख- 
वायव;' से रस ही इन्द्रवायु देवताबाला है । इसलिये ब्रव्य-संयोग का वाचक [सोम वा पशु] प्रकृत 
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ही 
(द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१८ ४५३ 
Tt न 


विधातुमनुवदितु' वा न शकनुवन्तनर्थेकः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वकर्म्मणी विध्रीयेयाताम्‌, न 
प्रकृतानामनुवादाविति ॥१७॥ ० 


एवं तावत्‌ प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादो, इत्युक्तम्‌ । भ्रथेदानीं 'प्रकृता एव यागा न 
सन्ति’ इत्युच्यते 1 कुतः ? 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥ (आ० नि०) 
यागों के होने पर भी विधान और अनुवाद के लिये समर्थ न होता हुआ प्रनयक होवे । इसलिये ये 
mga कमं का विधान करेंगे, प्रकत यागो का भ्रनुवाद नहीं करेंगे OM 


_ विवरण--श्रनुववितारो भवेयाताम्‌ --“भवेयाताम्‌' प्रयोग झात्मनेपद का है, जसे एघेत 
एघेयाताम्‌ । भू घातु परस्मेपदी है। सभी मुद्रित ग्रन्थों में यही पाठ उपलब्ध होता है । भतः भवेया- 
ताम आत्मनेपद प्रयोग श्रार्ष प्रयोग जानना चाहिये । यद्यपि भाष्यकार ऋषि नहीं है, पुनरपि 
वेदिक ग्रन्थों के सतत थभ्यास के कारण मीमांसक वेदिक जनों से वेदिक प्रयोग भ्रनायास 
प्रयुक्त हो जाता है | इसीलिये वैयाकरणों में प्रसिद्धि है--वेदिका भ्रपभाषन्ते (=वेदिक लोग 
अपशब्दों--लोक से भ्रननुमोदितों का प्रयोग करते हैं )। श्राचायंपाद ने पढ़ाते हुए “अवेताम' 
संशोधन कराया था, परन्तु हमारी मति में सवंत्र उपलब्ध पाठ का शोधन करना ठीक नहीं है | 
विघातुमनवदितुं वा इ झकनृवन्‌--अभ्युपगमवाद से भाष्यकार कहते हैं कि हृदयस्याग्रे अवद्यति तथा 
एन्द्रवायवं गृह णाति आदि से यागों की कल्पना करने पर भी सोमेन यजेत स्वर्गकामः में फल के 
सम्बन्ध के, भौर झग्नीषोमीयं पशुमालभेत से अग्नीषोम देवता फे सम्वन्ध के विधान करने के लिये, 
झौर यजेत, भ्रालभेत पद प्रकृतयागों के अनुवाद करने के लिये समथं नहीं है । क्योंकि सोमेन यजेत 
और पशुमालभेत में श्रूयमाण यजेत और झालभेत पद प्रकृत के अनुवादक gla, तो वे स्वगेफल के 
गौर भ्रग्नीषोमीय देवता के विधायक नहीं हो सकते | तथा ऐन्द्रवायबं गृह णाति में विहित सोम- 
रस को सोम शब्द, और हृदयादि अङ्गों को पशु शब्द मुख्य वृत्ति से नहीं कह सकता है, उसके लिये 
गौणी वृत्ति का ग्राश्चय लेना पड़ेगा । मुख्य वृत्ति के aga कमं -विघायकत्व में सम्भव होने पर गौणी 
वृत्ति का ग्राश्रयंण करुना ग्रन्याय्य है ॥। १७॥ - 


व्याख्या-- इस प्रकार परकृतं [ = ऐन्द्रवायवं गृह्‌ णाति भ्रावि, तथा हृदयस्याग्रेऽवद्यति 
इत्यादि ]के होने पर भी [सोमेन यजेत तथा झरनीपोमीयं पशुमालभेत बचन] अनुबाद नहीँ हैं, 
यह [पृव॑सूत्रभाष्य में | कहा है । भुब 'प्रकृत [ऐस्द्रवायवादि वाक्यबोधित] याग हो नहीं हँ. यह 
कहते हैं । किस हेतु से ? 
अचोदकाइच संस्काराः ।। १८॥ 


qava:— (च) और (संस्काराः) ग्रहण तथा भ्रवदानरूप संस्कार (भ्रचोदकाः) यागों के 
विघायक नहीं हैं । 
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झचौदकाः संस्कारा: । न चैन्द्रवायवादिभिर्यागा विधीयन्ते' । ऐन्द्रवायवं गृह्हाति 
इति इन्द्रवायुभ्यां स ङ्कुल्पयतीत्येताव दुक्तं भवति। तत्र यागमन्तरेण सङ्कल्पयति इत्येतन्न 
युज्यते, इति यागः कल्प्येत | स एवाऽऽम्तातो यागो, यस्मिन्‌ सति सङ्कूल्पोऽवकल्प्येत । 
तस्मान्न 'ऐजवायवं गृह्णाति’ इत्येवमादिभिर्यागा -विधीयेरन्‌ । तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्रं 
दुष्टाथंम्‌ | उपकल्प्यमाने तु देवतासङ्कीत्तेनमदृष्टाय । श्रतः प्रकृतानां यागानामभावानन 
समुदायशब्दो यजतिः | तथालभतिशन्द इति ॥१८॥ 


पशो वृत्ता कथा, !दशमे पुनरु-द्भविष्यति\। सोम इदानीं वत्तंते । कथं क्रमसमुच्च- 
याचिति ? 


_ व्याख्या— [ग्रहण तथा भ्रवदानरूप] संस्कार [यागों के] विधायक नहीं हैं । ऐन्द्रवायव 
गृह णाति भ्रादि वाक्यों से यागों का विधान नहीं किया जाता हैं । ऐन्द्रवायवं गृह णाति से इन्द्र 
वायु के लिये संकल्प करता है, इतना मात्र हो कहा जाता है। वहां याग के विना संकल्पयति ( == 
संकल्प करता है) यह यक्त नहीं होता है, इसलिये याग को कल्पना होगी । बही[सोमेन यजेत रूप 
से] पठित याग है, जिसके होने पर संकल्प उपपन्न हो सकता है । इसलिये ऐन्द्र वायवं गृह णाति 
इत्यादि से यागों का विधान नहीं होगा । इस हेतु से ग्रहण उपकल्पन (= संकल्प) मात्र दृष्टार्थं 
हुँ । उपकल्प्यमान (=संकस्प्यमान) होने पर तो देवता का संकोतन भ्रद्ष्ट के लिये है । इसलिये 
प्रकृतयागो के न होने से [सोमन यजति] गत यजति शब्द [ ऐन्द्रवायव श्रादि anit के समुदाय 
को कहनेवाला | समुदाय शब्द नहीं है.। ईसी प्रकार भ्रालभति (=्रालभते) शब्द भी है ॥१८॥ 


विवरण--भाष्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में "तेन ग्रहणमपकल्पनमात्र दृष्टायंस्‌ । उपकल्प्यमाने 
तु देवतासंकीतनमदृष्टाय । ्तः'' इतना भाग “न चैखवायवादिभिर्यागा विधीयन्ते’ पाठ के प्रनन्तर 
अस्थान में मिलता है । पुज्य गुरुवर्य ने पढाते समय जहां जोड़ने का निर्देश किया था, उसी के 
AGAR हमने व्याख्या की है। श्रालभतिशब्दः-'ग्राल भति'घातु निद में श्तिपृप्रत्ययान्त शब्द है ॥१८॥ 


व्याख्या- पशु के सम्बन्ध में कथन पूर्ण हो गया, आगे दशम श्रध्याय [के सातवे पाद के 
भ्रयम अधिकरण] में पुनः उठेगा। इस समय सोम के सम्बन्ध में कथन है । कम घौर समुच्चय 
कसे होंगे ? ` टु ® 
विवरण ऋमसमुच्चयौ- द्र०-- पूर्वसूत्र-मभाष्य में उद्धत झाइिवनो दशमो गृहयते, तृतीयो 

हृयते वचन से क्रम, और दज्ञैतान्‌ थ्रष्वयु : प्राप्तःसवते ग्रहान्‌ गृह णाति वचन से समुच्चय जानना 
चाहिये । ० 

pect सवषु मुद्रितग्रन्थेष इतो3ग्रे 'तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्र दृष्टार्थम्‌, उपकल्प्यमाने तु देवता- 
संकोतंनमदृष्टाय । श्रत:” इति पाठ उपलभ्यते । स चास्थान इति कृत्वाग्रे यथास्थानं नीत: । पुज्य- 
गुरुचरण: श्री चिन्नस्वामिशास्त्रिवयँरध्यापनकाले पाठंशोधनमिदं कारितमभत \ 

२. ३०--प्र १०, पा० ७, भ्रधि० १ (सूत्र १-२) । = 
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द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१९ ४८५ 


तद्भेदात्‌ कमणोऽभ्यासो द्रव्यप्थक्त्याँदनथक हिंस्याद्‌ 
Hal द्रॅव्यगुणीभावात्‌ ॥१७॥ (३०) 

इन्द्रवाय्वाद्या देवता नेवं श्रूयन्ते--इन्द्रवायुभ्यां यागो निर्वेत्तेयितव्य:, मित्रा- 
वरुणाभ्यां यागो निवे्तयितव्य इति । यद्येवमश्रोष्यन्त, ant प्रति देवता व्यकल्पिष्यन्त । 
केवलया हि देवतया तदा यागो निवंत्त्येते' इति विहितमभ विष्यत्‌ । ग्रथ पुनरिमा अरदुष्टार्थ 
गृह्हातिसंस्कारं प्रति देवता विधीयन्ते, तत्रेन्द्रवायुसङ्कल्पादन्यो मित्रावरुणसङ्कूल्पः | तेन 
गृह्हाती तत्कृताददृष्टाददृष्टान्तरमुत्पादयति । एवमपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्‌ समु 
च्चयः। 

ग्रहणञ्च नियतपरिमाणेष्ध्वंपात्रेष्‌ प्रादेशमात्रेष्‌ नियतपरिमाणषदककलशेष्‌ 
संस्कृतस्य दशमुष्टिपरिमितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य नावकल्पते | यद्यपि चावकल्पेत, तथापि 
नित्यवद्विहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रयोगवचनो मा बाधि, इत्यवयवग्रहणमेव 


तद्भेदात्‌ कर्म णोऽभ्यासो "` `` द्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१९॥ 


सूत्राथः--(तद्भेदात्‌) देवता के भेद से (कर्मणः) याग का (अभ्यासः) अभ्यास = 
आवृत्ति होती है, (द्रव्यपृथक्स्वात्‌ ) ग्रहसंज्ञक पात्रो में गृहीत सोमरस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से 
संस्कार का भेद है । (द्रव्यगुणीभावात्‌) द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणभूत==भ्रङ्ग होने से (मंदः) 
संस्कार का भेद --अभ्यास होता है । (हि)यतः एकवार ग्रहण करके याग करने पर (अनर्थकम्‌ ) 
झादिवनो दशमो गह्यते इत्यादि क्रमविधि अनथंक (स्यात्‌) होवे । (सुबोधिनी वत्यनुसार 
सूत्राथं है) । 

व्याख्या--इन्द्रवाय भ्रादि देवता इस प्रकार शृत नहीं हैं कि-इन्द्रवायु के लिये याग करो, 
मित्रावरण के लिये याग करो । यदि इस प्रकार [इन्द्रवाय श्रादि देवता] सुन जाते, तो यार के 
प्रति देवता विकल्पित होते । 'अकेली देवता से ही तब याग उपपन्न होता है' ऐसा विहित होता । 
झौर यदि ये देवता अदुष्ट के लिये ग्रहणरूप संस्कार के प्रति विहित होते हैं. तो उस प्रवस्था में इन्द्र- 
चाय के संकल्प से मित्रावरुणसंकल्प wa होता है । इस कारण ग्रहण में इन्द्रवाय के संकल्प से 
उत्पन्न दृष्ट से [ मित्रावरु्णसंकल्प] अदुष्टान्तर को उत्पन्न करता है | इसी प्रकार भ्रन्य ग्रहणो 
में भी [तत्तद्‌ देवता-संकल्प श्रदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है | । इसलिये समुच्चय होता है। 


विवरण देवता व्यकल्पिष्यन्त--इन्द्रवायु के लिये याग करो, मित्रावरुण के लिये याग 
करो, ऐसा कहने पर याग के प्रति देवता का विकल्प होता अर्थात्‌ किसी एक देवता से याग के 
उपपन्न होने से यागों का समुच्चय न होता 


व्याख्या- नियत-परिमाणवाले [ ग्रहसंज्ञक ]प्रादेशमात्र(= १० ग्रह णुल/परिमाणबाले ऊध्व- 


पात्रों में नियतपरिसाणवाले उदककलशों में संस्कृत दश मुष्टि परिमित पुरे सोम का ग्रहण सम्भव 
नहीं है। ate यदि सम्भव भो हो, फिर भो नित्य के समान विहित देवताशों के दिकर्पपक्ष सें प्रयोग- 
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४८६ ' मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न्याय्यम्‌ । कृत्स्तग्रहणे हि तदेवेन्द्रवायुभ्यां सङ्कल्पितम्‌, तदेव मित्रावरुणाभ्यामिति नाव- 
कल्पेत । तस्मात्‌ कल्पनभेदात्‌ पृथगवस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेक्येन शक्‍य: कतुम्‌ । 
न चासति देवतायागे देवताभ्यः शक्यते सद्धुल्पयितुम्‌ । तस्मादवश्यं यथासडुल्पिता 
देवता यष्टव्याः । तासु चेज्यमानासु ज्योतिष्दोमेन यजेत! इति श्रुतो यागो निव्‌ त्त एव भवति । 
न देवतान्तरमाकाडङ्क्षति ।'कृत्स्नेन च दशमुष्टिना सोमेन यागः A: । सोऽसति अभ्यासै 
नावकल्पत इति। अर्थात्‌ सः गुणो भविष्यति, इत्यभ्यसितव्यो यागः । न ह्यनभ्यस्तः सर्वाभि- 
देवताभिः सर्वेण चः सोमेतत सम्पन्नो. भविष्यति। तस्मिँश्चाभ्यस्यमाने क्रमसमुच्चयौ 
` युक्तावेव भव्रतः.। तस्मात्तयोदंशंनं युज्यते एवेति ॥ १९॥ 


वचन की बाघा न होवे, इस दृष्टि से भ्रवयबग्रहण ही न्याय्य है । सम्पूण के ग्रहण होने पर बही सोम 
रस इन्द्रवायु के लिये सकल्पित होवे, और वही मित्रावदण देवता के fad संकल्पित होवे, एसा नहीं हो 
सकेगा । इस कारण संकल्पभद से पृथक्‌-पयक्‌ [ग्रहपात्रों सें] रखा gar सोम अनेक देवतावाला 
होने से ही ऐक्य भाव से स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्रौर देवता के लिये याग न होने पर देवताभ्रों 
के लिये संकल्पित.भी नहीं हो सकता है । इसलिये यथासंकल्पित देवताझों का यजन was करना 
चाहिये । ग्रौर उन देवताग्ों के इज्यमान ( = जिनके लिये यज्ञ किया जा रहा है) होने पर ज्यो ति- 
ष्टोमेन यजेत से शुत याग सम्पन्न होता ही है । वह देवतान्तर की अपेक्षा नहीं करता । और पूरे 
ae मुठ्ठी परिमाणवाले सोम से याग धुत है । वह याग [पुरे सोम से] विना श्रस्प्ास के समथं नहीं 
होता है । अर्थात्‌ | समुच्चय होने पर ] बह(= भ्रम्यास)युण हो जायेगा, इसलिये याग ग्रभ्यसनीय हैं । 
बिना भ्रम्यास किया हुआ याग सब देवताओं से site पूरे सोम से सम्पन्न नहीं होगा । और उसके 
न करने पर क्रम गौर समुच्चय युक्त ही होते हैं । इसलिये उन दोनों का दशन युक्त ही होता 
॥१९॥ 


९ विवरण--नियतपरिमाणेषूर्ध्व पात्रेषु प्रादेशमात्रेषु -यह कथन सोमयाग में सोमरस की 
आहुति देने के साघनभूत ग्रहसंज्ञक पात्रों के लिये है । ग्रहपात्र ऊखल के आकार के मध्य में 
संकुचित होते हैं । इनका ऊध्वे भाग नियत परिमाण में खोदा हुआ होता है । इनमें लगभग एक-एक 
छ्टांक सोमरस भरा जा सकता है । इनकी ऊ चाई प्रादेशमात्र होती है । अंगूठे झौर तजेनी ( == 
अंगूठे के पास की) अङ्गुली को फैलाने पर जो परिमाण होता है, उसे प्रादेश कहा जाता है । 
यह १० प्रङ्गुल होता है। नियतपरिमाणेषूदककलबोषु--ऐसे उदककलश, जिनका सोमरस के साथ 
सम्बन्ध होता है, कई होते हैँ । यथा द्रोणकलक्ष पूतभृत्‌ एकघन ग्राधवनीय । यहाँ बहुवचन होने से 
सब का ग्रहण हो सकता है, तथापि द्रोणकलश का ग्रहण यहां अभिप्रत है । दशमष्टिपरिमितस्य-एक 
बिलात परिमाण के सोमखण्डों की दस मुठी सोम का सोमयाग में ग्रहण होता है । सोम का रस 
निकालने के लिये कूटे हुए सोम में नियत परिमाण में जल मिलाया जाता है । यद्यपि चावकल्पेत - 

TT TTT NN 2 8 
१. ४०--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । । AM? श्रौत १०।२।१॥ 


a 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२० ५ Yu 


संस्कारस्तु न भिद्येत weed, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ (ate नि०) 


--यह कथन अभ्युपगमवाद से है, अर्थात्‌ मान भी लें कि दश मुष्टि सोम के संस्कृत रसं का ग्रहण 
हो सकता है । इस असम्भव पक्ष को दोषान्तर-निदर्शन के लिये स्वीकार किया है । इस पक्ष में 
सम्पूर्णं सोमरस इन्द्रवायु आदि देवताश्नो के लिये है, यह संकल्प होगा । नित्यवद्‌ विहितानाम्‌-- 
नित्य के समान, अर्थात्‌ नित्यरूप से विहित । विकल्पपक्षे प्रयोगवचनो मा बाधि--'यह कमं कत्तंव्य « ° 
है! 'यह कर्म कत्तव्य है! इसका बोघकवचन प्रयोगवचन कहाता है। उस से ऐखवायवं गृह णाति आदि 
वाक्यों में विहित सभी देवताओं के प्रति संकल्पित सोमरस का देवता के विकल्पपक्ष में (द्र०-- यागं 
प्रति देवता व्यकल्पयिष्यन्त) किसी एक देवता से याग के सम्पन्न होने पर ग्रन्य देवताग्रों की बाघा 
होगी । श्रवयवग्नहणमेव--इसका तात्पय यह है कि कृत्स्न सोमरस को इन्द्रवायु आदि देवताओं 
के प्रति संकल्पित करने पर जो विकल्पपक्ष में अन्य देवताओं की बाधा कही है वह वाघा न आवे, 
इसलिये वयवग्रहण=एक एक ग्रह में भरे जानेवाले सोमरस को तत्तद्‌ देवता के लिये संकल्पित 
करना ही उचित है । कृत्स्नग्रहणं हि--इस वाकय से कृत्स्त सोमरस को इन्द्रवायु आदि देवताश्नो के 
प्रति संकल्प करने में दोष दर्शाया है। न चासति देवतायाग - यदि तत्तद्‌ देवता के लिये याग 
न किया जाये, तो तत्तद्‌ देवता के लिये जो सोमरस का संकल्प किया है--'यह्‌ इन्द्रवायु के लिये है, 
यह मित्रावरुण के लिये है' इत्यादि संकल्प उपपन्न नहीं होगा | क्योंकि उस सोमरस से उन देवताप्नों 
के लिये याग तो होगा ही नहीं । पूर्वपक्ष में एकदेवताक सोमरस से ही सोमयाग क सम्पन्न हो 
जाने पर देवताओं का विकल्प होगा । ज्योतिष्टोमेन यजेत--यद्यपि १७वें सूत्र की उत्यानिका के 
भाष्य में सोमेन यजेत वाक्य उद्घृत किया है, तथापि यहां उद्धृत ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य के 
समानार्थक होने से निर्देश किया है । इसका भी वही अर्थ है, जो सोमेन यजेत का है । ज्योति 
(=सोम) के लिये स्तोम==स्तुति जिस में की जाती है, वह ज्योतिष्टोम कहाता है | इसी अभि- 
प्राय का वचन है--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्ठोम॑ यजेत (आ्राप० श्रोत १०।२।५) । न देवताम्तर- 
माकाङ क्षति--सोमेन यजेत भ्रयवा ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य को सोमयाग का विधायक मानने 
पर उक्त वाक्य में किसी देवता का निर्देश न होने से यह देवता की भाकाइक्षा रखता है । उस 
ग्राकाइ at की पूर्ति प्रकरण में पठित ऐन्द्रवायवं गृह णाति, सन्रावरुणं गृह णाति आदि वाक्यस्थ 
इनद्रवायु मित्रावरुण आदि देवताओं के निर्देश से हो जाती है । श्रत: उसे देवतान्तर की अपेक्षा 
नहीं रहतो है ॥१९॥ द | 
संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभुतत्वात्‌ ॥२०॥ 


सत्राथः-- (संस्कारः) खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति आदि में पशु-बन्धनरूप संस्कार 
(ठु) तो (न) नहीं (भिद्येत) भिन्न होवे, (द्रव्यस्य) Grea द्रव्य के (पराथत्वात्‌) पराथे > 
बन्धनरूप प्रयोजन के लिये होने से । (गुणमूतत्वात्‌ ) यूप के सोमयाग के प्रति गुणभूत =अङ्गरूप 
होने से पशुबन्धनरूप संस्कार का खादिर भ्रादि यूपों में अभ्यास नहीं होगा । 
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यदप्युच्यते-'यथा खादिरे...बध्नाति, पालाशे बघ्नाति इति खादिरादयः संस्कारे 
विकल्पन्ते, तद्ृद्देवता विकल्पयिष्यन्ते इति । तच्च नव युक्तम्‌ । तत्र संस्कारममि- 
निर्वर्तयित खादिरादय: श्रयन्ते । यदि च इन्द्रवाय्वाद्या अपि ग्रहदेवता यागमभि- 
निर्वर्तयित' श्रयेरन्‌, ततोऽत्रापिं विकल्पः स्यात्‌ । न त्वेता यागे श्रताः, तस्मात्‌ 
समुच्चीयेरन्‌ Roll इति पशुसोमांपूवताऽधिकरणम्‌ ॥1६॥ 


[ संख्याक तकम भे दाऽधिक्रर णम्‌ ।।७॥ | 
स्ति वाजपेयः-—वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । तत्र प्राजापत्याः पराव:-- 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते, सप्तदशो व प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्य, श्यामास्तूपरा एकरूपा 
भवन्ति, एवमेव हि प्रजापतिः समृद्ध । तत्र संदिह्यते- कि सप्तदशेतानि कर्माणि, श्रथ 
सप्तदशपशुगुणकमेक कर्मेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? एकं कर्मेति। कुतः ? प्रजापतये 


व्याख्या- ate जो [ भ्रापने | कहा है-'जेसे खदिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति में खादिरादि 
संस्कार कम में विकल्पित होते हैं, उसी प्रकार [इन्द्रवायू आदि ] देवताश्रों का भी विकल्प होगा' | 
चह(=देवताविकल्प) इस प्रकार युक्त नहीं है । वहां (=खादिरे बध्नाति श्रादि में) संस्कार ( = 
पशुबन्धन)को सिद्ध करने के लिये खादिरादि यूप श्त हैं[ वह पशुबन्घनरूप संस्कार पालाज्ञादि यूपों में 
से किसी में भी किया हुआ सिद्ध हो जाता है] भ्रौर यदि इन्द्रवायु पादि ग्रहों के देवता भी यागकम 
को सिद्धि के लिये सुनाई पडे, तो उस से यहां (=इन्द्रवायु आदि ग्रह-देवताओं में) भी विकल्प 
होवे । ये देवता याग में (>याग के प्रति) शुत नहीं हैं [ग्रहप्रहण के प्रति श्रत हैं], इसलिये 
इन का समच्चय होगा ॥२०॥ 


- शो 


व्याख्या-- वाजपेय याग है--वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (=वाजपेय से स्वा- 
राज्य (=पर्तन्त्रता के श्रभाव) की कामनावाला यजत करे) । उसमें प्राजापत्य पञ आत हैं-- 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ प॒शून्‌ आलभते (सत्रह प्रजापतिदेवतावाले want का झआलभन फरे), 
सप्तदशो वे प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्ये (= प्रजापति सप्तदश भ्रवयववाला है, प्रजापति की 
गाप्ति =ग्राप्ति के लिये), श्यामास्तूपरा एकरूपा भवन्ति (=क्काले वर्णवाले श्युङ्गरहित 
एकरूप ( न्=्ाक्ृति) वाले [१७ ca] होते हे, एवमेव' हि प्रजापतिः समृद्ध्य (= इस 
प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लिये होता है) । उसमें सन्देह होता हे - क्या ये सप्त रह 
कर्मान्तर है[ भ्रर्थात सप्तदश्च याग हैं], भ्रथवा सप्तदश पशुसमुहवाला एक कम हे? इसमें कया प्राप्त 
हं: एक कम हं। कित हेतु से ? प्रजापति देवता के लिये सन्नह पशु संकल्पित किये जात हैं । 


१. ४० --य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजते, गच्छति स्वाराज्यम । To Ato १।३।२॥ 
२. ‰०--त० ब्रा० १।३।४॥ wa 'वे' 'तूपराः' पदे न स्तः 


Cc 
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६२ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे,सूत्र --२ १ ४८९ 


० 


सप्त दश. पशव: TEI | किमेकं यागमभिनिवंत्तंयितुम्‌,उत वहून्‌? इति संशये एकमिति 
न्याय्यम्‌ । यो हि वहून्‌ थागान्‌ कल्पर्यात, कल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रैकस्मिन्नेव परिबलुप्ते 
सप्तदशानामेव पशूनां परिकल्पनमुपपन्नं भवति । केन च द्वितीयादीन्‌ यागानवकल्पयेम ? 
एवमल्पीयस्यदुष्टानुमानएसङ्गकल्पता भवति । तस्मादेको यागः सप्तदशभिः पशुभिः 
निवंत्त्यंते । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


पृथवत्वनिवेशात्‌ संख्यया HANS: स्यात्‌ ॥२१॥ (Se) 


संख्यया कमं भेदो भवेत्‌ । पृथक्त्वे पशनां सति सप्तदश संख्या निविशेत । तच्च 
पशूनां पृथक्त्व TT यागेषववकल्पते, नेऋस्मिन्‌ | कथम्‌ ? 'एकादशभिरवदानेरसौ यागो 
rR pe Ta a cE HR सततय+ 
कया एक याग को करने के लिये, अथवा बहुत यागों को करने के लिये? ऐसा संशय होने पर एक याग को 
करने के लिये यह न्याय्य है। जो बहुत यागों को करता हे, वह एक याग को करता ही है । वहां एक 
याग के ही पुण हो जाने पर सप्तदश हो पशं का परिककल्पन(== संस्कार)उपपन्न हो जाता ह्‌ । तब 
किस हेतु से हस दूसरे भादि यागों को कल्पना करें? इस प्रकार(=एक याग पक्ष में) प्रल्प अनुमान 
प्रसङ्ग की कल्पना होती हे । इसलिये सप्तदश पश से एक याग किया जाता हे । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- 


विवरण - 'सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग' के सम्बन्ध में प्रकृत सूत्र के भाष्य के अन्त में लिखा 
जायेगा । 


पृथक्स्व निवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुत्रार्थ:--संख्या का (पृथक्त्वनिव्ेशात्‌) एथकता में निविष्ट होना=वरत्तमान रहनाश्धमं 
होने से (संख्यया संख्या के द्वारा (कर्म भेदः) कमं का भेद (स्यात्‌ ) होवे । 


बिज्ञेष--याग के उत्पत्ति-वाक्य (=विधायक वाक्य) में अयुक्त संख्या ही कमें की भेदिका 
होती है."अन्य नहीँ। यथा--सप्तदक्ष प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ भ्ालभते इस पशुयाग-विधायक वाक्य 
में श्रत सप्तदश ( =सत्रह्‌) संख्या सप्तदश पशुयागों को विघायिका है | परन्तु चातुर्मास्य झर 
श्रत एकादश प्रयाजान यजते वाक्य में शरयमाण एकादश सख्या कम की भेदिका नहीं दै । क्यों के 
प्रधाजों का विधान प्रकृतियाग में किया है । वे प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या न्याय से चातुर्मास्य में 
उपस्थित हो जाते हैं । तः एकदश प्रयाजान्‌ यजते वाक्यश्र॒त एकादश संख्या उत्पन्न शिष्ट(--उत्पन्न 
हुए के कथनरूप ) प्रयाजों में ही सम्बद्ध होगी, कर्मान्तर की विधायिका नहीं होगी । 


व्याख्या-संख्या से कमे का भेद होवे । पशुभरों की पृथक्ता होने पर सप्तदश संख्या वत्तमान 
होबे । भोर वह पशुओं की पृथक्ता बहुत याग होते पर ही सम्भब है, एक याग सें सस्भव:नहाँ, है। 
किस हेतु से! 'एव्हादद्व झबदानों से यह पशुयाग सिद्ध करना चाहिये इस प्रकार [प्रकृति के समान 
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निरवर्तयितब्य:' इत्येवं चोदकः प्रतिदिशति । तानि'चेकस्मादेव .पशोरवाप्यन्ते । तत्र 
द्वितीयादेरालम्भो नावदानसम्पादनाय भवितुमर्हति । एकमालँभ्यमानमन्वालभ्येरन्न- 
दृष्टार्थायापरे । तथा सत्यतदथेत्वान्न ते प्राजापत्याः भवेयुः । तत्र 'प्राजापत्यान्‌' इति 
श्रवणमुपरुद्धयोत । तेनैकस्मिन्‌ पश्यो पृथक्त्वे निवेशिनी सप्तदश संख्या नावकल्प्येत । 
बहुषू यागेषु बहुभिरेवावदानगणैः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्तदशभ्यो यागेभ्यः सप्तदश पशु- 
नुपाददीरन्‌ । तत्र संख्यासामञ्जस्थं भविष्यति । तस्मात्‌ सप्तदश यागाः । 


विकृति करनी चाहिये” यह] विधायक वाक्य निर्देश करता है । और वे [ अवदान] एक ही 
पशु से प्राप्त किये जाते Fl उस वस्था में (=एक पश से ही एकादश श्रवदान प्राप्त हो जाने 
पर) द्वितीय आदि पक्ष का ग्रालम्भन अवदान के सम्पादन (=प्राप्ति) के लिये नहीं हो सकता 
है । इस कारण एक झालम्यमान पशु के पश्चात्‌ ग्न्य पशु श्रदुष्ठ के लिये ही भ्रालब्ध होवें । ऐसा 
होने पर उनके भ्रतदथं (=याग के लिये न) होने से वे प्रजापति-देवतावाले नहीं होंगे [ क्योंकि 
प्रजापति देवता को Sear करके उनके झालम्भन से याग नहीं किया गया ] । वहां प्रजापत्यान्‌ यह 
बहुत्व-भवण बाधित होवे । इसलिये पृथक्ता में रहनेवाली सप्तदश संख्या एक पशु में उपपन्न नहीं 
होवे | बहुत यागों में बहुत से ही अवदान-समुदायों (= प्रति पशु एकादश ग्रवदानों का समुदाय) से 
प्रयोजन है । इस हेतु से सप्तदश यागों के लिये सप्तदश् पशुझों का ग्रहण होवे । वहां (= इस 
पक्ष में) सप्तदश संख्या का सामञ्जस्य उपपन्न हो जायेगा । इसलिये सप्तदश याग हैं । 


विवरण- पृथक्त्वे पशूनां सति--इसका भाव यह है कि द्वितीयादि संख्या का प्रयोग वहीं 

होता है, जहां द्रव्यादि का भेद होता है। क्योंकि संख्या भेक में ही रहती है. | एकादवाभिरवदानेः--- 
१. हृदय, २. जिह्वा, ३. वक्षः (छाती), ४. यक्षत्‌ (=जिगर), ५-६. वृक्क ( =atet भ्रोर के 
गुदा के पिण्ड), ७: बायें बाहु का मूल, ८-९. दोनों qed (--पसली के भाग), १०. दाहिनी 
श्रोणि (=कटि=कमर), ११. गुदा का तीसरा भाग । चोदकः प्रतिनिदिशति--'प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: कतव्या' ( = प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये) यह afta वाक्य । सब पशुयागों 
की प्रकृति 'अर्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि वेद की संभी शाखाश्रो और हृह्मणग्रन्थों में सोम- 
यागस्थ अग्नीषोमीय पशुयाग के प्रकरण में ही समस्त पशुयागसम्बन्धी कर्मों का विधान किया है । 
[शतसूत्रकारो ने पशुयागसम्बन्धी सव घर्मो का विधान निरूड पशुबन्ध योग में किया है । अरग्नी- 

_ षोमीय पशुयाग में उन घर्मो का ग्रतिदेशमात्र किया है । अतः श्ौतसृत्रकारों के मत में निरूढ पद्युवन्ध 
गत्य पशुयागों की प्रकृति है ।] एकस्मादेव पञ्चो:--ग्रगनीषोमीय पशुयाग पूवंनिदिष्ट एकादश 
प्रवदानों से सम्पन्न किया जाता है । उसी प्रकार प्राजापत्य पशुयाग भी एक पशु से ही सम्पन्न हो 
जायेगा । अदृष्टार्थायापरे--सप्तदश भ्राजापत्यान्‌ श्रालभते वाक्य से प्राप्त द्वितीय आदि पशुओं का 
याग के लिये प्रालम्भन न होकर ग्रदष्टमात्र के लिये प्रालम्भन किया जायेगा । न ते प्राजापत्या:- 
' अदृष्ट के लिये ग्रालब्च पशुझों का उनके द्वारा याग न होने पर प्रजापति देवता के साथ सम्बन्ध 


नहीं होगा । 


त 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२१ ४९१ 


नन्वेकस्मिन्नपि यागे सप्तदशभिरवदानगणेर्यक्ष्यते, वचनात्‌ । नेतद्वेवम्‌ । पशुष 
हि सा संख्या श्रूयते, नावदानगणेषु । भ्रवदानानि हवींषि यागसाधनानि, न पछ्वाकृतिः। 
सा ह्यवदानप्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ही प्रकृती प्रधानस्योपकृतवती, इति विक्कतावप्यवदान- 
प्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रधानस्योपकरिष्यति । तत्र च पशोः सप्तदशसंख्या विकारिका, नाव- 
दानगणस्य | तस्मादेकस्मै ग्रवदानगणायेकः पशुरालब्धव्यः प्राप्नोति। तत्र सप्तदशसं श्या 
नोपपद्यते । एत्रभेवावकल्पिष्यते -यदि श्शुङ्गाभिप्राया वर्णामिप्राया रूपाभिप्राया वा 
अभविष्यन्‌, सप्तदशपशवः इवेतः कृष्णो रोहित इत्येवमादयः, तेषामन्यतमो गृह्यते इति । 
अथवा- तूपराः शुङ्गिण एकशुङ्गा इत्येवमादयः, तेषामन्यतम इति । ते हि श्यामास्तूपरा „ © 
एकरूपाः श्र यन्ते । तदेषु बहुषु यागेषु उपपद्यते, नैकस्मिन्‌ । तस्मात्‌ सप्तदश यागा 
इति । 

प्रयोजनम्‌-एकस्मिन्‌ नष्टे दुष्टे कृत्स्तः पशुगण ग्रावत्तत | एकमालभ्यमानमन्वाल- 
भेरन्‌ पूर्वपक्षे अ्रदृष्टार्थम्‌ । सिद्धान्ते एक एव पशुरावर्त्तते। न हि कम्मंभेदे पशुः पश्वन्तर- 
माकाङक्षती ति ॥२१॥॥ इति संख्याक्कतकमंभदाधिकरणम्‌ ॥७॥। 


व्याख्या ~ (आक्षेप) एक याग में भी सत्रह श्रवदान-समुदायों से यजन करेंगे, वचन-सामथ्यं 
से (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । वह सप्तदश संख्या पशुश्रों में ही भत है, ्वदान-समु- 
दायों में नहीं । ग्रवदान हवियां याग के साधन हैं, पशु की भ्राकृति नहीं हैं । वह[पशु को आकृति] 
झवदान के प्रकृतिभूत wea को विशेषित करती हुई प्रकृति (= भ्रग्नीषोमीय याग) में प्रधान को 
उपकारिका हुई थी, इसलिये विकृति में भी ग्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रधान 
( =याग) का उपकार करेगी । वहां (=विकृतियाग में) पशु को सप्तदश संख्या विकारिका 
( =प्रकृतियत एक संख्या को विकुतियाग में सत्रह रूप सें बदलनेवाली) है, भ्रवदान-समु दाय की 
विकारिका नहीं हैं । इसलिये एक अवदानसमूह के लिये एक पशु का झालस्म प्राप्त होता 
है। वहां सप्त्दश संख्या उपपन्न नहीं होती है । इसी प्रकार से कल्पना करेंगे--यवि शद्ध के 
श्रभिप्रायवाली, वर्ण के प्रभिप्रायबाली, अथवा रूप --झाक्ृति के ग्रमिप्रायवाली [सप्तदश संख्याये | 
होवें, तो सप्तदश श्वेत कृष्ण लाल इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं, उनमें से कोई एक गृहीत होवे । 
अथवा - तुपर ( = शुद्ध रहित ) भौर सोंगोंवाले, एक सोंगवाले इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं, उनमें से 
कोई एक” गृहीत होने । वे [सप्तदश पशु] निश्चय ही इयामबण शुङ्गरहित एकरूप (-“झ्राकृति)वाले 
सुने गये हुँ । वह इन बहुत यांगों में उपपन्न होता है, एक याग में नहीं । इसलिय सत्रह याग हैं । 


विचार का प्रयोजन — पुवपक्ष में [ ==भ्रवदानगण से यागपक्ष में] एक [हवि] के नष्ट वा 
दूषित होने पर सम्पूर्ण पशुगण [का आलम्भन] श्रार्वातत होगा । रौर [एक पशु से यागपक्ष सें] 
एक पशु के भालस्भन के पदचात्‌ झन्य पशुओं का श्रदृष्ठ के लिये झालम्भन होगा । सिद्धान्तपक्ष 
में [एक-एक पशु से ग्रलग-ग्रलग १७ याग मानने पर एक हवि के नष्ट वा भ्रष्ट होने पर | एक 
पदा का हो पुनः भ्रावतन होगा [अर्थात्‌ पुन; आलम्भन होगा | । क्योंकि कशभेदपक्ष में एक पशु 
पइवन्तर की झाकाङ क्षा नहीं करता है ॥२१॥ 
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विवरण--संप्तदशभिरवदानगणै:--प्रकृतियाग में जैसे एक पशु के इ आदि के एक-एक 
के ग्रवदान से याग किया जाता है, उसी प्रकार सप्तदश पशु होने पर सभी पशुं के हृदय भादि के 
१७-१७ ग्रवदानसमूहो से याग होगा । सा ह्यवदानप्रङ्कतिद्रव्यम्‌- ग्रनीषोमीयं पशुमालभेत इशसे 
प्रक तयाग में पशु-प्राकृति ने यागीय हृदयादि अवदान द्रव्य को विशेषित किया था, अर्थात्‌ पशु 
के हृदयादि अज्चो के भ्रवदान से यजन करे, यह तात्पयं जाना गया था। उसी .प्रकार,सप्तदश पशुरूप 
विक्कतियाग में भी पश्वाकृति झवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को ही विशेषित करती हुई प्रधान = 
याग का उपकार करेगी । एवमेवावकल्पिष्यते--इसका भाव यह है कि यदि शद्ध, इवेतादिरूप, 
भ्रजादि झ्राकृति के साथ सप्तदश संख्या का सम्बन्ध हो सकता है, तो इनमें से एक के ग्रहण से 
याग हो सकेगा ।!२१॥ 


.विद्वोष --प्रकृत सूत्र में इतना ही कहा है कि 'संख्या से कर्मेमेद होता है ।' इसमें किसी 
उदाहरण विशेष का निर्देश नहीं किया है । भाष्यकार ने जिन सप्तदश प्राजापत्य पशुयांगों का निर्देश 
किया है, वे मूलतः प्राधिदेविक हैं । प्रजापति महद्‌ aos का नाम है-प्रजापति at इंदसेक झासीत । 
नाहरासीन्न रात्रि: । सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्रासपत्‌ (ताण्डभ ब्रा» १६।१।१) । यही महद्‌ अण्ड 
परिपक्व अवस्था में हिरण्यवत्‌ चमकने से हिरिण्याण्ड कहा जाता है--तासु तप्यमानासु हिरण्प- 
माण्ड संबभूव | तदिदं `` -- यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पर्यप्लवत्‌ | ततः संवत्सरे पुरुष: समभवत्‌ । 
स प्रजापतिः (शत० ११।१।६।१-२) । इसी प्रजापति से सप्तदश लोक उत्पन्न होते हैं ( ये हमारे 
सोरमण्डल के सप्तदश ग्रहोपग्रह कौनसे है, यह हमें भ्रभी ज्ञात नहीं हुआ) । अतः ये प्राजापत्य 
कहाते हैं । जनक और जन्य के अभेदोपचार के कारण ये प्रजापति से उत्पन्न लोक भी प्रजापति 
कहे जाते हैं प्रतएव वेदिक ग्रन्थों में सप्तदश्ञो वे प्रजापति: कहा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।४ में 
सप्तदक्ष प्राजापत्य पशुयागों का उल्लेख करते हुए कहा है- इयामा एकरूपा water | एवमिव हि 
प्रजापतिः समृध्ये | इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने आधिदेविक व्याख्यान इस प्रकार किया है-- 


'प्रजापतिशब्देनात्रेशवरस्य हिरण्यगभंशरी राद्यभिव्यक्तेः प्रागवस्था विवक्ष्यते । सा चावस्था 
इयामेव भवति | तम यासीत्‌ तमसा गूढमिति Aa: । जगद्रूपस्य नानात्वस्यानुत्पत्तेरेकरूपत्वम्‌ ।' 


्र्थात्‌ प्रजाषति शब्द से ईदवर की हिरण्यगर्भ शरीर श्रादि की ग्रभिव्यक्ति से प्रागवस्था 
विवक्षित है । वह अवस्था इयाम वणं के समान ही होती है । सगे के पूर्व 'तम ही था, और तम से 
छिपा हुआ था' इस श्रृति के प्रमाण से | जगद्रूप नानावस्था की अनुत्पत्ति के कारण एकरूप ही था | 
प्राधिदेविक व्याख्यान करते हुए भी सायण पर नवीन वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता है । 


अस्तु, इस उद्धरण को उदघृत करने का हमारा इतना ही प्रयोजन है कि सप्तदश प्राजापत्य पशु 
a. a fi 
मूलतः भ्राधिदेविक तत्त्व हैं, यह सायण को भी अभिप्रेत था । 


इसी के भागे ते० ato (१।३।४) में लिखा है--'मरुतो यज्ञमजिघांसन्‌ प्रजापते: ।' wala 


मरतो ने प्रजापति के यज्ञ को हिसित fear | यह वचन भी प्रकृत प्रजापति के भ्राधिदेविक स्वरूप 
का ही बोधक है । 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ ४६३ 
[ संज्ञाकृतकर्मभेदाःधिकरणम्‌ ॥८॥ ] 


gig ज्योतिरथेष विदवज्योतिरथेष सर्वज्योतिः । एतेन सहस्नदक्षिणेन aaa’ इति | 


वस्तुतः तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस प्रकरण में ग्राधिदेविक भ्ौर ग्राधियाज्ञिक तत्त्वों का मिश्रण 
है | यह वात विशेष रूप से ज्ञेय है । 


सम्पूर्ण विषय का निष्कृष्ट अभिप्राय यह है कि--फ्रजापति (->महद्‌ अण्ड) में निर्मीयमाण , 
ग्रहोपग्रह जब पूर्णतया वन जाते हैं, तब मरुतों की शक्ति से उस यज्ञरूप महद्‌ शण्ड का भेदन होता 
है । उससे ग्रहोपग्रह अकाश में निकल पड़ते हैं । उस समय सुर्य के प्रकाशवान्‌ न होने से सभी १७ 
ग्रहोपग्रह इयामवणवत प्रतीत होते हैं । सव एकरूप गोलपिण्डाकार होते हैं । इन १७ प्राजापत्य 
ग्रहोपग्रहरूप पशुप्रों का कालान्तर में ग्रालभन होता है । जिससे ये अपने-अपने स्वरूप को प्राप्त 
होते हैं । इसी देवीमाया को समभाने के उपायरूप ये सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग हँ । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में mt कहा है--पयं ग्निकृतानुत्सुजन्ति (=पर्येग्निकरण के पदचात्‌ 
इन्हें छोड़ देठे है) । सायणाचायं ने इनसे होम मानते हुए लिखा है--तदानीं नालभेत उस 
समय न मारे, कुछ काल पश्चात्‌ इन्हें मारना होगा | पर उत्सुजन्ति पद का यह शर्थ अन्यन शुत 
नहीं है । देखिये-- 


कपिञ्जलादीन्‌ उत्सुजन्ति पय ग्निकृतान्‌ | कात्या० श्रौत २०।६।९॥ 
कपिञ्जलादिवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ | कात्या० श्रौत २१॥१॥१२॥ 
पर्यग्निकुते पत्नीवतमृत्सृजन्ति । कात्या० श्रौत ८1९1 १-५॥ 


इसी प्रकार के वचन अन्य ओतसूत्रो में भी तत्तत्प्रकरण में पाये जाते हैं | यहां सर्वत्र 
उत्सजन्ति का मर्थ बन्धन से मुक्त कर देना ही है । वैसे ही ते० ब्रा० के उक्त वचन में भी होना 
चाहिये | सम्भवतः आगे पठित भारत्यः प्रचयं एतान्‌ संज्ञपयेत्‌ वचन देखकर ही जा का अर्थ 
तदानीं नालभेत किया हो । weg, कुछ भी हो, सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग मुलतः झाधिदेविक हैं, 
यह स्पष्ट है ॥२१॥ 


° 


e 


व्याख्या--अ्रभैष ज्योतिः, अथैष विश्वज्योतिः, अथैष सवंज्यो तिः । एतेन सहस्र- 
दक्षिणेन यजेत (यह ज्योतिः है, यह विइवज्योतिः हैं, और यह सर्वज्योतिः है । इस सहल 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--श्रथैष ज्योतिः । ताण्ड्य ब्रा» १६।।१।॥ were विदवज्योति; । 
ताण्ड्य ATO १६।१०।१॥ AAT सवं ज्योतिः ॥ ताण्डघ ब्रा» १६।४।१॥ काशीमुद्रिते भाष्यपुस्तक 
'एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत' इत्यंशो न पठ्यते | | 
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४६४ सा-शाबरं-भ 


अन्न सन्देह;--किमेभिर्नामधेयै: प्रकृतं ज्योतिष्टोमं सद्धीर्त्य तत्र सहस्रदक्षिणादिगु णो 
विधीयते, अथवा वर्ध्यमाणविशेषाणि कर्मान्तराण्युपदिश्यन्ते इति? कि प्राप्तम्‌ ? 
प्रकरणानुग्रहात्‌ प्रकृतस्य गुणविधानमिति । ननु वाल्यसामर्थ्याज्ज्योतिरादीनामेते गुणा 
विधायिष्यन्ते । नैष दोष: । ज्यो तिष्टोमस्येवेतानि वाचकानि । ज्योतिरिति ज्यो तिष्टो- 
मस्य प्रतीकमुपादीयते । विश्वज्योतिरिति त्रिवृदादीन्यस्य ज्योतीषि' वाक्यशेषसद्ी त्ति- 
तानि । तानि सर्वाण्यस्य । तेनाऽसौ विश्वज्योतिः सवंज्योतिश्ज ज्योतिष्टोमः, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्र म:-- 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगातू ।२२॥ (उ०) 
संज्ञा हि तिस्रो भेदिकास्तेषां ज्योतिराद्या: । उत्पत्तिवाक्ये ह्येताः श्रूयन्ते । 


[गायों के] दक्षिणावाले यज्ञ से यजन करे) । इनमें सन्देह है-क्या इन (=ज्योतिः, 
बिइवज्योतिः, सवंज्योतिः) नामों से प्रकृत ज्योतिष्टोम का कथन करके वहां सहस्रदक्षिण आदि 
गुण का विधान किया जाता है, अ्रथवा वक्ष्पमाण विशेषणवाले कर्मान्तर उपदिष्ट हैं ? क्या प्राप्त 
होता है ? प्रकरण के श्रनुप्रह से प्रकृत [ज्योतिष्टोम] का गुणविधान है । (आक्षेप) वाकय- 
सामभ्य से ज्योतिः झादि के इन [सहस्तदक्षिण] गुणों का विधान करेंगे । (समाधान) यह दोष 
नहीं है । ये [ ज्योतिः भादि ] ज्योतिष्टोम के ही वाचक हैं । 'ज्योतिः' से ज्योतिष्टोम की प्रतीक 
का ग्रहण किया जाता है । 'विइवज्योतिः 'सवंज्योतिः' में वाक्यज्षेष से संकीतित निवृत झादि [ स्तोम ] 
इसको उशोतियां हैँ । वे [त्रिवृत्‌ झादि ज्योतियां] सब इसको हैं। इस हेतु से वह “विइवज्योतिः' 
mite 'सबज्योतिः' ज्योतिष्टोम है, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते F— 


बिवरण त्रिवृतादीन्यस्य ज्योतींषि वाक्यश षसंकीत्तितानि-तै ० aro १।५।११ में इस प्रकार 
पढ़ा है-तदाहुः कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः । त्रिवृत पञचदश सप्तदश एर्कावशः । 
एतानि बाव तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः | अर्थात्‌ पुछते हैं-वे ज्योतियाँ कौनसी हैं, जो इसके 
स्तोम हैं ।'त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकविश । ये ही वे ज्योतियां हैं, जो इसके स्तोम हैं । त्रिवृत्‌ 
स्तोम ग्रादि के विषय में पुवं (भाग १) पृष्ठ ३४२-३४३ पर देखें । रः 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२॥ “ FS 


gard: — ( उत्पत्तिसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति-वाक्य के संयोग से=उत्पत्ति-बाक्य में श्रत होने से 
- (संज्ञा) संज्ञा (च) भी कमं की भेदक होती है । टु 


-व्याख्या-- उनकी 'ज्योतिः' श्रादि तीनों हो संज्ञाएं [कर्म का] भेद करनेवाली हैं । ये 
[ज्योति रादि संज्ञा] उत्पत्तिवाकय ( = कमे विधायक वाक्य) में सुनी जाती हैं । ये इन संज्ञाश्रों 


१. द्र त्रिवुत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकविदा: | एतानि वाव तानि ज्योतींषि एतस्य 
स्तोमाः ॥ ते० ब्रा० १।५।११।। 
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ह्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ ° ४९५ 


'नासामिमाः पुनः श्र तयः । तस्माद्‌“्रथैष ज्योतिः इत्यपूर्व॑स्य कर्मणो विधायकं वाक्यम्‌ । 
अनुवादे हि सति श्रभ्रवृत्तिविशेषकरमनर्थंकं स्यात्‌ । प्रकृतस्य च गुणविधाने विकल्पो 
भवेत्‌ । तत्र पक्षे बाधः । न च ज्योतिरादयो ज्योतिष्टोमस्य वदितारः । समुदायान्तराणि 
ह्येतानि । न चावयवेन समानेन समुदायान्तरं तदर्थमेव भवति | यथा शालाशब्दो गृह्‌- 
वचनः । तत्र न 'शालाशब्दसामान्यान्मालाशब्दादयोऽपि 'गृहवचना भवन्ति । 


यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयते इति । प्रकरणसामर्थ्याद्धि तत्र 
ज्योतिष्टोमशब्देन परोक्षेणैकवाक्यता भवेत्‌ । सा प्रत्यक्षं ज्योतिःशब्देन सहैकवाक्यतां 
बाधेत । न चेतन्त्याय्यम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलीयः । श्रथ पुनरयं द्योतनार्थत्वाद्वा 


के पुनः अवण नहीं हैं, झर्थात्‌ प्रथम निर्देश हैं। इसलिये श्रयेष ज्योतिः यह भ्रपूवं कमे का 
विधायक वाक्य है। [ज्योतिष्टोम का] अनुवाद होने पर प्रवृत्तिविशेष का करानेवाला न होने 
से ग्रनथंक होवे । और प्रकृत [ज्योतिष्टोम] फे [सहस्रदक्षिणारूप ] गुण के विधान में [ज्योतिष्टोम 
की कही हुई १०१२ एक सहस्र बारह रूप दक्षिणा के साथ] विकल्प होवे । वहाँ (विकल्प होने 
पर) पक्ष में [१०१२ दक्षिणा का] बाघ होवे । site भी, 'ज्योति/ आदि शब्द ज्योतिष्टोम को 
कहनेवाले भी नहीं हैं। ये निश्चय ही [स्वतन्त्र] समुदायान्तर''हैं। और [ज्योर्तिष्दोम भ्रोर ज्योतिः 
विइवज्योतिः तथा सर्वज्योतिः में ज्योतिःरूप] अवयंव को समानता से समुदायारत्तर उसी घर्थवाला 
नहीं होता है । जसे गृहवाची शालाशब्द है । इ अमें 'ला' शब्द, को समानता .से माला दिशब्द भी 
गृह के वाचक नहीं होते हैं । 19608 27215 ज्यु 

विवरण--गुणविधाने विकल्पो भवेत्‌ --प्रकृत ज्योतिष्टोम की तस्य द्वादशसहस्र दक्षिणा 
(ताण्ड ब्रा० १६।१।११; ग्राप० श्रौत १३।५।१) वचन से ala उत्तर एक सहेस्र (१०१२) गोले 
दक्षिणा कहीं है । यदि भ्रथेष ज्योति: प्रादि वाक्य से ज्योतिष्टींम का ही कथन करके १००० सहस्त- 
दक्षिणारूप गुण का विधान माना जाये, तो पूर्वोक्त १०१२ गौरूप दक्षिणा के साथ १००० दक्षिणा 
का विकल्प होगा । विकल्प होने पर पक्षान्तर में - १००० दक्षिणा होने पर १०१२ दक्षिणा का 
बाघ होगा १ : ५ es 

व्याख्या--श्रौर जो कहा कि ज्योति: शब्द ज्योष्टिम की ही प्रतोह का .प्रहण है[वह ठीक 
नहीं है] । प्रकरण के सामथ्यं से ही वहां परोक्ष ज्योतिष्टोम शब्द के साथ [सहल्नदक्षिणा को] 
एकवाक्यता होवे । वह एकवाक्यता ज्योति: शब्द के साथ जो प्रत्यक्ष एववाक्यत। है, उसे बाघेगी । 
यह [बाघ] न्याय्य नहीं है । वाक्य निश्चय हो प्रकरण से बलवान्‌ है । ate यह [ज्योतिः षब्द ] 


१. 'तासामिमाः' ईति काशी मुद्रितेऽपपाठः। 
२. सवंत्र 'शालाशब्द' इति पाठ उपलभ्यते, स चाशुद्ध: उभयोः शालामालाशब्दयो लाशब्द- 
स्येव सामान्यात्‌ 1 = 


० ७ 
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४९६ - मीमसा-शाबर-भाष्ये 


[न्तरे वत्स्यति । यशच त्रिवृदादीनि ज्योतीषि तेषां साकल्यवचनो 
ज्योतिष्य रिति चेन्नेति ब्रूमः । न हिं त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्ध: । 
एवं ब्रुवन्‌ प्रसिद्धि बाधेत । यत्त. वाक्यशेषाज्ज्योतिःशब्दस्त्रवृदादिवचन इति तस्मि- 
Aq वाक्ये स तत्र प्रयुक्तः, इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, न शब्देन | AA तु तत्प्रमाणान्तर 
नास्ति, न तत्र वत्तितुमहेति । यथा feet देवदत्त इति सिंहशब्दो देवदत्तवचनः प्रमाणा- 
न्तरेण। न तु सिहमालभेतेति यत्र तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति। तस्मान्न विश्वज्योतिः 
सर्वेज्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य वदितारों। न चेज्ज्यो तिष्टोम उच्यते, सर्वाणि कर्मा- 
न्तराणि ॥२२॥ इति सं्ञाकृतकमं भेदाऽधिकरणम्‌ USN 


oS 
द्योतन ग्र्थवाला होने से थवा ज्योतिष्मत्त्व ( = प्रकाञ्ञकत्व ) से कर्मान्तर में वर्तमान होगा । थौर 
यदि कहो कि त्रिवत्‌ श्रादि जो ज्योतियां हुँ उनके साकल्य (=छुत्स्तता) को कहनेवाला 
विइवज्योति और सवंज्योति शब्द है, तो नहीं है ऐसा हम कहते हैं। त्रिवृत्‌ रादि में जयोतिः शब्द 
प्रसिद्ध नहीं है । ऐसा (= पप्रसिद्ध wa को) कहता BAT [पुरुष] प्रसिद्धि को बाधेगा । । और जो 
कहा कि वाक्यशेष से ज्योति:शब्द त्रिवृत्‌ आदि को कहनेवाला है । वह [निवृत्‌ आदि का कहने- 
चाला ज्योतिःशब्द | उसी वाक्य में वहां (=न्रिवृत्‌ भादि में) प्रमुक्त है, एसा प्रमाणान्तर (= 
झनपपन्‍नता आदि) से जाना जाता है, शब्द से नहीं AIT जहां वह [झनुपपन्नता arte | 
प्रमाणान्तर नहीं है, वहां बह उस [लाक्षणिक] aa में प्रवृत नहीं हो सकता है । जसे faat 
देवदत्तः में सिह शब्द देवदत्त को कहनेवाला है, यह प्रमाणान्तर (देवदत्त में सिहत्व सम्भव न 
होने) से जाना जाता है । जहां सिहमालभेत (=सिंह का श्वालभन करे) [कहा जाये, वहां तो 
fag शब्द देवदत्त को कहनेवाला] नहीं होता है। क्योंकि वहां वह [ ग्रसस्भवता आदि] 
प्रमाणान्तर नहीं है । इसलिये विइवज्योतिः सर्वज्योतिः ये भी ज्योतिष्टोम को कहनेवाले नहीं हैं । 
जब [ज्योतिः विश्वज्योतिः सवंज्योतिः से | ज्योतिष्टोम नहीं कहा जाता है, तो ये सब कर्मान्तर 
हैं पररा 

विवरण--प्रतोकमुपादीयते--इसका भाव यह है कि थ्रथष ज्योतिः में प्रयुक्त ज्योति शब्द 
ज्योतिष्टोम का प्रवयव नहीं है | जैसे कण्वरथन्तर सामसंज्ञा का ग्रवयव रथन्तर-साम नहीं होता है । 
और जो कहीं पर ज्योतिष्टोम के लिये वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत्‌ में जयोतिः शब्द का प्रयोग है, 
वह प्रमाणान्तर होने से गौण है। wae जयोतिः में ऐसा प्रमाणान्तर न होने से ज्योतिः शब्द 
ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है | तस्मिन्नेव वाक्ये स: अर्थात्‌ जो वाक्यशेष में त्रिवृत्‌ आदि स्तोमों 
में ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, वह भी उसी वाक्य में सामानाधिकरण्य से औपचारिक जानना 
चाहिये ॥२२॥. 


१. 'न तु यत्र सिहमालभेतेति’ इत्यन्वयः । 
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६३ ह्वितीयाध्यायें द्वितीयपादे सुत्रब-२३ ४६९७ 
[ देवताभेदकतकर्मभेदाःधिकरणम ॥९॥] ° 


चातुर्मास्येषु वेश्वदेवे समामनन्ति--तप्ते पयसि दध्यानयति, सा वैइवदेव्यासिक्षा, 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌' इति । तत्र सन्दिह्यते -किमामिक्षागुणके कमंणि वाजिनं गुणविधि 
उत तस्माद्‌ वाजिनगुणककर्मान्तरभिति? कि प्राप्तम्‌? गुणविधिरिति । कुतः ? वाजेना- 
न्नेन श्रामिक्षया वाजिनो विश्वेदेवाः, ताननूद्य वाजिनम्‌ विधीयते। तेनोभयं वेश्वदेवम्‌ 
्रामिक्षा वाजिनं च । तस्मिन्नेव च कर्मणि वाजिनगुण विधि: । यथा-ञ्नग्निहोत्रं जहोति 
युक्ते दध्ना जुहोति', पयसा जुहोतिः इति । एवं प्राप्ते ब्र म:-- 


युणश्चापूवंसंयोणे बाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ (Te) 


व्याख्या--चातुर्मास्य यज्ञ के वेइवदेव va में पढ़ते हैं-तप्ते पयसि दध्यानयति, सा 
` वैञ्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ (==गरम दूध में दही डालते हैं, [उससे दूध फटकर 
जो घनाभाग पृथक होता है ] वह वंश्वदेवी घ्रामिक्षा होती है, ale त्राजिन्‌ देवों के लिये वाजिन = 
WAST भाग होता है) । इसके विषय में सन्देह होता है--क्या श्रासिक्षा गुणवाले कर्म में वाजिन- 
रूप गुण को विधि है, अथवा उससे वाजिनयुणवाला कर्मान्तर है । क्या प्राप्त होता है गुण की 
विधि है । किस हेतु से? वाजरूप wa ( =भ्रदनोय= दांतों से चबाकर खाने योग्य) आमिक्षा 
से वाजिन जो विइवेदव उनका ग्रनवाद करके वाजिन का विघान किया जाता है । इसलिये दोनों (= 
ग्रामिक्षा और वाजिन) विइवेदेव देवतावाले हैं | इसलिये उसी (= गामिक्षा गुणवाले)कमं सें वाजिन 
द्रव्परूप गण at विधि है | जेसे--ग्रर्निहोत्रं जुहोति विहित कम में दध्ना जुहोति, पयसा 
Walfa से दधिरूप vite दूधरूप गण का विधान होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--वाजिनो विइवेदेवाः_ वाजिभ्यो वाजिनम्‌ में वाजिम्यः शब्द से चाजम्‌ aR 
ग्रामिक्षारूपं द्रव्यभेषां ते विश्वेदेवाः, तेभ्यः (वाज==भ्रन्न आमिक्षारूप द्रव्य जिनका है, भ्रथं के 
अनुमार वाजिन शब्द से) विशवेदेवों का ग्रहण जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त विएवेदेवों का 
ही बाजिभ्यः से म्रनुवाद करके वाजिन द्रव्यरूप गुण को विधि कही है । 


गुणश्चापुम्रंसयोगे वाक्ययोः ससत्वात्‌ ।२३।! 


सूत्रार्थः (मपूर्वसंयोगे प्रपूर्वं संयोग में अर्थात्‌ श्रपुव कमं के विधान होने पर (गुणः) 
देवतारूप गुण (च) भी भेदक होता है। (वाक्ययोः) दोनों सा वेइवदेवी भ्रामिक्षा प्रौर 
बाजिस्यो वाजिनम: वाक्यों के (समत्वात्‌) समान होने से, अर्थात्‌ दोनों में=वइवदेवी शब्द में 
तद्धित प्रत्यय से, और बाजिम्यः में चतुर्थी विभक्ति से समानरूप से देवतारूप गुण का विधान होने से। . 


— 


१. अनुपलब्धमूलम | २. Fo Fo १।५।३॥ 
३. द्र०---दध्नेन्द्रियक्रामस्यथ | To सं २१॥५॥ ४. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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गुणइचाप्रकृतेन देवताभिधानेन सम्बध्यमानः कर्मान्तरं Ba समे हि तदेते 
वाक्ये भवतः । उभे भ्रपि अपूर्वयोर्यागयोविधातृणी । कंथं पुनरपूर्वदेवताभिधानम्‌ ? यदे- 
दानीमेवोक्तम-विश्वेषां देवानामनुवादो वाजिभ्य इति । तदुच्यते । इह विद्वेषां देवानां 
देवतात्वं क्वचिच्छ्रुत्या, क्वचिद्‌ वाक्येन । तद्धितनिदंशे श्र त्या, चतुर्थी निदेशे वाक्येन । 
यत्र श्र त्या देवतात्वं, तत्रामिक्षया सहैकवाक्यत्वम्‌ | यत्र चतुर्थी, तत्र वाजिनेन । तत्रेषा- 
मेकत्र yor देवतात्वम्‌ । वाक्येन द्रव्यविशेषसम्बन्धः । एकत्रोभयमपि वाक्येन । तदिह 
देवतात्वं प्रति श्रुतिवाक्ययोविरोधः। ‘विरोधे च श्रृतिबंलीयसी' इत्या मिक्षावाक्ये देवतात्वं 
विइवेषां देवानाम्‌, न वाजिनवाक्ये इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यते--अप्रकृतेन देवतापदे- 
नास्य सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कर्म्मान्तरमिति ॥२३॥ 


व्याख्या--पश्रप्राकृत देवता के कथन से सम्बध्यमान गुण भो कर्मान्तर का विधान करेगा । 
तब ये समान ही वाक्य होते हैं । दोनों ही वाक्य अपुर्व याग के विधाता होते हैं । (याक्षे प) देवता 
का अपुर्व विधान कंसे है ? जब कि अभी कहा था कि--विइवेदेवों का अनुवाद है वाजिभ्यः में । 
(समाधान) उसे कहते है । यहां [पूर्वपक्ष में] विइवेदेवों का देवतास्व कहीं श्रुति से, और कहीं 
वाक्य से होता है । तद्वितनिर्देश [वैश्वदेवी] में [साऽस्य देवता (भ्रष्टा० ४।२।२३ ) से 
विहित भण्‌ प्रत्ययरूप] श्रुति से, भौर [वाजिभ्यो वाजिनम्‌ में] चतुर्यो-निर्देश में वाक्य से होता 
है । जहां भति से देवतात्व कहा जाता है, वहां आमिक्षा फे साथ उस [देवता] की एकवाक्यता 
होती है । झोर जहां चतुर्थो-निर्देश है, वहाँ वाक्य से देवता की चाजिन के साथ एकवाक्यता होती 
है। वहां (==दोनों में से) एक में [तडढ़ितप्रत्ययरूप] थुति से देवतात्व कहा जाता है । We 
वाक्य से द्रव्यविशेष [ग्रामिक्षा] के साथ सम्बन्ध होता है । एक में [देवता का कथन, श्रौर द्रव्य- 
विशेष वाजिन का सम्बन्ध ] दोनों ही वाबयों से कहे जाते हैं । वह यहां देवतास्व के प्रति श्रुति और 
वाक्य का विरोध है। “विरोध में श्रुति बलवती होती है' (द्र०- Ato ३।३।१४) इससे आमिक्षा 
वाक्य में बिइवेदेवों का देवतात्व है, वाजिनवाक्य में नहीं होता है, यह जाना जाता हँ । इससे जाना 
जाता है--इस [वाजिन द्रव्य] का अप्रकृत (--श्रपुवं) देवतापद के साथ सम्बन्ध है । इसलिये 
[वाजिभ्यो वाजिनम्‌ विहित कमं वैश्वदेवी ्रामिक्षा विहित कमं से] भिन्न कमं है ।।२३॥ 


विवरण-भृत्या देवतात्बम्‌-साऽस्य देवता(ग्रष्टा० ४।२।२३)से 'विश्वेदेव देवता हैं इसके' 
इस ग्रथ में उत्पन्न भ्रण्‌ प्रत्ययरूप श्रुति से विइवेदेवों का देवतात्व कहा जाता है। शत्या देवतात्वम्‌, 
वाक्येन द्रव्यविशेषसंबन्ध;- यद्यपि देवता ग्रथ में उत्पन्न प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा जाता है जिस 
की वह देवता होती है । परन्तु उस द्रव्य का अस्य झस्याः के साथ सामान्य सबन्ध ही गम्यमान 
होता है, वह अस्य स्या: वाच्य विशेष ग्रामिक्षा आदि प्रथं गम्यमान नहीं होता है | अतः विशेषाथं 
की ग्राकाङक्षा की निवृत्ति के लिये समीप उच्चरित भ्रामिक्षा का सम्बन्ध वाक्य से होता है । 
एकन्नोभयसपि घाक्येन-वाजिम्यो वाजिनम्‌ में 'वाजिभ्य:' चतुर्थी-निर्देश से इतना जाना जाता है 
कि वाजिन्‌ के सिये कुछ दिया जाता है । “वाजिनम्‌” कमं से यह किसी का ईप्सिततम है, इतना जाना 
जाता है । ग्रतः यहां उस वाजिन्‌ का देवतात्व और वाजिन का द्रव्य सम्बन्ध दोनों वाक्य से होते हैं । 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२४ ४६६ 


अथ यदुपर्वाणतं यथा--श्रग्निहोत्रं जुहोति! इत्युक्ते दध्वा जहोतिः इत्येवमादयो 
गुणविधय इति । तत्रोच्यते 


अणुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ (Se) 


युक्तं यत्‌ तत्र गुणविधानम्‌ । न तत्राप्रकृतेन कैनचिद्‌ गुणेन सम्वन्धः । प्रकृतेन 
त्वस्ति यागेन । तस्मादनुपवर्णनमेतत्‌ ॥२४। इति देवताभेदक्ृतकमभेदाऽशिकरणम्‌ NEN 


अथवा यहां इस प्रकार से समझे -पूर्वपक्षी ने वाजिभ्यः में 'वाज' शब्द से मत्त्वर्थ 'इनि प्रत्यय द्वारा ˆ 
“वाज रूप अन्न है जिसका' at करके वाजिन्‌ का सम्वघ विश्वेदेवों के साथ जोड़कर वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌ का अर्थ 'वाजिन्‌ विशवेदेवों के लिये वाजिन द्रव्य है? ad दर्शाया था । उसमें वाजिभ्यः 
का विश्वेदेवों के साथ सम्वन्ध विशेषण-विशेष्यरूप वाक्य से ही जाना जायेगा । और बाजिन द्रव्य 
का वाजिन देवों के साथ सम्बन्ध भी वाक्य से ही होगा । इस प्रकार ग्रामिक्षा के साथ विश्वदेवों 
का देवता सम्बन्ध AT प्रत्ययरूप श्रुति से होता है, ग्रौर वाजिन का विश्वदेवों क॑ साथ वाक्य से । 
श्रुति और वाक्य के विरोध में श्रुति वलवतो होती है । अतः विश्वदेवों के साथ भ्रामिक्षा का ही 
सम्वन्ध होगा, वाजिन का नहीं होगा | तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ --वाजिन का विश्वेदेवों के साथ सम्बन्ध 
नहीं है, इतना जान लेने पर स्ववाक्योपस्थित चतुर्थी से निर्दिष्ट वाजिनों का ही देवतास्व जाना 
जायेगा, और वाजिन उसका द्रव्य होगा । द्रव्य और देवता ही याग का स्वरूप होता है । Wa: यह 
कर्मान्तर होगा ॥२३॥ 


व्याख्या- शर जो यह कहा है कि--आरिनिहोत्रं जुहोति ऐसा कहने पर दध्ता 
जुहोति इत्यादि गुणविधियां होती हैं । उस विषय में कहते हैं - 


AIT तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतो येत 1 २४।। 
सुन्नार्थ:-- (agit) गुणरहित (कर्मशब्दे) कर्म विधायक शब्द afiagia जुहोति में (तु) 
तो (तत्र) उसके समीप में पठित दध्ना जुहोति आदि वाक्यों में (गुणः) गुण [का विधान] 
(प्रतीयेत) जाने । अर्थात्‌ जिस कर्मोत्पत्ति वाक्य में किसी द्रव्य वा देवतारूप गुण का विधान न 
होवे, बक्क तत्समीर्प' पठित वाक्य में गुण का विधान जाना जाता है । 


व्याख्या- वहां पर (= दध्ना जृहोति श्रादि में) गुण का विधान युक्त है । वहां ( = 
कमोत्पत्तिवाक्य अग्निहोत्रै जुहोति में ) किसी प्रकृत ( - अपूर्व) गुण के साथ सम्बन्ध भृत ` 
नहीं है । वहां तो प्रकृत याग [विधायक वाजिभ्यो वाजिनम्‌ वाक्य] से [देवता-द्रव्यरूप गुण का 
कथन] वर्तमान है । इसलिये [ दध्ना जुहोति प्रादि दृष्टान्त ] कथनीय नहीं है ॥२४॥ 


१. To Fo १॥५॥९॥ २. द्र०--दघ्नेन्द्रियकामस्य । तेऽ Ho २।१।५।। 
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[द्रव्यविशेषानुक्तिकृतकर्मेक्याईघिकरणस_ ॥१०॥ 
अथवा "अधिकरणान्तरम्‌ । दघ्ना जुहोति' इत्येवम्रादीनि कर्मान्तराणि विकल्पपरि- 
जिहीर्षयाऽवकल्प्यन्ते । 
अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत २४। (आ० नि०) 


तदेव तु कर्म जुहोतीति शब्दादवगम्यते । न कर्मान्तरम्‌ तस्मात्‌ तत्रेव गुणविधिः। 
वचनाद्विकल्पश्चेति सिद्धम्‌ navi इति द्रव्यविशेषान्‌क्तिकृतकरमेक्याऽधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


[ दध्यादिद्रव्यसफलत्वाऽधिक रणम्‌ ॥ १ १।।] 
अग्निहोत्र प्रकृत्य समामनन्ति-दध्नेःब्रियकामस्य जुहुयात्‌' इत्येवमादि । तत्र संशय:- 
किमरिनिहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमः, उत दध्यादेरगृणात्‌ फलमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
होमान्तरमिति । कुतः ? 


व्याख्या--अथवा झधिकरणान्तर है। दध्ना जुहोति इत्यादि विकल्प फे परित्याग की 
इच्छा से कर्मान्तर समथित होते हैं । 

विवरण--पू्वेपक्षी का कहना है कि यदि दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति वाक्यों से झरग्नि- 
होत्रं जुहोति वाक्यबोधित कर्म में दधि और पयःरूप गुण का विघान माना जाये, तो 'दही से 
होम करे” अथवा ‘ga से होम करे? ऐसा विकल्प प्राप्त होता है | उस विकल्प के परित्याग की 
इच्छा से दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति में कर्मान्तर मानना चाहिये । - 

ATT तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतोयेत ॥२४।॥। 

सुत्राथः-पूवंवत्‌ । 
व्याख्या-- [दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति में] जुहोति शब्द से बही [श्ररिन होत्रं 
जुहोति विहित] कम जाना जाता है। यह |दध्ना जुहोति झादि] कर्मान्तर नहीं - हं। 
इसलिये वहाँ, ( श्रग्निहोत्र होम सें दध्यादिरूप) गुणविधि है । और [दध्ना जुहोति, पयस] जुहोति] 
चचनसासथ्य से विकल्प होता है, यह सिद्ध होता है ॥२४।॥। 


" 


ee 


व्याख्या-- भ्रग्निहोत्र को कहकर पढ़ते है--दध्नेत्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ (दही से 
इन्द्रिय की कामनावाले के लिये होम करे) इत्यादि | इसमें संशय है-क्या झरिनिहोत्रहोम से दध्यादि- 
होम होमान्तर है, अथवा दधि झादि गुण से [इन्द्रियरूप | फल का कथन है ? क्या प्राप्त होता है ? 
होमान्तर है यह | किस हेतु से ? 


८ ९१-० दष्नेर्द्रियकामस्य । To ब्रा २।१।५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२५ ५०१ 


फलश्रुतेस्तु कर्म स्यात्‌ HIT कम योगित्वात्‌ ॥२४॥ (Go) 


फलमिह श्रूयते । तच्च कमणो न्याय्यम्‌ । किम्‌ ? दृष्टं हि कमंणः फलं कृष्या- 

दितो ब्रीह्यादि । नेति ब्रूमः । न ह्य तद्‌ दृष्टेनानेन सिद्धयति। यदि दर्शनं हेतुः फलज्ञाने, 
कृष्यादौ पदार्थ Teta, न होमे । ग्रथ कृषौ दृष्टमन्यत्रापि भवति, द्रव्यादपि प्रसज्ज्यते । 
ग्रथ कृषिसदुझाद्‌ भवतीत्युच्यते । कृषिसदृशो होमः क्रियात्वाद्‌, न द्रव्यम्‌ । ्रसदुशं हि 


तदिति । होमोऽप्यसदृशः | मन्त्रदेवतादिसाधनत्बाद्धोमस्य, लाङ्गल।दिसाधनत्वाच्च , 


कृषेः | त्यागात्मकत्वाद्धो मस्य, पाटनात्मकत्वाच्च कृषेः । ग्रथ किञ्चित्‌ सादृश्यं गृह्यते, 
द्रव्यस्यापि सदनित्यम्‌' इत्येवमादि किञ्चित्‌ सादृश्यमस्ति । ग्रथ द्रव्यादन्यत्‌ सदृशतर- 
मस्तीति कृत्वा न द्रव्यं सदृशमित्युच्यते । होमादप्यन्यत्‌ कृषेः सदुशतरमस्ति दुष्टाथ- 


फलश्च तेस्तु कम स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


सुन्नार्थ:-- (फलश्चृतेः) | दध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌ में इर्द्रियरूप | फूल के श्रवण होते से 
(तु) तो (कमं) अपूर्व कर्मान्तर (स्यात्‌) होवे, (फलस्य) फल के (कर्मयोगित्वात्‌) कम का 
योगी =सम्वन्धी होने से । अर्थात्‌ दधिहोम से इर्द्रियरूप फल के होने से 


व्याख्या- यहां ['दध्नेर्द्रियकामस्य जुहुयात्‌’ वादय में इन्द्रियरूप |फल सुना जाता है। 
चह कर्म का न्याय्य है । क्या ? कमं का फल देखा गया है, [जैसे] कृषि झादि से ब्रोहि आदि । 
नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। यह [दधिहोम से shaver फल] इस दृष्ट [कृषिकमं] से 
सिद्ध नहीं होता है । यदि फल के ज्ञान में दर्शन (==फलदशंन) हेतु होवे, तो कृषि झादि 
पदार्थ के बिषय में वह दर्शन है, होम में नहीं है। भ्रौर यदि यह कहो कि कृषि के विषय में 
फल का दर्शन अन्यत्र (=होम में) भो होता है, तो ['दघ्ता' कहने से] द्रव्य से भो फल प्राप्त 
होता है । और यदि यह कहो कि कृषिसदुदा से होता है । होम इषिसवुश है क्रियारूप ata से, 
द्रव्य नहीं है 1 वह (==ब्रव्य) [कृषि के] wage है। होम भी age नहीं है । होम के मन्त्र 
झौर देवता आदि साधनवाला होने से, और कृषि के हल आदि साघनवाला होने से । त्यागात्मक 
होम के होते से, ओर कृषि के पाटनात्मक (हल से भूमि को खोदनारूपवाला) होने से | और 
यदि कहो कि कुछ सादृश्य ग्रहण किया जाता है, तो द्रव्य का भी [क्रिया के साय | सत्‌ (= 
विद्यमान) होना, झनित्य होता इत्यादि कुछ सादृश्य है [sata ब्रव्य और कमं दोनों सत्‌ झौर 
प्रनित्य घसंवाले हैं] । ओर यदि यह कहते हो कि द्रव्य से अन्य ( =कमं)सबृश्ततर है, इसलिये द्रव्य 
सदृक्ष नहीं है । तो होम से भी अन्य कृषि का सदुशतर दुष्टाय कम है, इसलिये होम भी सदुश 
नहीं है । [अर्थात्‌ कृषि दृष्ट फलवाला है, इसलिये उसका सद्शतर दृष्ठार्थक कमं ही होगा, होम 
SR NN 5 EE ER 


१. द्र०--सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकमणामविशेषः ॥ 
च 
वैशेषिक दंन १।१।८॥ 
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५०२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


मिति कृत्वा होमोऽप्यसदृशः स्यात्‌ । न चैतत्सिद्धम्‌ यत्‌ क्वचिद्‌ दृश्यते, तदन्यस्मिन्‌ 
सद्शमात्रे झदुंष्टमपि भवितुमहंति इति। यद्धि यस्य कारणभूत दुष्ट सिद्धे, ue 
साध्येषपि कारणभूतमित्यवगम्यते, भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभूतमिति, 
न तत्‌ सदृशमपि साधकम्‌ | तस्मात्‌ सदृशमपि साधकमसाधक वेति परीक्षितव्यमिति । 


अथ यत्‌ कमं तत्‌ फलवद्‌ दृष्टम्‌ । होमोऽपि क्म, तेनापि फलवता भवितव्य- 
मिति । उपरते कर्मणि द्रव्याणां तत्संयोगानाञ्च द्रव्यान्तरं फलं दृष्टम्‌, इति द्रव्यमपि 
फलवत्‌ स्यात्‌ । ्रपि च, कृषर्नादुष्टंमिति, तत्सादृश्याद्धोमादपि नादुष्टं भवेत्‌ | कृषि- 
सादइयाद्वा व्री हिरेव भवेद्‌, नेन्द्रियम्‌ । तस्मान्नेवञ्जातीयकेष्वेतद्‌ भवति दृष्टाददृष्टसिद्धि- 
रिति । कथं तहि होमान्न्याय्यं फलमिति? उच्यते-शब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ | यतः फल- 
मिति शब्द आह, ततो न्याय्यम्‌ । 'होमाच्च फलम्‌' इति श्रृत्या शब्देन गम्यते, दध्नः फलः 
मिति वाक्येन। श्रृतिशच वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्माद्‌ होमात्‌ फलमिति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यम्‌ । 


अपि च, दधि उभयमसमर्थं कत्त फलं साधयितु' होमञ्च । ननु कम्त्रलनि्णेजन- 


नहीं होगा, क्योंकि होम झदुष्टार्थक है । ] और यह सिद्ध नहीं है कि जो कहीं देखा जाता है, वह 
झन्य तत्सदुशमात्र में Hace होता हुआ भी हो सकता है । सिद्ध [पदाथ ]में जो जिस का कारणभूत 
देखा गया है, वह यदि साध्य में भी कारणभूत है, ऐसा जाना जाता है, तो वह उसका साधक होता 
है शोर जो कारणभूत ज्ञात नहीं होता है, वह सदुश [ होता gar] भो साधक नहीं होता है । 
इसलिये सदृश भी साधक है श्रथवा प्रसाधक हे, यह परीक्षणीय हे । 


झर यदि कहो कि जो कर्म (=क्रिया) हे, वह फलवान्‌ देखा गया है । होम भी कमं 
है, उसे भी फलवान्‌ होना चाहिये | कम के उपरत. (समाप्त) हो जाने पर द्रव्यों का वा 
द्रव्यो के संयोगो का द्रव्यान्तर फल देखा गया है, इसलिये द्रव्य भो फलवान्‌ होवे। और भी, 
कृषि का प्रदृष्ट फल नहीं हे, इसलिये उसके सादृध्य से होम से भी दृष्ट फल नहीं होना चाहिये .। 
अथवा कृषि के सादृश्य से [होम से भौ | ब्रीहि ही होवे, इन्द्रिय न होवे । इसलिये इस प्रकार फे 
कर्मों में यह नहीं होता हे कि दृष्ट से ages की सिद्धि होवे । तो फिर होम्न से फल न्याय्य कंसे 
हे ? कहते हैं--वह [इन्त्रियरूप | फल शब्द से जाना जाता हे । यतः शाब्द कहता हे कि [इन्द्रि] 
फल होता है, इसलिये होम से फल न्याय्य हे। 'होम से फल होता हे? यह श्रुति से जाना जाता 
है, 'दही से फल होता हे” यह वाकम से जाना जाता हे । श्रुति वाक्य से बलवती होती है । इस 
लिये “होम से फल होता है! यह न्याय्य हँ । रौर 'दही से फलं होता है” यह अन्याय्य हे । | 


` झोर भो, दही [इन्दियरूप] फल झर होम दोनों को सिद्ध करने सें असमर्थ हे । ाक्षेप) 


नद १. “जुहुयात्‌' पदोच्चरित विधिलिङ्‌ श्रुति से । जुहुयात्‌ इन्त्रियकामस्य --इन्द्रियकामो होमे- 
नेन्द्रिय फलं भावयेत्‌, भ्र्थात्‌ इन्द्रिय की कामनावाला होम से इन्द्रिय को प्राप्त करे | 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुच्न--२६ ५०३ 


वदेतद्‌ भविष्यति । निर्णेजनं हि उभयं करोति--कम्वलशुर्द्धि, पादयोश्च नर्मेलताम्‌ । न 
ब्रमः एकस्योभयं प्रयोजनमभिनिष्पादयितु' सामथ्यं नास्तीति । कि तहि ? फले गुणभूतं 

दघि होमे च, इत्येकं वाक्यं वदितुमसमर्थंमिति। यदि फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयाद्‌, न दध्ना 
होममिति। ग्रथ दध्ना होमं साधयेदिति ब्र यात्‌, न फलमिति। उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ । 
अभिन्नञ्चेदमुपलभ्यते । तस्मान्न गुणात्‌ फलमिति । भ्रग्निहोत्रहोमाहधिहोमः कर्मान्तर- 

मिति ॥२५॥ 


अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोणु णे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ (उ०) . 
तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तंते । न कर्मान्तरम्‌, किन्तु गुणात फलमिति । कथम्‌ ! 


Ly 


अतुल्ये ह्य ते वाक्ये | श्रग्निहोत्रं जुहुयात स्वयंकाम' इत्यत्र कमंसमभिव्याहूतं फलं--स्वर्ग- 


कम्बल के घोने के समान यह होगा । [कम्बल को पेरों से मथकर घोया जाता हुँ, Aa: कम्बल का] 
घोना दोनों कार्य करता हे--कम्बल की शुद्धि ओर पेरों की निमंलता। [इसी प्रकार दही फल 
झौर होम दोनों का सिद्ध करेगा । ] [समाधान] हम यह नहीं कहते हैं कि एकका दो प्रयोजनों 
को सम्पादन करने सें सामभ्य नहीं हे । तो क्या कहते हैं ? दही फल में घौर होम में गनत ह्‌, 
इससे [दध्नेर्द्रियकामस्य जुहुयात्‌] एक वाक्य दोनों भरो को कहने सें भ्रसमथ हे । यदि 
फल को दही से सिद्ध करे [दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌ | एसा कहे, तो दही से होम नहीं कहा 
जायेगा [-दघ्ना होमं gata] | । भौर यदि दही से होम सिद्ध करे [दध्ना होमं साधयेत्‌ ] ऐसा कहे, 
तो फल को नहीं कहेगा [ अर्थात्‌ दध्ना इन्द्रियकामस्य और जुहुयात्‌ के साथ एक साथ संबन्ध 
नहीं होगा] । दोनों (= दध्ना इन्द्रिय भावयेत्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌) eat को कहने सें pte 
भेद होगा । यह (--दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌) अभिन्न eu) 'चाक्य हे । ie : 
[अग्निहोत्र कमं में दहीरूप] गुण से फल होता हैँ, यह ठीक नहीं है । भ्रग्निहोत्रह म 
दधिहोम पृथक्‌ कम है । [पृथक्‌ कर्म होने पर अनेक गुणों का एक साथ कथन स्वीकार किया 
जाता है । अथ होगा--इन्द्रियकाम: दधिहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌ ]1रशा 


, अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगु णं तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ > 

= - (तु) ‘3 शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । दधि होम कर्मान्तर है, यह्‌ 

नहीं है । (वाक्ययोः) अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वपकामः और दध्नेर्द्रियकासस्य सहा दोनों 

वाक्यों के (अतुल्यत्वात्‌) तुल्य=समान न होने से (तस्य) उस= दघि होम का (गुणे) इन्द्रियरूप 
गुण में फल सम्टन्ध (प्रतीयेत) जाने । 


व्याख्या --'तु' षब्द से पक्ष का बिपरिवतंन होता है । कर्मान्तर नहीं हे, किन्तु [दघि] 


गण से फल होता है । किस हेतु से? थे दोनों वाक्य समान हैं । भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः . 


इसमें कर्म के साथ [फल का] कथन किया है स्वर कौ कालत कर्म के साथ [फल का] कथन किया है--स्वगं की कामनावाला होम से [स्वगंहप] फल 
SUS ee 
१. HATO झार० ६।३७॥ 
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फ़ामो होमेन कुर्यादिति । दष्नेखरियकामस्य जुहुयात' इति गुणसमभिव्याहूतम्‌ । न ह्यत्र 
“होम इन्द्रियाय कत्तंव्यः इति प्रतीयते । कि तहि? दध्या होम इन्द्रियकामस्येति । होमस्य 
दधिसम्बन्ध इन्द्रियाय, न होमस्योत्पत्तिः । य इन्द्रियकामः स्यात, स दध्ना होमं कुर्या- 
मिति । कतमोऽत्र शब्दः पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति ? जुहुयादिति ब्रूमः । 

ननु श्रृत्या होमसम्बद्धमेष पुरुषप्रयत्नं वदति, वाक्येन दधिसम्वन्धम्‌। न च वाक्यं 
श्रतिमपबाधितुमहंति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुद्धयते । वाक्यं हि तथा भिद्ये- 
तेति । अत्रोच्यते-थे भवदीयं पक्षमाश्रयेरन्‌,ते श्रृतिमपबाधेरंस्तराम्‌ । ग्रस्मदीये तु पुनः 
पक्षे जृहुयादितिधात्वर्थः केवलोऽपबाधितो भवति । युष्मदीये तु कुत्स्न एव दध्नेति शब्दः। 
तं च 'भरप्रमाद्यन्तः समामनन्ति’ इति गम्यते । न चेतत्प्रमत्तगीतमित्युक्तम्‌-तुल्यं हि साम्प्रदा- 
fanaa’ इति । तस्मान्न कर्मसमभिव्याहृतं फलम्‌-। गुणसमभिव्याहृते तु न कश्चित्‌ प्रमाद- 
पाठः । अवश्यं हि जुहुयादिति दधीर्द्रियकामयोः सम्वन्धविधानाऽर्थं वक्तव्यं भवति । 


को सिद्ध करे। दध्नेर्द्रियकामस्य जूहुयात्‌ इस में गुण के साथ [फल का] कथन किया हे । 
यहां 'इन्द्रियरूप फल के लिये होम at’ ऐसा श्रथ प्रतीत नहीं होता है । तो क्या प्रतीत होता हैं ? 
दही से होम होता है इन्द्रिय की कामनावाले का । होम का दही के साथ संबन्ध इन्द्रिय फे लिये 
है [इतना मात्र जाना जाता हैं], होम की उत्पत्ति (<<'होम करे] नहीं जानी जाती है। जो 
इन्व्रिय को कामनावाला होवे, वह दही से होम करे। (matt) यहां कौनसा शब्द पुरुष के 
प्रयत्न ( = कुर्यात्‌) को कहता है? (रामाधान) 'जुहुयात? शब्द [पुरुष प्रयत्न को कहता है] 
ऐसा हम कहते हैं । : | 

(आक्षेप) यह[ जुहुयात में लिङ, लकार] श्रुति से होमसम्बद्ध पुरुष के प्रयत्न को कहता 
है [--होसेन कुर्यात्‌], ate वाक्य से दही के सम्बन्ध को[- दघ्ना फल भावयेत्‌ ] । भर वाक्य 
भृति को बाधित करने में समथ नहीं है । ate दोनों का [दडी और होम का पुरुष-प्रथत्न के 
साथ | एक साथ सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता हं, ऐसी बात नहीं हे । क्यों कि वेसा (=दोनों का 
सम्बन्ध) करने पर वादयभेद होता है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं-जो झाप के 
[कर्मान्तर | पक्ष का प्राभ्रयण करें, वे श्रुति का अत्यन्त बाघ करेंगे । हमारे पक्ष में तो जुहुयात्‌ 
का घात्वयं हो केवल झपबाधित होता है । [ लिझ एत्ययाथे भावयेत्‌ बाधित नहीं होता हैं, 'दध्ना 
इन्द्रियं भावपेत्‌' श्र जाना जाता है। ] प्रापके पक्ष में तो सम्पूर्ण दध्ना [प्रकृतिप्रत्ययरूप 
कृत्स्न] शब्द बाधित होतां हे। [अर्थात्‌ श्रापके मत में इन्द्रियकामः होमेन इन्द्रियं भावयेत 
इतना ही प्रथ जाना जातां हे, दधि का सम्बन्ध नहीं होता है ।] और ‘ae [दध्ना पद] को 
प्रमाद न करते हुए [वदिक लोग] पढ़ते हैं' ऐसा जाना जाता हे । यह [दघ्ना पद] प्रमत्तगीत 
(==अमादी पुरुष से पठित )नहीं हे, ऐसा कह चके हैं-तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌ (मी० १।२८)। 
. इसलिये कसं के साथ कहा हुआ फल नहीं हं । [दधि ] गुण के साथ कथन होने पर कोई प्रमाद-पाठ 
नहीं होता है । भ्रवइय हो दही झोर इन्द्रियकाम के सम्बन्ध के विधान करने के लिये जुहुयात्‌ 


१९ द्र०--दध्नेर्द्रियकामस्य | To ब्रा» २।१।५। २. मी० १॥२1८॥, 


जी 
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ननू्च्यमानेऽपि न केवलः करोत्यर्थोऽवगम्यते । केवलेन! च नः प्रयोजनम्‌, स च 
होमसम्वद्धः । तस्मादसमञ्जसँमितिं । नेति ब्रूम: । होमसम्बद्धोऽप्यसौ करोत्यर्थं एव, 
केवलं त्वस्य होमसम्बन्धे विशेषः। न तु करोत्यर्थंतां बाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्धं 
प्रयत्नं दधिसम्बद्धं कुर्यादिति । 

नन्वेवं सति स एव दोषः-होमसमभिव्याहृतं फलमिति । उच्यते, जूहुयादितिः 
शब्दस्येतत्सामर्थ्यं यद्धोमविरिष्टं प्रयत्नमाह्‌ । न्‌. त्वत्र होमः साधनत्वेन विधीयते । 
साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याश्रितोऽवगम्यते । अत एव च वृत्तिकारेणो-" 
कतम्‌ -'होममाश्चितो गुण: फलं साधयिष्यति' इति । यथा राजपुरुषो राजानमाश्रितो राज- 
कर्म करोतीति । तस्मादध्नः फलम्‌-य इन्द्रियकामः स दध्ना कुर्यादिर्द्रियमिति । कथः 
मिति ? श्रनयाऽग्निहोत्रेतिकत्तंव्यतयेति । कुत एतत्‌ ? फलसाधनस्य दध्नः इतिकत्तव्य- 
ताऽऽकाङ्क्षत्वात्‌ | श्रस्याश्च इतिकत्त॑व्यतायाः सन्निघानाच्चोदनालिङ्गस्य च जुहोत्यर्थ- 
स्य दशनात्‌ । यस्मादेव चाऽयं जुहोत्यर्थोऽनुवादः, तस्मादविधायकः । न चान्यद्धोमस्य विधा- 


पद कथनोय होता है। (meta) [ज॒हुयात्‌ पद के] कग्रित होने पर भी! उससे] केवल 'करोति' 
का अर्थ ( =भावयेत्‌=सिद्ध करे) नहीं जाना जाता है हमारा केवल [करोति-आथ ] से प्रयोजन 
है, भौर बह होम से सम्बद्ध है । इसलिये यह [कथन] ठीक नहीं है । (समाधान) नहीं, ऐसा हम 
कहते हैं। होम से सम्बद्ध भी वह 'करोति' का ग्रथ हो[ जाता जाता है], केवल इसका होम से सम्बन्ध 
विशेष है । वह 'करोति' के ग्रथ को नहीं बाधता है । इन्द्रिय की कामनावाले के होमसंबद्ध 
प्रयत्न को दधि से सम्बद्ध करे [यह aa जाना जाता है] | 


(झाक्षेप) ऐसा मानने पर वही दोष होगा कि-होम के साय कहा हुआ ( = होमसाध्य) 
फल हे । (समाधान) 'जुहुयात्‌' शब्द का यह सामथ्यं है कि वह होमसंबद्ध प्रयत्न को कहता 
हे । यहां होम का साधनरूप (= होमेन फलं साघयेत्‌' रूप) से विधान नहीं किया जाता हे | 
साध्यरूप से विशिष्ट प्रयत्न वाक्य के द्वारा दधि के आशित जाना जाता है [ata 'फलं भावयेत्‌' 
रूप निशिष्ट प्रयत्न दधि के आश्रित हे, ऐसा विदित होता है । ] इसोलिये वृत्तिकार [ उपवर्ष | ने कहा 
हे- होमाशित गण फल को सिद्ध करेगा । जेसे राजपुरुष राजा के राशित yar राजा के कमं 
करता है | इसलिये दही से फल होता है--जो इन्त्रिय की कामनावाला हे, वह दही से इन्द्रियफल- 
रूप क्रो सिद्ध करे । कसे करे ? जो यह भ्रग्निहोत्र की इतिकतव्यता ( = झगिनिहोत्र में यह करना 
हे, एसा जो कथन हे उस ) से । यह केसे ? फल के साधनरूप दही की इतिकृतंव्यता की 
झ्राकांक्षा हे [प्र्थात्‌ वही से फल केसे सिद्ध किया जाये, इसकी श्रपेक्षा होती हे | । इस [ ग्राकाड क्ष्य- 
माण] इतिकतंव्यता के समीप में होने से चोउनालिङ्ग [अग्निहोत्र जुहुयात्‌ में] जुहोति-होम 
रूप झर्थ के दर्शन से [ निराकाडक्षता होतो हे] | जिस कारण यह (=दध्नेर्द्रियकामस्य _ 
जुहुयात्‌ वाक्यस्य) जुहोति का अर्थ श्रनुवादरूप हे, इसलिये यह (=जुहुयातृ) पद विधायक 


१. 'केवले न वचः प्रयोजनम्‌' इति सार्वत्रिकोपपाठ। १. 'केवले न वचः प्रयोजनम्‌? इति सार्वत्रिकोऽपपाठः 1 
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यक नास्तीति । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । तस्मांदृध्नः फलमिति । भ्रथवा दधिशब्दस्य विवक्षि- 
ता्थत्वादधिहोमसम्बन्धोऽयं वाक्येन: विधीयते । तेन दध्तो होमेन सम्बध्यमानात्‌ फलं 
भविष्यतीति ॥२६॥। इति दष्यादिद्रव्यसफलत्वाडघिकरणम्‌ ॥११॥ 


[ वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराऽधिकरणस।। १२॥ | 


ब्रिवदर्निष्टदर्निष्टोमस्तस्य वायव्यास्वे्कावशम्‌ भग्निष्टोमसाम ङृत्वा ब्रह्मवचसकामो 
यजेत इति | एतस्यैव रेवतीष वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा . पशुकामो ह्य तेन asia’ इति । 
गरत्रायमर्थः सांशयिकः 


नहीं हैं | site अन्य (--'जहुयात्‌' से भिन्न) कोई पद होम का विधायक नहीं है । इसलिये. यह 
` (दव्नेन्तरियकामस्य जुहुयात्‌ वचनबोधित कमं) [प्रग्निहोत्र से] कर्मान्तर . नहाँ है । इसलिये दही 
से ही फल होता है । | भर्थात्‌ ग्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः से विहित जो होम है, उसी में दधि 
गण के सन्निवेश से इन्द्रियरूप फल प्राप्त होता है । ]अथवा दधि शब्द के विवक्षित अथवाला (+= 
प्रमादपाठ न) होने से दघि और होम का सम्बन्ध वाक्य से कहा: जाता है । ईस कारण “दही, के 
होम फे साय सम्बद्ध होने से फल होगा यह जाना जाता है ।।२६॥ न 


व्याख्या—-त्रिवृदरिनिष्टुद्‌ अग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वेर्कावशम्‌ अग्निष्टोमसाम 
'कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो यजेत (= त्रिवृत्‌ स्तोमवाला भ्रिनिष्डोम=अ्रिनिष्टोम सासवाला 
झगिनष्टुत्‌ नाम का कम है। उसकी वाय॒देवतावाली ऋचाग्रों में एकबिश भ्रग्निष्टोम साम करके 
ब्रह्मवचंस की कामनावाला यजन करे ) । एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ अरिनष्टोमस[म 
कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत (=इस [म्ग्निष्टोम] की ही . रेबतीसंज्क ऋचाग्रों में वार- 
चम्तीय अस्निष्टोम सास करके पशुकामनावाला इससे यजन करे) । यहां यह, अथ संशयवाला है- 


विवरण--हम पूर्वं (भाग १, पृष्ठ ३४१-३४३) में लिख चुके हैं कि साम की उत्पत्ति वा 

दशन सामवेद के पूर्वाचिक में पढ़े मन्त्रों में होता है । ग्रतः ये योनि-ऋक कहाती हैं । एक साथ 
तुचे क्रियते स्तोत्रियम नियम के भ्रनुसार एक साम का तीन EAT पर गान होता है । जिन तीन 
रर ला हित mm््jअ 


१. द्र०--त्रिवृदरितिष्टुद भ्रग्तिष्टोम३, तस्य वायव्यास्वग्निष्टोम साम । ब्रह्मवर्चसकामों 
यजेत | ताण्ड्य Aro १७।६।१-२॥ 


२. ३०--एतस्येव रेवतीष वारवन्तीयम्‌ भ्रग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो यजेत । ताण्ड्य 
FTo १७।७।१॥ 
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ऋचाओं पर गान होता है, उनका पाठ उत्तरात्तिक में किया है । इनमें प्रथम ऋचा वही होती है, 
जो पुर्वाचिक में योनि ऋक्‌ के रूप में पढी गई है । कहीं-कहीं पर उत्तराचिक में तीन ऋचाशों के 
स्थान में दो ऋचाए', और तीन से श्रधिक ऋचाए' भी पठित हैं । वहां दो को तीन प्रथवा अधिकों 
को तीन ऋचा कसे बनाया है, इसका व्याख्यान हम झागे नवम अध्याय में करेंगे । पुरव पृष्ठ ३४२- 
३४३ पर कतिपय स्तोमों के नाद ale उनकी विष्ट्तियों का वर्णन कर चके हैं । 


सोमयाग की सात संस्थाए' हैं। उनके नाम हैं--भग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय ale आप्तोर्याम । ग्निष्टोमसंज्ञक सोमयाग की समाप्ति भ्रम्तिष्टोम स्तोत्र 
(साम) से होती है । इसी प्रकार उक्थ्य भ्वादि नाम भी उन-उन नामवाले स्तोत्रों से सोययाग की 
समाप्ति होने से उक्थ्यादि वज्ञाए होती हैं । 


अग्निष्टोम का श्रथं है-अ्रग्निः स्तुयतेऽनेन==जिससे अग्नि की स्तुति को जाये, वह स्तोत्र 
=साम भ्रग्निष्टोम कहाता है। परन्तु यह शाब्दिक ग्रथ है । इसका पारिभाषिक ग्रथ है-यज्ञाय- 
ज्ञीयमरिनिष्टोम साम (निदानसूत्र ३।१०; पृष्ठ ५७, पं. १३) । इस का शब्दार्थं है--यज्ञायज्ञीय 
ata भ्रग्निष्टोम कहाता है 1 यज्ञायज्ञीय शब्द का अर्थ है-यज्ञायज्ञशब्द हे जिस साम में | इस अर्थ 
में यज्ञायज्ञ शब्द से मतो छः सुक्तसाम्नोः (अष्टा० ५।२।५९) से छ ( =्रत्यय) होकर यज्ञायज्ञीय 
शब्द बनता है | सामवेद पूर्वाचिक Tok, अर्घ To १, दशती ४, मन्त्र १ इस प्रकार है-- यज्ञायज्ञा 
वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे(मं० Fo ३५) । इस ऋचा में उत्पन्न वा दृष्ट साम में 'यज्ञायज्ञा' 
दाब्द होने से यज्ञायज्ञीय कहाता है। इस मन्त्र में दुष्ट चार साम ग्रामे गेय (वेय गान) ग्रन्थ में 
संग्रहीत हैं। उनमें प्रथम दो saga, तीसरा श्रोष्टीगब, ग्रौर चौथा यज्ञायज्ञीय कहाता है ।(द्र०-- 
ग्रामे गेय-श्रारण्यगेय साम, स्वाघ्याय-मण्डल, पारडी, पृष्ठ ९) । सामगानों की तुलना वत्तेमान 
संगीत के पक्के रागों से की जा सकती है। 


श्ग्निष्टोम-संस्थाक छः अग्निष्दुत्‌ याग ताण्ड्य ब्रा० Ho १७, खण्ड ५-६ में विहि हैं | 
- इनमें झाद्य दो (खण्ड ५) त्रिवृत्‌ श्रर्निष्टोम हैं । प्रकृत शाबर भाष्य में उद्घृत प्रथम वचन तृतीय 
अग्निष्टुत का विधायक है (द्र०--ताण्ड्य Aro १७।६)। प्रथम दो में अग्निष्टोम स्तोत्र त्रिवृत होता 
(द्र०-त्रिवृत्‌ का स्वरूप भाग १, पृष्ठ ३४२) | ततीय ग्रग्निष्टत में प्रग्निष्टोम साम का गानः 
'यज्ञायज्ञाए वो अग्नयै आदि मन्त्रय (द्र०--साम Fo उत्तराचिक To १, अर्घ To १, त्रिक २०) 
मन्त्र सं० ५३ ५४३ ऊह्‌ गान, काशी हि० वि० संस्करण, पृष्ठ १६) के स्थान पर वायव्यासु = 
वायु देवतावाली उप त्वा जामयो गिरा० यस्य त्रिधात्ववृतं ०पद देवस्य मीढुषो (उत्तराचिक 
प्र०७, अधे प्र ०२, चिक १४) Maral में त्रिवृत्‌ स्तोम के स्थान में इक्कीस स्तोमवाला अरिवष्टोम 
=यज्ञायज्ञीय साम का गान करना होता है । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि भाष्यकार ने 
जो वचन उदधृत किया है, उसमें एुर्कावशं पद पठित है । उस से एकविश स्तोम विवक्षित 
है । इसी वचन से मिलता हुआ ताण्ड्य व्राह्मण ( १७॥६॥ ६-२) का वचन हमने टिप्पणी (पुष्ठ ५०६ 
feo १) में उद्धृत किया है, उसमें एकॉविशं पद नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रगले तेजो वै त्रिवृत्‌ 
्रह्मवचंसम्‌ वाक्य से जाना जाता है कि ताण्डच ब्राह्मण के अनुसार त्रिवृत्‌ स्तोम ही होता है । 
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कि तस्यैवारिनष्टुतोऽर्तिष्टोमस्य गुणाद्‌ वारवन्तीयात्‌. प॒शवः फलम्‌, एतेनं यजेत 
इत्यनुवादः ? ग्रथ किंम्‌ पतेन यजेत इति कर्मान्तरमिति? कि प्राप्तम्‌ ? न कर्मान्तरम्‌, 
गुणात्‌ फलमिति। कुतः ? एतेन. यजेत इति विदितस्यतद्वचनम्‌, नाऽविदितस्य | श्रतो न 
विध्यन्तरम्‌ । 'पशुकाम एवं यजेत' इत्युच्यते, न यजेत इति । कथम्‌ कृत्वा ? वारवन्तीयं 
कृत्वेति । ग्रपि च 'एतस्येव' इति विस्पष्टम्‌ भ्रकर्मान्तरंवचनम्‌ । तस्माद्‌ गुणात्‌ फलम्‌, 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते TA 


समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ (So) 


एतस्यैव रेवतीष--यह चौथे अग्निष्टुत्‌ भ्रग्निष्टोम याग का विधायक वचन है(द्र०--ताण्ड्य 
ब्रा० १७७) इसमें रेवतीषु = रेवतीनः प्राद्यत्वावान्‌ ० ग्रा यद्‌ दुवः० ऋचाओं (साम उत्तरा० To ४, 
wa प्र० १, त्रिक १४) वारवन्तीय साम को झगरिनिष्टोम साम बनाकर यजन करे | रेवतीषु में 
"रेवती? शब्द रेवतोनः ऋचा का प्रतीक है। उससे वहुवचन का निर्देश आदि अर्थ के बोधन के 
लिये है--रेवती प्रतीक आादिवाली ऋचाए 1 पाणिनीय सप्तमी शौण्डेः (म्रष्टा० २।१।३९) में 
aes; में बहुवचन शौण्डादि शब्दों (= शोण्डादिगणपठित शब्दों) के ग्रहण के लिये है। बारवन्तीयं 
साम-'वारवन्त शब्द है जिस साम में! इस अर्थ में पूर्वनिदिष्ट मतौ सुकतसाम्नोः (अष्टा ०५१२।५६ ) 
सुत्र से छ(--ईय ) प्रत्ययः होता है | वारवन्त शब्दवाली ऋचा है--श्रइव न त्वा वारवन्तम (साम 
पूर्वाचिक प्र०१, अघे To १, दशति २, मन्त्र १७) । इस योनिभूत ऋचा में उत्पन्न साम बार- 
बन्तीय कहाता है । वारवन्तीय साम के तीन भेद हैं (द्र०--ग्रामे गेय गान, पारडी संस्क०, पृष्ठ 
५) । उत्तराचिक प्र० ८, af प्र० १, fra ७ में गेय वारवन्तीय साम पूर्व संकेतित त्रिविध वार- 
वन्तीय सामों में से तीसरे प्रकार का मिलता है (द्र०--ऊहगान, काशी. हि० वि० वि० संस्क० पृष्ठ 
३८४) । इस वारवन्तीय साम को उत्तराचिक (To ४, TH प्र०१, त्रिक, १४) पूर्वोक्त रेवती 
META पर ही गाया है (द्र०--ऊहगान, काशी हि० वि० fro संस्क०, पृष्ठ १२२-१२४) । 
व्याख्या--क्या उसी ग्रग्निष्टोम संस्थान्त श्रग्निष्दुत का वारवन्तोय सामरूप गुण से पशु- 
रूप फल होता है, रौर एतेन यजेत (eae यजन करे) यह [ भ्रग्निष्टुत्‌ भ्ररिनिष्टोस का] TA 
वाद है? भ्रयवा क्या एतेन यजेत से कर्मान्तर का निर्देश है ? क्या प्राप्त होता है ? कर्मान्तर नहीं 
है, [वारवन्तीय सामरूप ]युण से [ पशु ]फल होता है । कसे? एतेन यजेत यह विदित का ही कथन 
है, भविदित का नहीं [क्योंकि एतेन सवंनाम पूर्वेविहित कमं का हो परामशंक है] । इसलिये 
[एतेन यजेत यह] विध्यन्तर नहीं है । [उक्त वचन में] 'पशु को कामनावाला इस प्रकार यजन 
करे, ऐसा कहता है, 'यजन करे" ऐसा नहीं कहता है । SA करके [यजन करे] ? वारवन्तीय साम 
करके | झर भी, [वाक्य के आरम्भ में] एतस्येव यह विस्पष्ट भरकर्मान्तर को कहनेवाला वचन है। 
इसलिये “गुण से फल होता है' ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
: समेष्‌ कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ 
सूत्राथ--(समेषु) इस प्रकार के समान ( = वाक्यों = ३ 
aaa MY oe न (=भिन्न) वाक्यों में (कर्मयुक्तम्‌ ) कर्म: से युक्त 


€ 
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समेष्वेवञ्जातीयकेषु भिन्नवाक्येषु कुमंयुक्तं फलं भवेत्‌ -एतस्येब रेक्तीषु वारवन्तीयं 
कृत्वा इति । न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं 'भवेत्‌ ॥ तत्र रेवत्यो भवन्ति, 
तासु च वारवन्तीयं विधीयेतेति वाक्यं ` भिद्येत । अथोच्येत -'भ्रस्यापूर्वा' रेवतीरुपादाय 
तासु च वारवन्तीयं कृत्वा एतेन यजेतेत्यनुवदंति इति  तथाऽग्तिष्टोमसामेति नाव- 
कल्प्येत । अथार्निष्टोमसामकार्ये भवतीत्युच्यते'। 'एतस्येव' इत्येतदविवक्षितं स्यात्‌ । 
उभयस्मिन्‌ विवक्ष्यमाणे भिद्येत वाक्यम्‌ | तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । 

3 ळी कल नक न नननलिलिस्स्िस्सिलालणालल 

व्याख्या- इस प्रकार के समान स्वरूपवाले भिन्न वाक्यों में कमं से युक्‍त फल होवे 
[wate कर्मान्तर से पशु फल होवे]--एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा में । इस (= 
पुव अग्निष्टुत्‌ झग्निष्ठटोम कर्म) को रेवती ऋचाएं नहीं हैं, जिनमें वारवन्तीय साम [का गान] 
होवे । उस अवस्था में रेवती ऋच एं होतो हैं, ate उनमें वारवन्तीय साम का विधान किया जाये, 
तो वाक्यभेद होगा [-- भ्रग्निष्ट्तो$ग्निष्टोमस्य रेवत्यो भवन्तिः एक वाक्य होगा, भौर 'तासु 
=रेवतीषु वारवन्तीयं साम गायेत्‌' इसरा वाक्य बनेगा] । site यदि कहो कि-'इसको aga 
रेवती scatal को ग्रहण करके भौर उनमें वारवन्तीय साम [कां गान ] करके एतेन यजेत ( च्इससे 
यजन करे)ऐसा AATAT करता है । तो [ ऐसा अभिप्राय ग्रहण करने पर ] भ्ररिनष्टोम साम नहीं बनेगा 
[mata ग्निष्टोम साम उपपन्न नहीं होगा] । ग्रौर यदि कहो फकि--ग्ररिनष्टोम साम के काये सें 
[रेवती क्रचाग्रो में वारवन्तीय साम] होता है।इस भ्रवस्था में एतस्येव भ्र अविवक्षित हो 
जायेगा । दोनों (= एतस्य = झग्निष्दुत्‌ अरिनष्टोस करे, और अग्निष्टोम साम फे कायं में वार- 
वन्तीय साम का विधान) की विवक्षा करने पर वाक्यभेद होगा | इसलिये कर्मान्तर है । 


विवरण--कर्म युक्तं फलं भवेत्‌--एतस्येच कृत्वेति नह्य तस्य रेवत्यः सन्ति इस माशयः 
पाठ में एतस्येव '--कुत्वेति अंश को पर्वान्वयी मानकर हमने व्याख्यान किया है । अतः नह्यस्य रेवळाः 
सन्ति का सम्बन्ध जोड्ने के लिये अ्रध्याहार करना होगा--'भ्रानन्तयं से एतस्येव से अग्निष्ट्त 
भ्रस्तिष्टोम का सम्बन्ध प्रतीत होता है । तथापि ऐसा अर्थग्रहण करने पर, इस झगिनिष्टुत्‌ अग्निष्टोम 
की रेवती ऋचाएं ही नहीं हैं । इस प्रकार वाक्यार्थे जानना चाहिये (द्र०--तन्त्रवात्तिक) 1 बृहती 
व्याख्या के श्रनुसार एतस्यैव ` त्वेति को उत्तरान्वयी नह्यस्य रेवत्यः के साथ संबद्ध प्रतीत होतां 
हे । इस अन्वय में अर्थ होगा - एतस्येव से अग्निष्टत्‌ अग्निष्टोम याग का निर्देश होने पर यह दोप 
उपस्थित होगा कि इस याग की रेवती ऋचाए ही नहीं हैं। बृहती के अनुसार व्याख्या करने पर 
समेष्वेवञ्जातीयकेषु वाक्य से किस बाक्य में कमं युक्त फल का विधान किया जा रहा हैं, उसका 


निर्देश न होने से ग्रथ स्पष्ट नहीं होता है । उस अवस्था में समेष्वेवञ्जातीयकेष वाक्य का तात्पय 
SOR TN क nl 


१. 'अस्य Gato! इति काशीपूना-संस्करणयोरपपाठः | बृहतीसंवलिते मद्राससंस्करणे 
शुद्ध पाठ उपलभ्यते | : 
२, “भवतीत्युच्येत' इति युक्ततरः पाठः स्यात्‌ । 
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५१० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रथ कर्मान्तरे.कथमवाक्यभेदः? 'रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामो 


यजेत' इत्यपूर्वो यागः सर्वे विशेषणेविशिष्टो विधीयते। तेन एकार्थत्वं विभागे च साकाङक्षत्वम्‌' 


इत्येकवाक्यत्वम्‌' उपपद्यते । नन्वर्थभेदो, यागर्चेवं ह्यपूरवः कर्त्तव्यः, रेवतीषु वारवन्ती- 
यम्‌ अपूर्वमिति । नेति aa: । निवृत्तवारवन्तीयरेवतीगुणको यागो विधीयते, न वार- 
वन्तीयनिवू त्तिः । अर्थाद्‌ रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिवंत्स्यंति । शक्यते च तन्निवंत्तंयि- 


यह लेना होगा कि--न्रिवृदर्निष्टुत्‌ ``" ```ब्रह्मवचंसकामो यजेत और एतस्येव रेवतोषु'** `` पश्‌- 
कामो ह्य तेन यजेत सदृश समानरूप के भिन्न वाक्यों में कर्मयुक्त फल होता है । श्र्थात्‌ पूर्ववाक्य 
ब्रह्मवर्चस फल के लिये वायुदेवताक ऋचाओं में एकविश अग्निष्टोम साम की कल्पना करके त्रिवृत्‌- 
झग्तिष्टुद्‌ श्रग्तिष्टोम का विधान करता है । और दूसरा वाक्य पशुफल के लिये रेवती ऋचाग्रों में 
वारवन्तीय अग्निष्टोम साम को कल्पना करके कम विशेष का विधान करता है । इस प्रकार तन्त्र- 
वातिक झौर बृहती दोनों के व्याख्यान उपपन्न हो जाते हैं | भाष्यकार को यहां क्या ग्रभिप्रेत है, 
इसके विषय में देवा एव ज्ञातुमहं न्ति कहना ही उपयुक्त होगा | | 


झस्यापुर्वा रेवतीरुपादाय--प्रस्प से अग्निष्टत्‌ श्रग्तिष्टोम का परामश है । अभिप्राय यह है 
कि अगिनिष्टुत्‌ भ्रस्निष्टोम में रेवती क्रचाओं का निर्देश न होने पर भी वचन-सामर्थ्यं से अपूर्व 
रेवती ऋचाओं को ग्रहण करके उनमें वारवन्तीय साम का गान करके एतेन इस अग्निष्टत भ्रग्ति- 
ष्टोम से यजन करे । इसमें एतेन यजेत पूर्व अभ्निष्टुत अग्निष्टोम का अनुवाद है । दूसरे शब्दों में 
कहा जा सकता है- एतम्‌ झग्निष्टुतम्‌ झग्निष्टोमम्‌ उद्दिश्य रेवत्य ऋचः तासु च वारवन्तीयं साम 
कृत्वा पशुफल भावयेत्‌ =उक्त ग्रस्निष्ट्त्‌ भ्रग्निष्टोम याग.को उद्देश करके रेवती ऋचाओं श्रौर 
उनमें वारवन्तीय साम करके पशुओं को सिद्ध (प्राप्त ) करे | तथाग्निष्टोमसामेति नावकल्प्येत 
उक्त अर्थ में वारवन्तीयमरिनिष्टोमसाम कृत्वा में पठित भ्रग्निष्टोम साम का सम्बन्ध नहीं होता है, 
अर्थात्‌ वह वारवन्तीय ग्रर्निष्टोमः साम नहीं होता है । 


व्याख्या (आक्षेप) ्रच्छा तो कर्मान्तर मानने में वाक्यभेद कंसे नहीं होगा ? (समा- 
घान) (रेवती ऋचाश्रों में [ भ्रग्निष्टोस साम के कायं में] वारवन्तीय साम को करके पशुकाम ना- 
चाला यजनं करे । इस प्रकार सब विशेषणों से विशिष्ठ aod याग का "विधान «किया जाता 
है । इससे 'एकाथता आर [उसके | विभाग करने पर साकाङ क्षता” होने से एकवाक्यत्व उपपन्न 
होता हैं। (आक्षेप) इस प्रकार भो वाक्यभेद होता है, भौर याग भी aya करना चाहिये, ate 
रेवती ऋचाझों में वारवन्तीय साम भी aga करना चाहिये । (समाधान) [वाक्यभेद] नहीं 
है, ऐसा हम कहते हुँ । निष्पन्न वारवन्तीय और रेवती गणवाले सम्पन्न याग का विधान किया 
जाता है, केवल वारवन्तीय साम की निवृ त्ति ( =निष्पन्नता) नहीं कही जाती हे । ग्र्थापत्ति 
सामध्य से रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय साम निष्पन्न हो जायेगा | झर वह [रेवती ऋचाओं में ] 


१. ‰०--भ्थकत्वादेकं वाकयं साकाइक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ | मी० '२।१।४६॥ 


¢ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ ५११ 


तुम्‌ । उच्यते- रेवतीनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धी न विहितः स्यात्‌ । तब च रेवतीष्व- 
न्यान्यपि सामानि भवेयुः । वारवन्तीयं चान्यास्वपि ऋक्षु। नैष दोष: । कृत्वेत्यभिनिव्‌ त्तः 
सम्बन्धो यागायोच्यते । तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावर्थों कृत्वेत्येष शब्द: शक्नोति 
बदितुम्‌-श्रभिनिव्‌ त्ति पूर्वकालतां च । यथा शोणमानयेति रक्तगुणसम्बद्धोऽरवः शब्देने- 
वानयतो विधीयते इति । न वाक्यभेदो भवति । एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | 


निष्पन्न किया जा सकता हे, अर्यात्‌ गाया जा सकता हे ।(ग्राक्षे प) [ ऐसा विधान करने पर ] रेवती 5 


ऋचाओं का और वारवन्तीय साम का संबन्ध विहित नहीं होगा | उस अवस्था में रेवती ऋचाध्रों 
में श्रन्य साम भी प्राप्त होंगे । सौर वारवन्तीय साम अन्य ऋचाओं में भो गेय होगा ।(समाधान ) 
यह दोष नहीं है । 'कृत्वा' शब्द से [रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय साम का] निष्पन्न gat सम्बन्ध 
याग के लिये कहा जाता हे । इससे [ रेवती ऋचाशों ae वारवन्तीय साम का | सम्बन्ध जाना जाता 
है। इन दोनों ही[रेवती ऋचाशों में वारवन्तीय साम की] प्रभिनिव त्ति ( == निष्पन्नता) ग्रोर पूर्व - 
कालता अर्था को ‘gear’ यह शब्द कह सकता है। TA शोणम्‌ आनय ( =श्ञोण को लागो) 
gteg के द्वारा ही रकतगुणसंबद्ध अश्‍व लानेवाले के प्रति विहित होता है । arava नहीं होता 
है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । | ४05 कनै 


विवरण--कथमवाक्यभेदः-ग्राक्षप करनेवाले का भाव यह है.कि कर्मान्तर का विधान 
करने पर भी तो ays रेवती क्रचाओं के उपादान, और उनमें ग्निष्टोम .साम के कायं में वार- 
वन्तीय साम का विघानरूप दो का विधान करने पर वाक्यभेद होगा ही । सवे विञ्ञषणे विशिष्टः 
समाधाता का भाव यह है कि भपूर्व यागविधि में भनेक विश्ेषणों से विशिष्ट कथन होने से 
वाक्यभेद नहीं होता है। जहां किसी पूवं वचन से विहित याग का अनुवाद करके श्रन्य वचन से 
एक से अधिक गुणों का विधान किया जाता है, वहां वाक्यभेद होता है । जसे झरिनिहोत्रं जुहुयात्‌*से 
विहित अग्निहोत्र का ग्रनुवाद करके दष्नेर्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ वाक्य में होम को उद्देश करके दघि 
गुण का विधान करें, तो इन्द्रियफल का सम्बन्ध नहीं होगा प्रर यदि इन्द्रियफल का विधान करे, 
तो दघि का सम्बन्ध नहीं होगा । गौर यदि जुहुयात्‌ के साथ दोनों का सम्बन्ध जोड़ें, तो दघ्ना 
जुहुयात्‌ झर इन्द्रियकासो जुहुयात्‌ ( = इन्दरियरूपं फलं भावयेत्‌) दो वाक्य होंगे (० मी BWA 
२५ सूत्रभाष्य का अन्तिम सन्दर्भ ) | एकार्थत्व विभागे च साकाङ क्षत्वसु-- भगवान्‌ जैमिनि ने 
अर्थकत्वादेक वाष्यम्‌ साकाङ्क्षम्‌ चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २। १।४६) सूत्र द्वारा एकवाक्य का 


जो लक्षण दर्शाया है, उसकी MIT यह संकेत है । 


अर्थात- अर्थात अर्थापत्ति से | जब निष्पन्न वारवन्तीय साम और रेवतीगुणवाले यागं का 
कथन किया गया, तो भ्र्थापत्ति से ही यह बात जानी जाती है कि रेवती ऋयचाझों और वारवन्तीय 
साम का परस्पर सम्बन्ध है । ऋचा और साम का सम्बन्ध झाश्रयाश्रयी मावरूप ही है--ऋच्य- 
cag साम गीयते (न्टक्रहचाग्रों पर साम गाया जाता है) । उच्यते- शाक्षेप्ता सिद्धान्ती के कथन 
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=ˆ नन्वेवमपि agalsat— tat, वारवन्तीयं, तत्सम्बन्धः, यागः, पशुकामश्चेति । 
an दोषः Laga: श्र यन्ते, एको$त्र विधीयते यागो. लिशिष्ट: । ननु रेवत्योऽपि विधीयन्ते, 
वारंवन्तीयमपि ॥ यदि न विधीयेरन्‌, नेव तद्विशिष्टो यागः प्रतीयेत) न ह्यविधाय 
विशेषणं शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । तस्माद्‌ बहुषु विधीयमानेषु ने कार्थ्यम्‌ । ग्रत्रोच्यते-- 
अर्थ इति भ्रयोजनममिघीयते'। यावन्ति, पदान्येक प्रयोजनमभि निवंत्तंयन्ति, तावन्त्येकं 
वाक्यम्‌ । न चात्र बहुनि प्रयोजनानि! न ह्यत्रानेकस्यामिप्रेतस्यानेकं पदं विधायक- 
मस्ति । रेवतीष्विति नेतत्केवलं रेवतीनां विधायकम्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयमित्यत्रापि 
पदद्वये वारवन्तीयशब्दो द्वितीयान्तः । नास्मात्‌ सम्बन्धोऽमिप्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकाथऽ- 


MSDS Se tS 0 
को यथावत न सममकर प्राक्षेप करता है-तत्र रेवतीषु इति । द्वावप्ययौँ कृत्वेत्येष शब्दः-ङस्वा शब्द 
में दो अंश है--'क! धातु और “वत्वा प्रत्यय । श्रत:. रेवतीषु वारवन्तीयं साम कृत्वा कहने से रेवती 
ऋचाओं में वारवन्तीय साम की निष्पत्ति 'क! घातु से कही गई। आर पूर्वकालता को कत्वा प्रत्यय ने 
कहा--समानकत्तु कयोः पूवंकाले [क्त्वा] (अष्टा० ३।४।२१) | शोणमानय--शोण का शर्थ 
लाल रंग है । परन्तु यह केवल लाल रंगवाले श्रश्‍व के लिये ही प्रयुक्त होता है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने कहा है--समाने रक्ते वर्णे गौलोहित इति भवति, अइवः शोणः; समाने च काले वर्ण 
गौः कृष्ण इति भवति, अइवो हेम इति; समाने च शुक्ले वर्ण गौ: इवेत इतिं भवति, ग्रश्‍व: ककं इति 
(महा० १।२।६८-७१; २।२।२९) । इस प्रकार शोण शब्द के कहने से रक्त वणं के साथ श्रश्‍व 
का भी स्वतः बोध हो जाता है । न वाक्यभेदो भवति-यह नहीं कहना पड़ता शोणम्‌ श्रानय, 
wed चानय ( ==लाल रंगवाले को लाग्नो, शोर अश्व को लाय़ों) । 3 5:52 


व्याख्या-- (saa) इस प्रकार भी तो बहुत भ्रथ [ विधीयमान होते | हैं--रेवती ऋचाएं, 
वारवन्तीय साम, उन [दोनों] का सम्बन्ध, याग और पशुकाम । [इन बहुत wat के विधीयमान 
होने पर वाक्यभेद होगा ।] (समाधान) यह दोष नहीं है । बहुत we सुने जाते है, परन्तु यहां 
एक [सब विशेषणों से] विशिष्ट याग का ही विधान किया जाता है। (आक्षेप) रेवती ऋचाओं 
का भी विधान किया जाता है, श्र [उनमें] वारवन्तोय साम का भी । यदि [इनका] विधान न 
करें, तो उन से विशिष्ट याग - प्रतीत ही न होवे । विशेषणों का बिना विधान किये विशिष्ट का 
विधान नहीं किया जा सकता है । इसलिये बहुतों के विघीयमान होने से"एकाथकता नहीं है | 
(समाधान) इस विषय में कहते हैं--[अ्रथकत्वाद्‌ एक वाक्यम. (ato २।१।४६) सूत्र में | 
wa शब्द से प्रयोजन कहा जाता है । जितने पद एक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, उतने पद एक 
वाक्य कहाते हैं । प्रकृत में बहुत प्रयोजन नहीं है । यहां प्रनेक झभिप्रेत प्रयोजनों के श्रनेक पद 
विधायक नहीं हैं। रेवतीषु पद केवल रेवती ऋचाओं का विधायक नहीं है । रेवतीषु वार- 
'वन्तींयम_( रेवती ऋचाशों में वारवन्तीय सोम को) यहां भी दोनों पदों में वारवन्तीयम, शब्द 
द्वितोया विभक्त्यन्त है । इस [द्वितीयान्त वारवन्तीय ] शब्द से सम्बन्ध ग्भिप्रेत है, ऐसा नहीं जाना 


` १. 'भर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌' (म०२।१।४६) इत्यस्मिन qa इति शेषः । 
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६५ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ ५१३ 
स्य व्यतिरेकात्‌ । कृत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पर्य्यवसितः, परप्रयोजनसम्वन्धमाह । 
"एवं विशिष्टस्तु यजतिनं परार्थः "तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ | तस्मादेकवाक्यत्वम्‌ । 
गुणे पुनः फले प्रकल्प्यमाने अर्निष्टोमसाम्नः कार्ये वारवन्तीयम्‌, एतस्य च यदरिनिष्टोम- 
साम, इति वाक्यभेदः स्यात्‌ । 


जाता है । प्रातिपदिक भयं में इस[ द्वितीया विभक्ति के रथं ]के पृथक्‌ होने से (विवरण द्रष्टव्य) | 
कृत्वा सें भी करोतिः (--'कु' घातु) सम्बन्ध मात्र ( =सम्बन्ध-विधानमात्र ) में समाप्त नहीं ” 
होती है, [weaver होने से] wa [यजेत पदस्थ यागरूप ] प्रयोजन के संबन्ध को भी कहती है । 
इस प्रकार [सब विशेषणों से | विशिष्ट तो यजतिः (=यज घातु) पराथ नहीं है [बोषित याग 
को कहनेवाली है] । इसलिये इन पदार्थों का [याग को विधान करनारूप] एक प्रयोजन है । 
इसलिये यहां एकवाक्यत्व है । गुण के निमित्त से फल की क्रहपना करने पर झर्तिष्टोमसाम के 
कार्य में वारवन्तीय का विधान करना होगा, रौर इस [झग्मिष्टुत्‌ प्रग्निष्टोम का ] जो प्ररिनष्टोम- 
साम है, इस प्रकार वाक्यभेद होगा । [wate एतस्य (ee भ्रर्निष्दुत्‌ श्रग्निष्टोम कतु का) यत्‌ 
अग्निष्टोमसाम वतंते (=जो अग्निष्टोम साम है), तस्या ग्निष्टोमसाम्तः कार्य (=उस 
अ्रश्विष्टोम सामसम्बन्धी कार्य में) वारवन्तीयं कृत्वा (=वारवन्तोय सोम गाकर )पशुकाम- 
फलं भावयेत्‌ (=पश्ुकामरूप फल को सिद्ध करे) इस प्रकार वाष्यभेद होगा । 


विवरण - प्रातिपदिकायेऽस्य व्यतिरेकात्‌--वारवन्तीयम्‌ ढितीयान्त शब्द में द्वितीया विभक्ति 
का जो कम ग्रथं है. वह प्रातिपदिकार्थं से भिन्न है। यदि प्रातिपदिकार्थमात्र विवक्षित होता तो वार- 
वन्तीयम प्रथमान्त होता। प्रधमान्त होने पर रेवतीषु वारवन्तीयं साम भवति वाक्याथं होने पर 
रेइती ऋचाम्रों ATT वारवन्तीय साम का सम्बन्ध हो सकता था। यदि कहो कि सामवाचक वार- 
वन्तीय शब्द के नप सकलिङ्ग होने से प्रथमा गौर द्वितीया विभक्ति में समान ही रूप होगा । ऐसी 
अवस्था में इसे प्रथमान्त क्‍यों न माना जाये ? इसका उत्तर यह है कि वारवन्तीयं कृत्वा में कुत्वा 
पद का प्रयोग वारवन्तीयं द्वितीयान्त ही है, यह इसका बोधक है । प्रथमान्त ने साथ कृत्वा शब्द का 
प्रयोग नहीं हो सकता है । करोतिनं सम्बन्धमात्रे--इस वाक्य et भाव यह है कि कृत्वा पदगत 
HA घातुःरेबतीष वारवन्तीयं करोति इप सम्बन्धमात्र के बोध में समाप्त नहीं होती है । क्‍योंकि 
यहां पूर्वकाल को कहनेवाला RAT प्रत्यय भी प्रयुक्त है। परप्रयोजनसंबन्धमाह -यह क्त्वाप्रत्यय 
पुर्वेक्रिया ग्रौर उत्तरक्रिया के सम्बन्ध को कहता है । भुक्त्वा देवदत्तो प्रामं गतः वाक्य में भुक्त्वा 
पदस्थ कत्वा प्रत्यय जसे पुवकालिक मोजनकिया और उत्तरकालिक गमनक्रिया दोनों के सम्बन्ध 
को बोधित करता है, उसी प्रकार रेवतीष वारवन्तीयं कृत्वा यर्जेत(--रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय 
साम को गाकर यजन करे) में रेवती ऋचाओं ग्रौर वारवन्तीय साम के सम्वन्ध को कहता Far 
(यजन करे! को भी सम्बद्ध करता है | यजतिन परार्थ:--इसका भाव यह है कि सब विशेषणों से 
विशिष्ट याग प्रस्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम यागमुद्विश्य रूप पर--भ्रनुवादरूप प्रयोजन के लिये नहीं है, 
अपि तु याग के विधान के लिये है । 
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ग्रथोच्येत'रेवत्यादिसवंविशेषणविशिष्टो यागः एतस्यारिनष्टुतो विधीयेत ।' 
तथापि पशुकामसम्बन्धाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । अर्थेवमुच्येत--*रेवतीषु .कृतेन वारवन्ती येन 
पशुकामो यजेत'इति। नैवं शक्यम्‌ । ऋगन्तरप्रगाणा द्विशेषहनाद्वगुण्यं स्यात्‌ । नन्विदानोमे- 
वोक्तम्‌-'शक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्त्तुम्‌’ इति । सति वचने शक्यम्‌ । श्रसति वचने 
न वारवन्तीयग्रहणेन गृह्यन्ते । वचनं तहि भविष्यति-पशुकामो रेवतीषु वारवन्तीय- 
मभि निवेर्त्तयेत्‌ । ततो यजेतेति यजतिरनुवादः। यदि वचनं ‘रेवतीषु वारवन्तीयसम्बन्धस्य, 
सिद्धं कर्मान्तरम्‌, नाग्निष्टुतो गुणंविधिः। ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्‌ यागेना- 
स्याङ्गप्रयोजनसम्बन्धो भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । यागं प्रत्यङ्गभावे विधीयमाने पशुकामं 
प्रत्यसम्बन्धः | उभयसम्बन्धे वाक्यं भिद्येत । अथ .यागसम्बन्धोऽनुवादः, प्रकरणेन 
चाङ्गता, नेदमुपपन्नम्‌ । प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्तरम्‌ 1 तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । यागगुणकं 


व्याख्या-श्रौर यदि यह कहो कि--'रेवत्यादि सब विशेषणोंः से विशिष्ट याग इस 
ग्ररिनष्टुत्‌ का विधान किया जाये! । तब भी पशुकाम के सम्बन्ध से वाक्यभेद होवे । [ श्रर्थात्‌ सर्व- 
विशेषण-विशिष्ट भ्ररिनष्ट्त्‌ याग विधायक वाक्य से भिन्नः पशुकामो यजेत यह दुसरा वाकय 
मानना पड़ेगा ।] और यदि इस प्रकार कहो कि--'रेवती ऋचाग्रों में किये गये (=गाये गये) 
वारवन्तीय साम से पशुकामनावाला यजन करे' । यह भो नहीं बन सकता । [ वारवन्तीय साम की 
योनिभूत अश्वं न त्वा वारवन्तम्‌ ऋक्‌, शोर उसको सहचरीं स घा नः, तथा स नो दूरात्‌ 
ऋतचाओं में गेय वारबन्तीय साम (द्र०--ऊहगान, काझी वि० बि० संस्क० पुष्ठ ३८४) को ] ऋगन्तर 
[रेवतो ऋचाशों ] सें गान करने [और अपनी ] विशेष ऋचा्नों के परित्याग से बेगुण्य होगा । 
(आक्षेप) प्रभौ तो झापने कहा था- “रेवती क्रचाम्रो में वारवन्तीय साम किया (= गाया) जा 
सकता है । (समाधान) [यदि रेवती ऋचाश्ों में वारबन्तीय गान का विधायक ] वचन होवे, तो 
हो सकता है। [रेवती ऋचाओं के विधायक] वचन के न होने पर वारवम्तीय के ग्रहण से 
[रेवती क्रचाएं | गृहीत नहीं होती । (आक्षेप) भ्रच्छा तो [रेवती ऋचाओं का विधायक] वचन 
हो जायेगा-- पशु को कामनावाला रेवती क्रचाग्नो में वारवन्तीय साम को सम्पादित करे । तद- 
नन्तर 'यजत' में यजतिः (=यज धातु) अनुवाद होगा । (समाधान) यदि रेवती क्रचाप्रों सें 
वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक वचन है, तो कर्मान्तर सिद्ध है, झग्लिष्दत्‌ की गणविधि 
नहीं होगी ।(आक्षेप) तब तो भ्रनन्तर यजेत से याग का अनुवाद होने से याग के साथ इसका (= 
रवती ऋचाशों सें गेय बारवन्तीय का) अङ्ग रूप से सम्बन्ध हो. जायेगा । (समाधान ) ऐसा नहीं 
-कर सकते । [रेवती ऋचाश्नों में गेय वारवन्तीय साम का] याम के प्रति अङ्करूप से विधान 
करने पर [रेवती ऋचाम सें गेय वारवन्तीय साम का] पशुकाम के साथ संबन्ध नहीं होगा । 
दोनों के साथ संबन्ध करने पर वाक्यभेद होया [ 'झग्निष्टुतं यागमुद्विद्य रेवतीषु वारवन्तीयं 
कुर्यात्‌' एक वाक्य होगा, रोर पशुकामो यागेन पशुरूपं फलं भावयेत्‌ दूसरा वाक्‍य बनेगा ].. 
श्रौर पदि याग का सम्बन्ध [यजेत से] भ्रनुवादरूप है, भौर वारवन्तीय साम की Biased याग 
कै प्रति झङ्गता प्रकरण से है, [ऐसा कहो तो] यह उपपन्न नहीं होता है । प्रकरण से वाक्य बल- 
वान्‌ होता हृ । इसलिये [वाक्यप्रमाण से] कर्मान्तर है। याग के गुणवाला रेवती ऋचाओं में 


~ 
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द्वितोयाध्यायेः द्वितीयपादे सूत्र -२७ ५१५ 


वा रैवतीषु वारवन्तीयम्‌, तद्गुणको वा याग: । तत्र यागपशुकामयोः सम्ब्रन्धस्य विधात्रीं 
यजतेर्परितनीं विभक्तिमुपलभामद्वे लिङम्‌'। न तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्य विधायकं 
साक्षात्‌ किञ्त्चिदुपलभ्यते। तस्मात्‌ सर्वविशेषणविशिष्टो यागः पशुकामस्य विधीयते, 
इति सिद्धम्‌ । = 

अथ पुनविशिष्टे यागे विधीयमाने तद्‌ रेवतीषू वारवन्तीयं कथमग्निष्टोमसाम 
भवतीति ? उच्यते, वचनादर्निष्टोमसाम्नः कार्ये भविष्यतीति। किमिव हि वचनं न 


कुर्यात्‌? नास्ति वचनस्यातिभारः। अथ यदुक्तम्‌-'एतस्येवेति ग्रनन्तरापेक्ष वचनम्‌” इति । , 


तत्राप्यविरोधादेतद्धमंकस्येति लक्षणाशब्दो भविष्यति । तस्मान्न गुणात्‌ फलम्‌ । कर्मान्तर- 
मेवंधमंक मिति । सिद्धं समष्वेवञ्जातीयकेषु कर्मयुक्त फलमिति ॥२७॥ इति वारवन्तीया- 
दीनां कर्मान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


चारवन्तीय साम होवे, अथवा उस (= रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम) गुणवाला याग होवे । 
इस विषय में याग और पशुकाम के सम्बन्ध को विघायिका आग पडित यजेत लिङ, विभक्ति को 
हम उपलब्ध करते Fi रेवतो क्रचाओं झर वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक कोई पद 
साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता है इसलिये सब विश्ञेषणों से विशिष्ट याग पशुकासनावाले के लिये 
विधान किया जाता हे यह सिद्ध होता हें । 


(आक्षेप ) भ्रच्छा तो बिशिष्ठ याग के दिघोयमान होने पर वह रेवती ऋचां में गीयमान 
चारवम्तीयसतम शग्निष्टोमसाम कंसे होता हुँ? (समाधान) वचनसामथ्प से झग्निष्टोम- 
साम के कायं सें(= भ्रग्निष्टोम स्थानीय) [रेवती ऋचाग्रों सें गय बारवन्तीयसाम ]होगा । वचन कपा 
नहीं करेगा? बचन के प्रति कोई भ्रतिभार नहीं हे । भौर जो यह कहा है (द्र०-- पृष्ठ Yon) कि 
'एतस्यैच ag वचन wat ( =समीप में पठित याग) को अपेक्षा से हे | उस विषय में भी 
विरोध न होने से इस. [सवबिशेषणविशिष्ड] घमंवाले याग के लिये लाक्षणिक शब्द हो जायगा । 
इसलिये गुण से फल नहीं होता है । भौर इस धरमवाला कर्मान्तर है | समानरूप के इस प्रकार के 
वाक्यो में फमंयुक्त फल होता है, यह सिद्ध हो जाता है ॥२७॥ 

चिवरण-- कथम ग्निष्टोससाम भवति - का तात्पर्यं यह है कि वारवन्तीयसामयुक्त कर्मान्तर 
होने पर उसका अ्रग्निष्टोम विशेषण उपपन्न नहीं होगा । प्रग्निष्ठोमसास्न:ः कार्य-अग्लिष्टोमसंस्थाक 
सोमयाग में अग्निष्टोमंसाम से कम का समापन होता है, यह हम पूवे (पृष्ठ ५०७) कह चुके 
हैं । अतः जैसे अरिनिध्टोमसंस्था में ग्ररिनष्टोमसाम कर्म का समापक है, उसी प्रकार प्रकृत कमं 
में भ्रंग्तिष्टोम साम की जगह वारक्न्तीय साम कमें का समापक होता है । 2 


१. लिङ्गमिति सार्वेत्रिकोज्पपाठ: । उपरिनिदिष्ट आचायंचरणं; संशोधितः पाठ; । fae 
इति तु वयं प्रतीमः “विभक्ति लिङ: इत्यर्थस्य स्पष्टताये | विभक्तिसंज्ञा तिप्तसूभिप्रमृतीनां भवति 
(द्र०--'विभक्तिइच' झष्टा० १।४।१०४), न लिङ: । ४ 

२. व्र०--एतेन यजेत इति विदितस्येवंतद्‌ वचनम्‌, नाविदितस्य । पृष्ठ ५०८ | . 
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५१६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
, [ सौभरनिधनयोः कामेक्याऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 


यो वृष्टिकामो योष्धाद्यकामो यः स्वगकामः स सौभरेण स्तुवीत, सर्वे वे कामाः सौभरे! इति 
समाम्नाय ततः समामनग्ति-हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यात्‌, ऊगित्यग्नाद्यकामाय, ऊ इति 
स्वगंकामाय' इति । तत्र विचार्यते-कि सौभरं वृष्टेनिमित्तम्‌? ही षित्येतदपरं वृष्टेनिमत्तम्‌? 
अथ सोभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌ ? यदा तद्‌ वृष्टेनिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य 


एतस्यंवेति श्रनन्तरापेक्षमु-यह पूर्वपक्षी के भारम्भ में उक्त af च एतस्येवेति 
विस्पष्टम्‌ भ्रकर्मान्तरवचनम्‌ (द्र०- पृष्ठ You) वचन का WA: अनुवाद है । इसके उत्तर में 
[एतस्य ] लक्षणाशब्दो भविष्यति कहकर एतस्य की भ्रनन्तरापेक्षकता का प्रत्याख्यान किया है | 
आगे मी० २।३।२६ सूत्र के भाष्य में सिद्धान्तपक्ष में कहता है- सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष 
[एतया] शब्द: । इस विरोध का, और लोकप्रसिद्ध सवैनामशब्दों की पूर्वपरामर्षंता के परित्याग 
का कारण यह है कि कर्मान्तर के सिद्ध हो जाने पर एतस्यैव वचन को पूर्वपरामर्षक नहीं मान 
सकते हैं | इसलिये यह उत्तर सर्वबिशेषणविशिष्ट विहित याग को ही लक्षणा--गौणरूप से कहेगा । 
एतद्धमंकम्‌--यहाँ एतद्धमं से रेवती ऋचाशों में वारवन्तीय साम का गान और अग्निष्टोमसाम 
के स्थान में वारवन्तीय साम का प्रयोगरूप घमं अभिप्रेत है ॥२७॥ 


व्याख्या-यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत, सबै 
कामाः सोभरे ( =जो वृष्टि को कामनावाला है, जो भ्रन्नाद्य की कामनावाला है, और जो स्वय की 
कामनावाला है, बह सोभर साम से स्तुति करे | सब काम=इच्छाएं सौभरसाम में हैं, wala सौभर 
सार; के करने से पूर्ण होती हैं) ऐसा पढ़ कर पझ्चात पढ़ते हैं-हीषिति वृष्टिकामाय निधनं 
कुर्यात्‌, करगे, इत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वर्गकामाय (--बृष्टि की कामनावाले के लिये 
[सोभर साम की] समाप्ति 'होष्‌' शब्द से करे, भ्रन्नाद्य की कामनावाले के लिये [सोभर की] 
समाप्ति 'ऊक शब्द से करे, आर स्वगे की कामनावाले के लिये [सौभर को] समाप्ति 'ऊ' 
शब्द से कर )। इसमें विचार किया जाता है-क्या सौभरसाम वृष्टि का निमित्त है? और 'होष्‌' 
यह झन्य वृष्टि का निमित्त हे[प्र्यात्‌ वुष्टि के सौभरसाम और होष्‌ शब्द दो निमित्त हैं]? थवा 
सोभरसाम ही बृष्टि का निमित्त है? जब वह[ =सोभरसाम | वृष्टि का निमित्त होता है, तब 'हीष्‌' 
शब्द से सौभर साम को समाप्त करना चाहिये । इसी प्रकार ऊति ग्रन्नाचकामस्य में [सौभर 


हैं. द्र०-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योच्चाद्यकामो य: स्वगंकाम: स सौभरेण स्तुवीत | हीषिति`" 
स्वगकामाय। सव बै कामाः सौभरम्‌ । ताण्ड्य ब्रा» ८।५।१८-२०॥। 


२. इ०- हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यादूगित्यज्नांय कामायो इति स्वर्गकामाय । सर्वे वं 
कामाः सौभरम्‌ | ताण्डघ ब्ना० ८।५।१६-२०॥। 
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द्वितोयाध्याये द्वितोयपादे सूत्र -२८ ११७ 


Ese कर्तव्यमिति । एवम्‌ ऊगित्यन्नाद्यकामस्य, ऊ इति स्वगकामस्यं च तुल्यो 
वचारः 1 क : 


न कथं निधनादपरं फलम्‌? कथं वा निघतव्यवस्थार्थं श्रवणमिति? यद्येवममिसम्बन्धः 
क्रयते-हीषिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति | ततो निधनादपरं फलम्‌ । अरथेवममिसम्बन्धः- 


>> 2 ७ ० ०-० >> पपपपप्मम्मममम्म्म्प्म्म्म्म्म्प्य 


अन्नाद्य का निमित्त है, और ‘oa! दाब्द अन्नाद्य का दूसरा निमित्त है । यवा जब सौभर साम 
aaa का निमित्त होता है, तब 'ऊक शब्द से सौभर साम को समाप्त करना चाहिये |, ओर ऊ 
इति स्वगकामस्य च में[सौभर स्वर्ग का निमित्त है, भौर 'ऊ' शब्द स्वगे का दुसरा निमित्त है । 
प्रथवा जब सौभर साम स्वर्ग का निमित्त होता है, तब 'ऊ' शब्द से सौभर साम को समाप्त करना 
चाहिये ] तुल्य विचार जानना चाहिये । ८ 

विवरण --सौभरेण स्तुवीत--ताण्ड्य AAT ८.८।१० ज्योतिष्टोम की घोडशी संस्था के 
अवान्तर प्रकरण में उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है। ब्रह्मसाम ब्राह्मणाच्छसी ऋत्विक्‌ से 
गेय होता है । प्रत्येक साम के प्रस्ताब उद्गीथ प्रतिहार उपद्रव श्रौर निधन पांच अक्तियां (= 
अवयव) होते हैं । इनके विषय में आगे यथाप्रकरण लिखा जायेगा । निधन का गर्थे है समाप्ति । 
निधन के द्योतनार्थ जो शब्द प्रयुक्त किया जाता हैं, वह निघन-भकिति कहाता है | तदनन्तर (तां० 
ब्रा» ८।८।११-१२) अतिरात्र संस्था के अवान्तर प्रकरण में बृहत्सामा रथन्तरसामा दोनों ग्रति- 
रात्रों में उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है | तदनन्तर (तां० ब्रा ८।८।१३-९१८) काम्य 
सौभरसाम का विधान किया है--यो वृष्टिकामः स्याद्‌ यो" सौभरेण स्तुवीत । 


सौभरेण स्तुबीत-सौभरसाम की योनि ऋक वयमु त्वामपूव्येम्‌ (सा० Joo ५, अर्घ 
go १, द० २, Ho १०)। इस ऋचा का ऋषि सोभरि है । दृष्टं साम (अष्टा ४।२।७) के नियम 
से सौभरि ऋषि ने बयमु त्वाम्‌ ऋचा में जिस साम का दर्शन किया, वह साम सौभर नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | सोभरसाम का स्वरूप द्र०--प्रामेगेय साम, पारडी संस्क० पृष्ठ ११३ । यज्ञ में गेय सौभूर- 
साम द्र० ऊहगान, काशी वि० fro संस्क०, पृष्ठ १८॥ aa बे कामा सोभरे इति समास्ताय-- 
भाष्यकार के इस निर्देश से विदित होता है कि भाष्यकार ने जिस ब्राह्मण ग्रन्थ से यह पाठ उद्धृत 
किया है, उसमें यह यो वृष्टिकामः सौभरेण स्तुवीत वाक्य के अनन्तर पठित था Vans Ao 
८।८।१८-२० का पाठ इस प्रकार है--यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकांमो यः स्वगंकाम: सौभरेण 
स्तुबीत । हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्याद्‌ ऊगत्यन्नाह्कामायो इति स्वर्गकामाय । सवे वं 
कामा सोभरम्‌ | ताण्डय पाठ का भी प्रभिप्राय वही है जो भाष्यकारोद्घृतं पाठ का है | केवल पाठ 
में स्वल्प भ्रन्तर है । प्रन्ताद्यकामः म्प्स भक्षण की कामनावाला । 

व्याख्या-(आक्षेप) ['हीष्‌' आदि शब्द से साम के] निधन (=समाप्त करने) से 
दूसरा फल कंसे होगा ? और कसे ['हीष्‌' प्रादि शब्दों का] निधन को व्यवस्था के लिये श्रवण 
होगा ? (समाधान) यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है--हीष्‌ इति वृष्टिकामाय कुर्यात्‌ 
(5- हीष' ऐसा वृष्टि की कामनावाले के लिये करे)। तब निधन से दूसरा फल होगा। झौर 
यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है-हीष्‌ इति निधनं कुर्यात्‌ (=“हीष्‌ ऐसा निधन करे) ,तब 
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हीषिति निघनं कुर्यादिति, तदा निधनव्यवस्थाऽं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामायेति सौभर- 
विशषणं क्रियते, न हीषा सम्बन्ध: । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? | 


सौभरे पुरषश्रुतेनिधने कामसंयोग: ।। २८॥ (Te) 


सौभरे निधने अपरः कामो विधीयते इति । कुतः ? 'पुरुषश्वुते;' । पुरुषप्रयत्नस्यात्र 
श्रवणं भवति- कुर्यादिति । तद्‌ वृष्टिकामस्य हीषशच सम्बन्धे कर्तव्ये वक्त्यं भवति, 
न ठु सौभरनिधनसम्बन्धे। तत्र हि-“साङ्गं सौभरं कुर्याद्‌’ इति प्रयोगवेचनसामथ्यो देर 
सिद्धम्‌ तस्मात्‌ 'कुर्यात्‌'इति पुरुषप्रयत्नवचनादवगच्छामंः-यतंरस्मिन्‌ पक्षे पुरुष प्रयत्न- 
वचनमथवत्‌, ततरोऽयं पक्ष इति । तत्राऽस्मिन पक्षे भ्रथंवत्‌ । निधनादपरं फलमिति । 
तस्मात्‌ सौभरे एकः कामः, भेदेन निधनादपि द्वितीयः काम इति । 
Onn ललल 
निधन को व्यवस्था के लिये श्रवण होगा। तब (=हीषिति निधन कूर्यात्‌ सम्बन्धपक्ष में) 
वृष्टिकामाय पद को सौभर का विशेषण बनाया जाता है, 'हीष' के साथ सम्बन्ध नहीं किया जाता 
है । तो [दोनों पक्षों में] क्या प्राप्त होता है ? i 


सोभरे पुरुषशृतेनिधने कामसंयोगः ॥ २८॥ 


सुत्राथः-- (सोभरे) सौभरंसाम विषयक (fret) निधन के-विषय में (पुरुषश्वते:) 
'कुर्यात्‌' रूप पुरुष - प्रयत्न के श्रृवण होने से [निधन में] (कामसंयोग:) फनसम्वन्धी कामना का 
संयोग होता है, भर्थात्‌ सोमूरसाम से एक फल, और निधन से दूसरा फल होता है । 


व्यास्या- सौभर साम के निधन के विषय में दुसरे काम ( = फल) का विधान किया जाता 
है । किस हेतु से ? 'पुरुष[ प्रयत्न के ] अवण होने से” । पुरुष प्रयत्न का यहां भवण होता है - कुर्यात्‌ (= 
करे )। उस(पुरुषप्रयत्न) को वृष्टि की कामनावाले के साथ 'हीष्‌' का सम्बन्ध करने पर कहना पड़ता 
है, सोभरसाम झौर निधन के सम्बन्ध में नहीं कहना पडता है । क्योंकि वहां (इस पक्ष में) 'सौभर 
साम को साङ्ग करे' यह प्रयोगवचन के सामथ्य से ही सिद्ध है। इसलिये 'कूर्यात्‌' इस पुरुष 
प्रयत्न के कथन से हम यह जानते हैं कि--जिस पक्ष में पुरुषप्रयत्न का कथन प्र्थवान होवे, वही 
पक्ष [न्याय्य] है। इस (--वृष्टिकाम श्रौर होष्‌ के सम्बन्ध) पक्ष में [ ‘gata’ पुंषप्रयत्न | 
भ्रथवान्‌ हे । ग्रतः | ele’ झादि] निधन - से दूसरा फल होता है । इसलिये सौभरसाम के विषय 
में एक काम हैं, और भिन्न-भिन्न रूप से निधन से दूसरा काम होता है। [ श्रर्यात्‌ सौभरसाम के 
प्रयोग से वृष्टि श्रादि कोई एक फल प्राप्त होता है। श्रोर उसी झौभरसाम की 'हीष' झादि शब्दो 
से समाप्ति करने पर दूसरा फल प्राप्त होता है । इस प्रकार दो फल होते हैं ।] : 


निधनं ह कत्तव्ये वक्तव्य भवति--इसका भाव यह्‌ है कि--होष्‌ इति वृष्टिकामाय 
ठत ee a वृष्टिकामाय हीष्‌ इति निधनं gata (--वृष्टि की कामनावाले के लिये 
ere hs) eee, कहने में “कुर्यात्‌? रूप पुरुषप्रयत्न को अवश्य कहना पड़ता है । 
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गि 


ग्रथवा . वृष्टिकामायेति SR हुआ यः कामयते, स पुरुषो वृष्टिकाम- 
शब्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे श्रुतिविनियोक्त्री । इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनर्व्‌ ष्टिकामशब्देन 
पुरुषवचनेन सता सौभरं लक्ष्येत । तथा लक्षणाशब्दः. स्यात्‌ । श्ुलक्षणाविषये च 
श्रृतिर्न्याय्या, न लक्षणा । तस्मात्‌ पश्यामो निधने द्वितीयः काम इति । एवञ्च फल- 
भूयस्त्वं भविष्यति । तस्मास्तिघने अपरः कामः ॥२८। ` | 


यतः वाक्य में Hala’ पढ़ा हुआ है, इसलिये अलग से कहना पड़ता है, यह भाव नहीं है । ग्रपितु 


वृषिकाम और हीष्‌ का सम्बन्ध प्रकट करने के लिये कुर्यात्‌’ का उच्चारण अर्थवान्‌ है । दूसरे (= 
वृष्ट्काम सौभर का विशेषण)पक्ष में 'कुर्यात्‌? पद व्यर्थं होता है। क्योंकि “बृष्टिकाम 
के लिये सौभरसाम का विधान! कर देने पर प्रयोगवचनसामश्यादेव सिद्धम्‌--प्रयोगवचन-सामथ्य 
से पूर्वंनिदिष्ट-- प्रस्ताव, ` उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव और निघनख्मँ'जो पांच भाग हैं, उनसे युक्त 
साम का गान होने पर ` निधन: स्वत: प्राप्त है । प्रत: इस पक्ष में निधन की स्वत: प्राप्ति हो जाने 
पर निधन कुर्यात्‌ (=समाप्ति करे) ऐसा विधान करने की आव्यकता नहीं होती है | केवल 
हीष्‌ इति निधनम्‌ इतना. ही कहना पर्याप्त है । क्योंकि वृष्टिकामाय सौभरे होष्‌ इति निघनम्‌ 
वाक्य आपने श्राप में पूणं है । यद्यपि इस वाक्य में किया साक्षात्‌ पठित नहीं है, फिर भी रस्ति 
भवति आदि क्रियासामान्य की प्रतीति स्वतः हो जाने से--'वृष्टि कामनावाले के लिये सौभर- 
साम में हीष निधन होता है' पूर्ण वाक्य समझा जाता है। 


व्याख्या--अथवा वृष्टिकामाय में पुरुष का अवण है-- जो, वृष्टि की कामना करता है, 
ag पुरुष वृष्टिकास शब्द से कहा जाता है । इसलिये इस (>-निधन ,से दूसरा फल होता है) पक्ष 
में भृति ही विनियोजिका है [wate वृष्टि की कामनावाला 'हीष्‌ से. निधन करे ] । दूसरे क्ष ने 
पुरुषवाचक वृष्टिकाम शब्द से सौभर लक्षित होगा । उस प्रकार [ बृष्टिकाम ] लक्षणा शब्द (= 
गौण शब्द) होगा । शुति और लक्षणा के विषय में शति न्याय्य है, लक्षणा न्याय्य नहीं है । इस 
लिये हम देखते हैं कि निधन [ भेद ] सें हसरा फल होता है | इस प्रकार [दो फल होने से] फल की 
अधिकता होगी। ग्रतः[ 'हीष' आदि के भेद से सौभरसाम के | निघन में: दुसरा फल होदा है ।।२८॥ 


विवरण -श्रयवा बृष्टिकामायेति--पूवे व्याख्यान में कुर्यात्‌ प्रद को पुरुषप्रयत्न श्रुति के 
रूप में प्रस्तुत किया था | इस व्याख्यान में वृष्ट की कामनावाले पुरुष का जो निर्देश है, उसे ही 
पृरुषश्चति के रूप में प्रस्तुत fear है। श्रतिविनियोक्त्री--इस पक्ष में हीष्‌ आादि तिघनों के 
विनियोग में वृष्टिकाम भ्रज्ञाद्यकाम स्वर्गकाम आदि साक्षात्‌ पुरुषश्रुति प्रमाण है । इतरस्मिन्‌ ``` ¬ 
सौभरं लक्ष्येत--इतर पक्ष (== निधन-व्यवस्था पक्ष) में हीषिति निधन कुर्यात्‌ ऐसा सम्बन्ध होगा। 
इस वस्था में वृष्टिकामाय पद सौभर का विशेषण होगा--वृष्टिकामाय सौभराय हीषिति निघनं 
gata । यह दोष पूर्व (पृष्ठ ५१८, पं०१) में उपस्थित किया था, उसे हौ उपस्थित किया है 1 सौभरं 
लक्ष्येत का भी वही पूर्वोक्त तात्पर्य है ।।२८।। २151 
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'सर्वस्योक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्रुतिः स्यान्निधनार्था 
पुनः afar ॥२६॥ (Se) 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्त्तयति । न चैतदस्ति यढुक्तम्‌--निधने अपर काम इति । नेवं 
सम्बन्धः क्रियते-वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं तहि ? “हीषिति निधनं 
सौभरस्य' इति । कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे निधनं कुर्यादिति सम्बन्धो 

न कृतः स्यात्‌ । तत्र हीषिति निघनमिति नावकल्प्येत । तत्रोभयसम्बन्धे वाक्यभेदः । तत्र 

निधनशब्द: प्रमादसमाम्नात इति गम्यते । नचेवञ्चांतीयकः प्रमादसमास्तात इत्युक्तम्‌ । 

तस्मान्न हीषो वृष्टिकामेन सम्बन्धः । तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 

a CCD ED TH MRSS डा 
स्स्योक्तक्कामत्वात्‌ तस्मिन्‌. कामश्च तिः स्यान्निधनार्था पुनः श्र्‌तिः ॥२९॥ 
सुत्राथ:--(वा) पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ 'हीष्‌' आदि निघनों से दूसरा 

फल नहीं होता है । (सर्वस्य) प्रस्ताव से लेकर निधन पर्यन्त सम्पूर्णे सोमरसाम का (उक्त- 

कामत्वात्‌) उक्त वृष्टि भ्रननाद्य गोर स्वर्गकामनावाला होने से (पुनः श्रतिः) यो वृष्टिकामः atfa 
की पुन; श्रुति (निधनार्था) निघन की व्यवस्था के लिये होवे । 


१२० 


८ 


विशेष --प्रत्येक गान के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव और निघन ५ भ्रवयव होते हैं । 
इस कारण प्रस्ताव से लेकर निघनपर्यन्त पूरा सौभरसाम का यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः 
स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत वाक्य से वृष्टि अन्ञाद्य शोर स्वर्गकाम के लिये विधान होने से सोमर- 
साम के ही ये सब फल हैं | हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यात्‌ इत्यादि में वृष्टिकाम भ्रादि का 
पुन: श्रवण सौभरसाम को उपलक्षित करके निधन के नियम के लिये है । wate वृष्टिकाम सौभर 
में 'हीष' से ही निधन करे, भन्नाद्यकाम सौभर में (अक से और स्वगंकाम सौभर में 'ऊ से । 


व्याख्या--वा शब्द पक्ष को हटाता है। यह नहीं है जो कहा है कि - निधन में दूसरा 
फल होता हैं । इस प्रकार सम्बन्ध नहीं करते हैं--वृष्टि की कामना के लिप्रे हीष ऐसा करे । तो 
फंसे सम्बन्ध करते हैं--'होष्‌ यह सौभर का निधन है'। कंसे? होष्‌ का वृष्टिकाम के साथ 
सम्बन्ध करने पर 'निधनं कूर्यात्‌’ का सम्बन्ध नहीं किया जायेगा । उस अवस्था में हीष यह 
निघन भी नहीं बनेगा । वहां दोनों (--वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यात्‌, तथा तां च वृष्टि 
_ निधनेन कुर्यात्‌)के सम्बन्ध में वाक्यभेद होगा | और उस श्रवस्था में निधन शब्द प्रमाद से पढ़ा gat 
जाना जाता है । इस प्रकार का (सम्प्रदाय की भ्रविच्छन्नता से प्राप्त) पाठ प्रमाद-समाम्नात नहीं हैं, 
यह कह चुके हैं । इसलिये होष्‌ का वृष्टिकाम के साथ सम्बन्ध नहीं है । इस कारण निधन से दुसरा 
फल नहीं होता है । 


१. Fo— Alo १।२।५॥ 


~ 
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अथ हीषो निघनसम्बन्धे कथम्‌ अवाक्यभेद इति? उच्यते, वृष्टिकामाय. सौभर- 
मस्त्येव । सौभरस्य 'निघनं समाप्तिरस्त्येवं । तत्र 'हीषिति कुर्यात्‌’ इत्येष एवार्थो विधी- 
यते । तस्माद्‌ वाक्यभेद इति ! अतो निघनव्यवस्थेति गम्यते । एवमेव ऊर्गिति, ऊ इति 
च वेदितव्यम्‌ 1 सर्वस्य सौभरस्य ऊग्वृ ष्टिस्वगंकामत्वाच्छक्यते aaa: सौभरं 
लक्षयितुम्‌ । किमर्थं लक्ष्यते इति ? निधनार्था पुनः श्रुतिः निघनव्यवस्थां करिष्यती- 


त्यर्थः ॥२९॥ इति सो मरनिधन्यो; कामैबयाऽधिकरणम्‌ wean 
. ° ६ > tay 375 रर 


इति श्रीभट्टशबरस्वासिनःकृतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य हितीयः पाद: i thre 


विवरण--वाष्यभेदः-भट्ट कुमारिल ने लिखा है --हीषा ates gata, तां च. निधनमूतेनेति 
वाक्यभेदः । अर्थात्‌ 'हीष से वृष्टि करे', और “उस वृष्टि को निघनभूत हीष्‌ से करे” इश, प्रकार दो 
वाक्य होने से वाक भेद होता है ।, तत्र निघनशब्दः-वाक्यप्लेद से वचने के लिये यदि वृष्टिकामाय. ही 
इति कुर्यात्‌ कहते हैं, तो निधन शब्द व्यर्थ होता है, अर्थात्‌ प्रमादपठित पाठ बनता है । ग 


यह वात तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ (मी० १।२।५) सूत्र में कही है । उ 


व्याख्या-- (आक्षेप) .. यच्छा तो होष्‌ का निधन के साथ . सम्बन्ध करने पर वाक्यभेद 
केसे नहीं होगा ? (समाधान). वृष्टिकाम के लिये सौभर विहित हो है । और सौभर का. निधन 
समापन भी प्राप्त ही है । वहां केवल 'होष एसा करे” इसी ग्रथ का विधान किया जाता है । इस 
कारण वाक्यभेद नहीं होता है । इस (=हीष्‌ इति कुर्यात्‌ विधान) से निधन को व्यवस्था 
जानी जाती है । इसी प्रकार 'ऊक और 'ऊ' के विषय में भी जानना चाहिये। सौभर के सब =ऊक्‌ 
वृण्टि रौर स्वगं की कामनावाला होने से कामवचनों (= वृष्टिकामाय, ऊर्क्कामाय, स्वगं- 
कामाय) से सौभर को लक्षित किया जा सकता है । किस लिये [कामशाब्दों से सौभर को] लक्षित 
किया जाता है? निधन फे लिये पुनः श्रुति निधन को व्यवस्था करेगी, यह प्रयोजन है ॥२९। ५ 


विवरण - वृष्टिकामाय सौभरमस्त्येव--'वृष्टिकामाय’ उपलक्षण है- अन्ताद्यकामाय ग्रोर 
स्वगंकामाय का । अतः भ्रभिप्राय है कि वृष्टि भ्रन्नाद्य और स्वगं तीनों कामनाग्रों की सिद्धि के 
लिये सौभरसाम विहित ही है । द्रष्टव्य-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वगकामः स सौ म- 
रेण स्तुवीत तां० ब्रा० ८।८।१८ वचन] | सोभरस्य निधन समाप्तिरस्त्येव--इसके दो ग्रभिप्राय 
है । प्रथम--प्रारम्भ किये सौभरसाम का समापन होगा ही। तथा साङ्ग न सौभरेण स्तुवीत इस 
प्रयोगवचन-सामर्थ्यं से प्रस्ताव उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव और निधन पांचों सामभक्तियों के साथ 
सौभर. का प्रयोग होने से किसी छ किसी शब्द से निधन प्राप्त ही है । दूपरा--भट्ट कुमारिल 


१. काशीमुद्रिते 'निघनं सौभरप्राप्तिरस्त्येव' इत्यपपाठः | पृनामुद्रिते “निधन प्राप्तिरत्येव' 
इत्यप्यपपाठ: । अत्र 'तिघनप्राप्तिरस्त्येव' इति युक्तः पाठो ज्ञेयः । बुहतीव्याख्यासंवलिते मद्रास- 
संस्करणेऽपि 'नियतप्राप्तिरस्त्येव' इति भ्रष्टतर: पाठः । भ्नस्माभिस्तु गुरुचरणेर्वोधित: पाठ स्वीकृतः | 
तस्य युक्ततरत्वात्‌ | 
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झादि मीमांसको ने लिखा है कि शाखान्तरों में सोभरसाम, कै साथ हीष्‌ रादि अनेक निघन शब्द 
पठित हैं। उनसे हीष आदि निघनों की प्राप्ति है ही। इस प्रकार दोनों पक्षों में वृष्टि आदि 
कामना के लिये सौभरसाम का विधान पूर्व उद्धूतं वाक्य से हो ही जाता है, और निधन को 
प्राप्ति साङ्ग न सौभरेण स्तुवीत. वाक्यं से हो जाती है। केवल इतना विधान करना a रहता है 
कि किस शब्द से निधन करे | अतः हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कर्यात्‌ वाक्य में केवल हीष्‌ 
इति कर्यात प्रंश ही विधान के योग्य रहता है। इसलिये भाष्यकार ने कहा है-होष इति कुर्याद्‌ एष 
एवार्यो विधौयते । भौर यदि शाखान्तरो से हीष आदि शब्दों की प्राप्ति मानें, तो सभी कामनावाले 
« सौभरों में सभी शब्द प्राप्त होंगे । उस भ्रवस्था में वृष्टिकामाय हीष्‌ कर्यात, ons अको , 
स्वर्गकामाय ॐ ही करे ॥ इससे निधनकी व्यवस्था इस वाक्य से जानी जाती है । इस अथं में afte- 
कामाय का अर्थे है--'वृष्टिकामनावाले सौभरसाम के लिये' । इस भ्रर्थ में वष्टिकाम शब्द लक्षणा 
' से वष्टिकामनावाले सौभर को लक्षित करता है । रौरं इसी कारण द्वितीय वाक्य में वृष्टिकासाय 
प्रादि पदों की पुन; श्रुति व्यवस्था के लिये कहा @—fraarat पुनः श्रुतिनिघनव्यवस्थां 
करिष्यति । sols 
भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या के प्रनन्तर भाष्य का प्रत्याख्यान करके सूत्र 
की ग्न्य प्रकार से व्याख्या की है । उसे 'तम्त्रवातिक' में ही देखना चाहिये | विस्तरभिया यहां हम 
उसका निर्देश नहीं करते हैं ॥२९॥ 


¢ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयः पादः 


[ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोसाऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 


- अस्ति ज्योतिष्टोमः--ज्यरोतिष्दोमेन स्वगेकामो' asta’ इति । तं प्रकृत्य श्रूयते--यदि ore 


रथन्तरसामा सोम: स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान्‌ गृह्हीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जयत्सासा 
, गाग्रयणाप्नान्‌ः इति । तत्र सन्दिह्यते- कि ग्रहाग्रताविशेषो ज्योतिष्टोमस्य विधीयते; उत 
कर्मान्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नश्चेति ? [कथम्‌ ? ] यदि रथन्तरसामग्रहणेन 
बृहत्सामग्रहणेन च ज्यो तिष्टोमो$मिधीयते, ततस्तस्य ग्रहाग्रताविशेषः। ग्रथ नाऽभिधीयते, 
ततः कर्मान्तरस्य इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्य 1 इति प्राप्ते 
उच्यते -- 


ee >> क कक ७ ०” > पफ्प्प्प्प्सि 
व्याख्या--ज्योतिष्टोम [का विधान] है ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (eat at 
कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । इंस ज्योतिष्टोम का आरम्भ करके सुना जाता है--यदि 
रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, 
यदि जगत्सामा थाग्रायणाग्रान्‌ ( 55 यवि रथन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो .इन्द्रवाय देवता- 
वाला ग्रह श्रग्नर- प्रथम है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे, अर्थात्‌ इन्द्रवायु देवतावाले 
ग्रह में प्रथम सोम रस का ग्रहण करे, यदि बृहत्सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो शक्र देवता- 
बाला ग्रह अग्न है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे, यदि जगतूसामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो ग्राग्न- 
यण देवतावाला ग्रह अग्र है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे) । इस विषय सें सन्देह होता है कि-- 
क्या. [ऐन्द्रवायवादि] ज्योतिष्टोम ऋतु के प्रहों कौ झग्नताविशष का विधान किया जाता है, 
अथवा [ज्योतिष्टोम से] रयन्तरसामवाले झोर वृहत्दामवाले भिन्न कम का विधान है ? [ कसे? ] 
यदि रथन्तरसामा के ग्रहण से ग्रौर बृहत्सामा के ग्रहण से (=रथन्तरसामा झर बुहुत्सामा शब्द 
से) उयोतिष्टोम कः-कथन किया जाता है, तो उस ( = ज्योतिष्टोम) की ग्रहाप्रताविश्चेष का विधान 
होगा । और यदि [रथन्तरसामा तथा बृहत्सामा शब्द से ज्योतिष्टोम] का कथन नहीं होता है, 
तो कर्मान्तर का विधान होगा | इस विषय भें क्या प्राप्त है? प्रकरण से उयोतिष्टोम का [रयन्तर 
सामा और बृहत्सामा शब्व से | कथन है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- 


. 


विवरण-ज्योतिष्टोम क्रतु में रथन्तरं भवति (ताण्डच बरा०..१०।४।६); बृहद्‌ भवति वचनों 
से रथन्तर साम आौर बृहत्साम साध्य पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों का विधान किया है । प्राप० श्रौत १२। 


१. द्र०--स्वगकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । ग्राप० श्रौत १०१२।१॥ 
२. आप० श्रौत १२१४) १॥ 
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, -गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोय- 
स्याशेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ (पू०) . 


___________ 200000. 0 र मणि 
१४१ की वत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा है-- जिस यजमान के होता के 'पृष्ठ' स्तोत्र में रथन्तर साम 
होवे, वह ऐन्द्रवायव ग्रह का आदि में ग्रहण करे, जिसका बृहत्‌ साम होता के ‘Gos’ स्तोत्र में होवे 
वह शुक्र ग्रह का | एक कार्य में दोनों कां विधान होने से इनका विकल्प होता है ॥ इसी विकल्प के 
कारण -रथन्तर सामं ग्रौर बहत्साम ज्योतिष्टोम के विशेषण होते हैं | रथन्तर साम अभि त्वा Ae 
(साम Jo प्र० ३, अर्घ प्र १, द० ५, Ho १)योनिमूत ऋचा में उत्पन्न है । योनिभूत ऋक तथा 
अस्य दो ऋचाओं में गेय रूप ऊहंघगान (दशरात्रपवं) के आरम्भ में देखें (काशी वि० fro संस्क० 
पृष्ठ ६०६) । वृहत्साम त्वासिद्धि हवामहे (साम Jo To ३, भ्रधंप्र० १, द० ५, Ho २) योनि- 
भूत ऋचा में उत्पन्न है ।' योनिभूत ऋक तथा अन्य दो क्रचाम्नों में गेय रूप ऊह्ययान (दशरात्र 
पर्व) में देखें (काशी० fro वि० संस्क० पृष्ठ ६१०) 1 जगत्साम ज्योतिष॑ज्ञस्थ पवते आदि 
जगतीछन्दस्क तुच (साम, Fo To ४, अर्घ To १, तूच्‌ १) में गीत है (द्र०--ऊहगान, काशी 
बि० वि० संस्क० पृष्ठ ५६४) । प्रकृत विचार में यदि जगत्सामा ग्राग्रयणांग्रान वाकय प्रसंग से 
पढ़ा गया है। क्योंकि रथन्तर झौर बृहतसाम के समान 'ज्योतिष्टोम में जगत्साम का साक्षात 
विधान नहीं है। 'यदि जगत्सामा” वाक्य से विकृतिरूप ऋत्वन्तर का विधान है, यह आगे जगत्साम्नि 
सामाभवात्‌ सूत्र (१०।५।५८) से कहा है | अतः प्रकृत में रथन्तरसामा और वृहत्सामा पद घटित 
वाक्यों पर ही विचार किया गया है । एन्द्रवायचाग्रान ग्रहान---ज्योतिष्टोम में काष्ठनिमित ग्रह- 

संज्ञक १० पात्र होते हैं। ये संख्या में १० होते हैं। इन्द्रवायु आदि भिन्न-भिन्न देव: थ्रो के 
निमित्त से इनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं। (Zo १० ग्रहों के नाम, भाग २, पृष्ठ ४८१ तथा 

आकार प्रकार भाग २, पृष्ठ ४८६) में देखें | १० ग्रहों के ग्रहण में क्रम अवश्य ही होगा(सामास्य कम 
भाग २, पृष्ठ ४८१ पर देखें) । प्रकृत वचनों में सामविशेष के भेद से प्रथम गृह्यमाण ग्रह का 


निर्देश किया है। 'ऐन्द्रवायवाग्रान' पद में बहुब्रीहि समास है- ऐन्द्रवायबो | ग्रहो ]ऽग्र' येष ते 


एन्द्रवायवाग्रा:, तादृशान्‌ ग्रहान्‌ | कि ग्रहाग्रताविशेषः--भ्रादि से जो विचार किया है, उसका 
AFA आधार रथम्तरसामा ग्रोर बुहुत्सामा पद हैं। यदि रथन्तरसामा और बहत्साभा शब्दों में 
बहुब्रीहि समास होवेरथन्तरं साम यस्मिन्‌ [ ज्योतिष्टोमे, स रथन्तरसामा ज्योतिष्टोमः] 
बृहत्साम यस्मिन्‌ स बृहत्सामा तव ये पद ज्योतिष्टोम के विशेषण होंगे । ate यदि इन पदों से 
ज्योतिष्टोम का कथन न होवे, तो ये कर्मान्तर के नाम होंगे |० 

गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोगस्याशेषभुतत्वात्‌ ॥ १॥ 

सुत्राथः_ (गुणस्तु) तु पक्ष की निवृत्ति के लिये है । ऐन्द्रवायवाग्रता शुक्राग्रता ज्योतिष्टोम 


१. fo “अभि त्वा शूर नोनुम इत्यभीति रथन्तरस्य रूपम्‌ । ताण्डभ्‌ ATO ११।४।१॥ 
२. त्वामिद्धि हवामह इति त्वामिति वहतो रूपम | ताण्डच ato ११॥९१॥ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१ ५२९ 


गुणस्तु ऋतुसंयोगादिति तु शब्द: पक्षं व्यावत्तंयति-नेतद स्ति.ज्यो तिष्टोमस्य 
इति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कं ताहि? कर्मान्तिरस्यं इतिं । नंनु ज्यो तिष्टोमक्रतो रेव 
एवञ्जातीयको वाद:--रथन्तरसांमा' बृहत्सामा इति? नेति ब्रूमः । यदि न कृत्स्न क्रतुः 
संयोगो भवेत्‌, ज्योतिष्टोमस्य वादः । कृत्स्न क्रतुसंयोगस्त्वेषः | कंथ कृत्स्तक्रतुस॑योगो भवति 


का गुण नहीं है । अग्रता गुण के ( क्तुसंयोगातृ ) ऋतु के साथ संयोग होने से (कर्मान्तरं 
प्रयोजयेत्‌ ) कर्मान्तर को प्रयोजित करे ।[ रथन्तरसाम और ,वृहत्प्राम का] (संयोगस्य) क्रतुसंयोग के 
(अशेषभूतत्वात्‌ ) सम्पूर्ण रूप से होने से। शर्थात्‌ रथन्तरसामा वृहत्सामा शब्द से वही क्रतु कहा ड 


जाता है, जिस का और कोई साम न होवे । "क 
भ्रन्याथे--[ रथन्तरसाम, बृहत्साम] (तु) तो (गुणः) गुण विशेषण होवे । “रथन्तर वा 
बृहत्‌ साम है जिसका? इस अर्थ द्वारा (क्तूसंयोगात्‌ ) क्रतु के साथ संयोग होने से । आगे पूर्ववत्‌ । 
विशेष--प्रथम अथं भाष्य के अनुसार है। दूसरा अर्थ अन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 
दर्शाया है । इस सूत्र के पूर्वपक्ष का होने से, तया इससे पूवं किसी पक्षका सूत्र से निर्देश न होने से 
tq’ शब्द पक्ष की व्यात्रृत्ति के लिये सम्भव नहीं है । 


दूसरे सूत्रार्थ को इस प्रकार समझना चाहिये--रथन्तरसाम और बृहत्साम शब्द गुण = 

गौण=विशेषणरूप हैं । क्योंकि रथन्तरसाम अथवा वृहत्‌ साम हैं जिसका? इस बहुब्रीहि समास 
से इसका वाच्य ऋतु होता है | इस प्रकार ये शब्द क्रतु के विशेषण होने से गुणभूत हैं । इसी अर्थ 
का .ऋतु संयोगात्‌ शब्द से कहा है । ज्योतिष्टोम में भी रथन्तर और वृहत्साम होते हैं । वहां भी 
ऋतु का संयोग है ही | ग्रतः यह्‌ Wad ज्योतिष्टोम का विशेषण भी बन सकता है । इसलिये कहां 
है---संयोगस्याशेषभूतत्वात्‌ । ज्योतिष्टोम में त्रिवृत्‌ आदि अनेक साम (=स्तोत्र) हैं (द्र०-- भाग 
२, पृष्ठ ४०४, विवरण) | अतः उसमें रथन्तर श्रथवा बृहत्‌ साम का छृत्स्न संयोग नहीं है. 
विशेषण सदा. भेढक होता है। अतः ज्योतिष्टोम में अन्य सामों के होने से रथन्तरसठमा 
बृहत्सामा भेदक विशेषण उपपन्न नहीं होता है। कर्मान्तरपक्ष में जहाँ केवल रथन्तर साम और 
बृहत्साम ही होवें, उसका ये विशेषण हो सकते हैं । इस कारण रथन्तरसाम बृहत्साम का जिस ऋतु 
के साथ अशेष संयोग है, उसके बोधक ये शब्द हैं । 

ब्याख्या - गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ में तु शब्द पक्ष को निवृत्त करता है—[ रथन्तरसामा 
बृहत्सामा शब्द] ज्योतिष्टोम के घ्रभिवायक नहीं हुँ । केसे ? ऋतु के साथ संयोग होने से। तो 
कैसे हैं? कर्मान्तर के भ्रभिधायक हैं। (आक्षेप) यह रथन्तरसामा बृहत्सामा इस प्रकार का 
वाद (= कथन) .ज्योतिष्टोम कलु का ही होता है? (समाधान) नहीं, ऐसा हम कहते हैं | 
यदि रथन्तर आर बुहत्साम का सम्बन्ध ] पूरे ऋतु के साथ न होवे, तो ज्योतिष्टोम का 
कथन हो सकता है । यह [ रथन्तरसामा थोर बृहत्सामा ] पूरे ऋतु के साथ संयोगवाला है [अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम में तो बहुत से साम हैं । रथन्तरसामा बृहत्सामा शब्द से यह जाना जाता हे कि जिस 
पुरे क्रतु के साथ इनका सम्बन्ध है, वह विशेष ऋतु श्रभिप्रत है] । [ रथन्तरसामा 
झौर बृहत्सामा शब्द ] कसे कृत्स्न क्रतु के साथ संयोगवाला होता है, भ्रथवा केसे कृत्स्नक्ततु के 
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कथं वा न कृत्स्तकतुसंयोग-इति-ध्यदि रथन्तरसत्ता वा बृहत्सत्ता वा निमित्त ग्रहाग्रहता- 
विशेषस्य, ततो न कृत्स्नक्रतुसंथोगः । रथन्तरं बृहद यदि सामास्ति, तत ऐन्द्रवायवाग्रता 
शुक्राग्रता चेति, ततो ज्योतिष्टोमस्य गुण विधिः । अथ रथन्तरसामसत्ता बृहत्सामसत्ता 
बा न निमित्तम्‌, ततः कृतस्न क्रतुसंयो ग: । 

“यदि रथन्तरसामाः इति कोऽथः ? अयमर्थः-यदि रथन्तरसाम' अस्य विशेषणं 
क्रतोरितिः। कुत एतत्‌? समासपदसामर्थ्यात्‌ । समर्थानां हि पदानां समासो भवति.। साम- 


` > यञ्च भवति विशेषणविशेष्यम्षावै, । असाधारण च. भवति विशेषणम्‌ । तत्रायंमथः-- 


यदि रथन्तरमेव साम, बृहदेव वा. नान्यदिति ।' ज्योतिप्टोमस्य च बहूनि सामान गाय- 
त्रादीनि । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य ,वाचकावेतौ शब्दाविति । तेन यद्यपि प्रक रणाज्ज्यो- 
तिष्टोमस्य-गुणविधिरिति गम्यते, तथापि तद्‌ बाधित्वा वाक्येन रथन्तरसाम्नो बृहत्सा- 
म्नरच भवितुमहु ति । _ 0000 ~ ८ 


साथ संयोगवाला नहीं होता हैं? यदि रथन्तरसाम का होना झथवा बृहुत्साम का होना ग्रहाग्रता- 
विशेष का निमित्त होवे, तो कृत्स्न ऋतुसंयोग न होवे । 'रथन्तर भ्रथेवा बृहत्साम यदि है, तो 
'ऐखवायव ग्रह का AT ग्रहण वा शुक्र प्रह का भग्न ग्रहण होवे', तब. तो.ज्योतिष्टोस की .गुणविधि 
MA । ग्रोर रथन्तरसाम को सत्ता प्रयवा बृहत्साम की सत्ता | ग्रहाग्रता विद्येष में] निमित्त नहीं 
है, तब [रथन्तर साम शोर बृहत्साम का] कृत्स्नक्रतु के साथ संयोग होवे । 


'यदि रथन्तरसामा? इसं शब्द का क्या श्र्थ है ? इसका यह अर्थ है-'यदि 
रथन्तरसामा” यह इस क्तु का विशेषण है । यह कंसे? समास पद (=समस्त पदे) के सामथ्यं 
“से । aaa पदों का ही समास होता हैं । सांमध्यं विशेषण विज्षष्यभाव में होता है। घौर विश्लेषण 
'झसाधारण होता है । इस स्थिति में-- यदि रथन्तर हो साम है, बृहत्‌ ही साम है, wet साम न 
ga ।' ज्योतिष्टोम के तो गायत्र झादि बहुत से साम हैं । इसलिये ये (=रथम्तरसामा और 
बृहत्सामा) शब्द ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं हैं । इस कारण यद्यपि प्रकरण से | ्रहाग्रताविशेष] 
*गुणविधि है ऐसा जाना जाता है, फिर भी उसको बाधकर वाक्य से रयन्तरसाम ऋतु को ग्रौर 
बृहत्साम ऋतु की [गुणविधि | होने योग्य है । 


ह 
rm 


: . :बिवरण--समासपदसामर्थ्यात्‌--रथन्तरसामा बृहत्सामा ये बहुब्रीहि समास के पद हैँ 

: रथस्तरं साम यस्यन्ऽरथन्तरसामा क्रतु:, वृहत्‌ साम यस्य><वृहत्सामा क्रतुः । समर्थानां हि पदा- 
नाम्‌-समास्‌ समर्थ पदों , (=मिलकर ae को कहुनेवाले पदों) का होता है । पाणिनि का सूत्र 

` है सुस्थः पदविधिः (aero २।१।१) =-पदसस्बन्धी कायं समर्थ पदों को होता है। जसे 
रात्तः पुरुषः=राजपुरुषः | यहां राज्ञः और पुरुषः पद स्वस्वामीभाव को कहने में समर्थ हैं । जहां 
पदो में परस्पर सामर्थ्यं नहीं होता है, वहां समास नहीं होता है। यथा--भार्या राज्ञः gat देव- 

पत्तस्य यहां राज्ञः का सम्बन्ध भार्या के साथ और पुरुष: का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है।इसलिये राज्ञः 
'पुरुषः ये दोनों पद यहां परस्पर स्वस्वामीभाव को प्रकट करने में असमथं हैं| Ad; इनका परस्पर 


5a 
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द्वितोयाध्याये तृतोयपादे सून्न-१ ५२७ 


| ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथन्तरसामा, एवमन्योऽपि न रथच्ारसामा कद्चि- 
दस्ति। उच्यते, कर्मान्तरं रथन्तरसामकं कंल्परयिष्यत्येतद वाक्यम्‌ यवि रथन्तरसामा 


PS 200022 याय 3 1031 eee कनक NN 
समास नहीं होता है। बहूनि सामानि गायन्रादीनि-ताण्डच ब्रा० ८५1५३ में पाठ है- गायत्र 


भवति | इससे गायत्र साम का विघान है । इसी प्रकरण - के'प्रथम खण्ड में इस समास की प्र 
सोमासो मदच्युतः (साम Jo To ¥, AY To २, द० १४, Ho १) योनि ऋक्‌ दर्शाई है । 
ज्योतिष्टोम में श्रनेक साम प्रयुक्त होते हैं। 5 ey: 


विज्येष--पूर्वनिदिष्ट समर्थः पदविधिः -सूत्र के सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने योग्य 


है । महाभाष्यकार ने इसे परिभाषासूत्र माना है।' परिभाषासूत्रों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शब्दा- 
नुशासन होता है।* 'परिभाषा' शब्द का ad है--परितो .व्यापृता भाषां परिभाषां प्रचक्षते (सब 

झोर-- जहां सूत्र पढ़ा है, उससे पूर्व मौर परे व्यापृत होनेवाली भाषा--कथा--+कथन 'परिभाषा' 
कहाती है) । परन्तु सिद्धान्तकौमुदीकार भट्टोजि दीक्षित ने जैसे झागे-पीछे के परिभाषासृत्र 
परिभाषा-प्रकरण में पढ़े हैं, उसी प्रकार इसे परिभाषा-प्रकरण में. न.पढ़कर समास-करण में पढ़ा 

है। इस कारण यह भ्रधिकारसूत्र वन जाता है, और इसकी प्रवृत्ति केवल समासप्रकरण तक 
सीमित हो जाती है । सिद्धान्तकौमुदी के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण पढ़नेवालों की यही बुद्धि 
दृढमूल हो जाती है कि यह सूत्र समासप्रकरण में ही प्रवृत्त होता है । अत: जब वे महाभाष्य 
पढ़ते हूँ, तब उन्हें आएचर्य होता है कि समासप्रकरण के सूत्र को भाष्यकार परिभाषासूत्र कसे 
कहते हैं? प्रक्रियाग्रन्थों के प्राश्नय से पाणिनीय व्याकरण पढ्नेवालो को जहां सूत्र और उससे चतुगु णा 
पञ्चगुणा वृत्ति को भी रटना पड़ता है, वहां शास्त्रीय दृष्टि से भी अनेक कठिनाइयों के साथ मिथ्या 
ज्ञान भी घर कर लेता है । एकशेष प्रकरण को इन्द्रसमास, के प्रकरण में पढ़ने से प्रत्येक सिद्धान्त- 
कौमुदी पढ़नेवाला THAT को इन्द्रसमास का एक भेद मानता है । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने लिखा. है--'जितना बोध इन ( =प्रष्टाघ्यायी-महाभाष्य ) के पढ्ने से तीन वषं में होता है, 
उतना बोध कुग्रन्थ भ्र्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका कौमुदी मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षो में भी 
नहीं हो सकता (द्र०--सत्याथ-प्रकाश, ग्रा० To शताब्दी सें० २, पृष्ठ ११४; रामलाल कपूर ट्रस्ट 
संस्करण) । प्रक्रियाग्रन्थ से पाणिनीय व्याकरण के पढ़ने में क्या दोष हैं, और शास्त्रकार हारा 


परोक्त अज्टाध्यायी ° सूत्रपाठ के क्रम से भ्रध्ययन करने में क्या लाम हैं, इसके विचारु के लिये हमारे 


“संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास” का सोलहवां अध्याय (भाग १, पृष्ठ ५२१-५२४, सं० २०३० 
पर ) देखें । 3 Se मा 
व्याख्या-- (आक्षेप) जैसे ज्योतिष्टोम [ केवल ] रयन्तर सामवाला नही है, उसी प्रकार 
न्य भो कोई ऋतु [केवल] रयन्तर सामवाला नहीं है। (समाधान) यह वाक्य [केवल] 


रथन्तरसामवाले क्रतु की कल्पना कर लेगा--यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । (आक्षेप) 
See कन को हे नर नलम पारा 


१. तत्ैकार्थीभावः साम्यं परिभाषा च । महा० २११४१ के आरम्भ में । 


२. परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती af शास्त्रमभिज्वलयति (==प्रकाशयति) प्रदीपवत्‌ । 
तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलित एकदेशस्थः सर्वं वेदमाभिज्वलयति । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गीमांसा-शाबर-भाष्ये 
५२८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये _, 


सोमः स्याद्‌ इति, ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्दः । उच्यते, श्रस्ति य एषः स्याद्‌ इति । 
आह--नैष विधातुः शक्नौ ति । 'यदि’ गब्दसम्बन्धाद्‌, विद्यमानस्य निमित्ताथन एवञ्जा- 
तीयक: शब्दो भवति, न विधानार्थेन इति । अत्र बूमः- यदेतत्‌ सयदिकं वाक्यम्‌- 
यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद इति, भ्रत्रावान्तरवाक्यमस्ति- रथन्तरसासा ata: स्याद्‌ इति । 
यदवान्तरंवाक्यं तस्यान्योर्थोऽन्यशच सयदिकस्य । सयदिको न शक्नोति विधातुम्‌, यद्‌ 
्रवान्तरवाक्यम्‌ ' तद्विधास्यति । न तच रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नो वा भावो :नि मित्तत्वेन 
श्रयमाणोऽप्यर्थवान्‌ भवति । तस्मादविवक्षितो यदिसम्बन्धः । तम्मिश्चाविवक्षितेः पदद्वय- 
` मिदम्‌ - रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ इति शक्नोति रथन्तरसामानं ऋतु विधातुम्‌, यदीत्य- 
न्थकम्‌ | | 11 हम 
झथ वा यदि 'रोचेत' इत्यध्याहारः । ग्रथ वा यथैतद्‌ भवति--'पयसां. षाष्टिकं 
भुञ्जीत, यदि शालि भृञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेदिति ।' एवंञ्जातीयकेन वाव॑येन शालि- 
` भोजनम्‌ विहितं भवति! एवमत्रापि विहितं द्रष्टव्यम्‌-यवि रथन्तरसामा सोभः स्याद्‌ 
एन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्वीयांद इति । कथं पुनः शालिभोजनं तेन वाव्यैन विहितं 
भवति इति ? उच्यते, * व्यत्यासेन सम्वन्धः कल्प्येत--यदि दध्युपसेचनमिच्छेच्छाल 
भुञ्जीत इति । ae ह | [ 


यहां (=इस वाक्य में) कोई [ag का] विधायक झाब्द नहीं है। (समाधान) यह जो है-- 
स्यादिति। (प्राक्षेप) यह विधान “नहीं कर सकता है ।: 'यदि' शब्द-के सम्बन्ध से विद्यमान 
पदार्थ के निमित्त के लिये इस प्रकार का (=स्यात्‌) शब्द होता है, बिधान के लिये नहीं होता 
है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं -यह जो 'यदि' सहित वाक्य है-यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यादिति, इसमें भ्रवान्तर वाक्य है--रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । जो. यह भ्रवान्तर 
वाक्य है उसका अन्य we है और 'यदि' सहित का भ्न्य है । 'यदि' सहित वाक्य विधान नहीं कर 
सकता है तो जो ग्रवान्तर बाक्य[रथन्तरसामा सोम: स्यात्‌ ] है, बह विधान करेगा । भोर 
रथन्तर साम वा बृहत्साम की सत्ता निमित्तरूप से शूयमाण होती हुई भी श्रथंवती नहीं होती हूं । 
इसलिये ‘afa’ का सम्बन्ध भ्रविवक्षित हे । उस ( ==यदि) के भ्रविवक्षित होने पर दो पद रथन्तर- 
सामा सोम" स्यात्‌ यह रयन्तरसामवाले wg को विधान कर सकता है, 'यंदि' यह त्रनथक है । 


भ्रयवा “रोचत क्रिया का प्रध्याहार होगा [--यदि रोचेत=यदि रुचि होवे, तो रथन्तर- 
सामवाले ऋतु को करे] । श्रयवा जसे यह होता है -'दूध से साठीसंज्ञक चावलों को खावे, यदि 
झालि. (उत्तम कोटि का, चावल) खांबे, तो उसमें दि का मेचन करे ' इस प्रकार के वाकय से 
` झोलि का भोजन विहित होता है । इसी प्रकार यहां. भी ऋतु का विधान किया हे, ऐसा जानना 
चाहिये यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ ।(श्वाक्षेप) उस 
(याद शालि भृञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌) वाषय से शालि का भोजन कैसे विहित होता 
है ? (समाधान) व्यत्यास (> वाक्य के विपर्यास) से सम्बन्ध कल्पित होगा- यदि दध्युपसे चन- 
मिच्छेत्‌ शालि भुञ्जीत=प्रदि दही डालना चाहे, तो शालि ख़ाये। | a 


= ८.४] 
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६७ द्वितीयाध्याये तृतीयफदे सुत्र--१ 0 ५२९ 
ननु न खल्विच्छते: परां लिङ्विभक्तिमुपलभामहे, सिञ्चतेहि तां पैरां समामनन्ति 
इति । सिञ्चतेः खलु सा परा समुँच्चरन्ती कमेरथ॑गमयति । कामप्रवेदने हि तां मन्या- 
महे' इति । एवमिहापि 'यद्येन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्वीयात्‌' इति ग्रहीतुमिच्छेदित्यथः । 
ततो रथन्तरसामानम्‌ BT कुर्याद इति । नन्वेवं सतीच्छामात्रं भवेत्‌, न ग्रहाग्रता विशेष- 
विधानम्‌ । उच्यते, यथा स्मिँल्लौ किके वाक्ये-'यदि दध्युपसेचनमिच्छेच्छालि भुङजीत' इति 
दध्युपसेचनसङ्ीत्तेनाद्‌ 'दध्युपसिक्तं शालि भुञ्जीत’ इति तेनैकवाक्यत्वाद्‌ गम्यते, एवम- 


त्रापि ग्रहाग्रताविशेषसङ्कीत्तनात्‌ तेनैकवाक्यत्वाद्‌ ग्रहाग्रताविशिष्टो रथन्तरसामा ˆ ˆ 


गम्यते | 


विवरण --षाष्टिकम्‌ --साठ दिन में पकनेवाला धान। षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते(प्रष्टा० 
५।१।९२ ) सूत्र से षष्टिक शब्द निष्पन्न होता है। षष्टिकमेव षाष्टिकम्‌, स्वार्थं में अण्‌ प्रत्यय (द्र०-- 
प्रज्ञादिभ्यश्च [अ'्टा० ५।४।३८ ] प्रज्ञ एव प्राज्ञः ) । इसी का अ्पभ्नश लोक में साठी है । ग्रायु- 
वेद में साठी के चावलों को सब चावला में श्रेष्ठ कहा है । और इसका दूध के साथ सेवन बलवधंक 
बताया है । शालि भुञ्जीत--शालि सामन्यतया ब्रीहि(=धघान) का वाचक है, परन्तु कोषकारों ने 
उत्तम वाक्षमतीसदृश धान के लिये इसका प्रयोग दर्शाया है । शालि=सतष घान खाया नहीं जाता 
है, इसलिये शालि का विकारभूत चावल अर्थ जानना चाहिये । वध्यपसिञ्चेत्‌ से भी यही 
विवक्षा विदित होती है । 


व्याख्या--(श्ाक्षेप) [यदि शालि भुञ्जीत, तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌] वाक्य में इच्छति 
(=इस घातु) से परे लिङ विभषित को हम उपलब्ध नहीं करते हैं, सिञ्चति (=षिच 
घातु) से परे उसको पढ़ते हैं [सिञ्चेत्‌ ] । (समाधान) सिञ्चति से परे उच्चरित हुई वह 
[लिङ विभक्ति] कम धातु के अथ [क'्मना=इच्छा] को बोधित करती हे ! कामप्रवेदन (= 
इच्छा को प्रकट करना) ग्रथ में हो उसको मानते हैं । इसी प्रकार यहां भो -यदि ऐन्द्रवायवा- 
ग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ 5: ग्रहण करना चाहे' यह wee हे । तब रथन्तरसामवाले ऋतु को करे । 
(आक्षेप ) इस प्रकार होने पर इच्छामात्र[ प्रतीत ]होवे, ग्रहाग्रतविशेष का विधान न होवे । (समा- 
धान) जैसे यदिदध्युपसेचनमिच्छेत्‌, शालि भृञजीत इस लौकिक वाक्य में “दही ऊपर से 
डालने के कथन से 'दधिसिञ्चित शालि ar’ यह अभिप्राय उसके साथ एकवाक्यता से जाना 
जाता हं, इसी प्रकार यहां भी ग्रहाप्रताविशेष के कथन से उसके साथ एकवाक्यता होने से ग्रहा- 
ग्रताविशेप्र रशन्तरसामवाला क्तु जाना जाता है । 


विवरण--कामप्रवेदने हि तां मन्यामहे--पाणिनि ने कामना को प्रकट करने के लिये लिङ 
लकार का विधान किया है-कामध्रवेदनेऽकच्चिति (अष्टा० ३।३।१५३) । यथा-कामो से 
भुञ्जीत भवान्‌ =मेरी इच्छा है कि झाप भोजन करें। 


१. Ko— कामप्रवेदनेऽकच्चिति । स्रष्टा ३।३।१५३॥ 
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अथवाउत्र हेतुहेतुमतोलिड ।' रथन्तरसामा सोम ऐन्द्रवायवाग्राणाँ ग्रहाणां हेतु: 
कत्तेव्य इति। तस्मात्‌ कृत्स्नक्रतुसंयोगाद्‌ गुणः कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ । एवं कृत्स्न- 
क्रतुसंयोगोध्थेवान्‌ भविष्यति । अपि च, पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नमित्तिकेन । 
कथम्‌ ? सति हि निमित्ते नैमित्तिकं भवितुमहंति, न ग्रसति । यच्च भविष्यत्‌ तद्‌ न 
सत्‌ । भविष्यच्च रथन्तरसामः। तत्‌ कथं पूर्वकालस्य ग्रहाग्रता विशेषस्य निमित्तं भविष्यति 
इति ? af च, निःसन्दिरघं जगत्सामा कर्मान्तरम्‌ । तत्मामान्यादितरदपि कर्मान्तरमिति 
' गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ॥ १॥ 


व्याख्या - ग्रथवा— यहां हेतु We हेतुमान्‌ के कहने में लिङ विभक्ति है । रथन्तरसामवाले 
सोम को ऐन्द्रवायव श्रग्रवाले ग्रहों का हेतु करना चाहिये | उससे पुरे ऋतु के साथ [ रथन्तरसाम 
का] संयोग होने से गुण कर्मान्तर को प्रयोजित करेगा । इस प्रकार [रयन्तरसाम का] कृत्स्न ऋतु 
के साथ संयोग waar होगा | ate भो, पहिले निमित्त को होना चाहिये, पीछे नेमित्तिक़ को । 
कंसे ? निमित्त के होने पर ही नमित्तिक को होना aaa है, विना निमित्त के नहीं होना चाहिये । 
रौर जो भविष्यत्‌ (भविष्प्रतकाल में होनेवाला) है, वह वतमान नहीं होता है । रथन्तरसाम 
भविष्यत्‌ है । तो वह पुर्दकाल के ग्रहाप्रता विशेष का निमित्त कसे होगा ? ate भी, जगत्सामा 
निस्सन्दिग्ध कर्मान्तर है। इसलिये उसके सामान्य से इतर ( = रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा) 
भी कर्मान्तर जाने जाते है । इसलिये ज्योतिष्टोम का गुणविधान नहीं Fue 

बिवरण -- हेतुहेतुमतोलिङ.--यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है (द्र०--३।४।१५६) । 
अपि च पूर्देण निमित्तेन--इसमे रथन्तरसामा वा बृहत्सामा को ज्योतिष्टोम का विशेषण न हो 
सकने में हेतु दिया है। यच्च भविष्यत्‌--ग्रहों का ग्रहण प्रातःसवन में होता है, उस समय ग्रहा- 
ग्रता का हेतुरूप रथन्तरसाम गौर वृहत्साम विद्यमान नहीं हैं । इन सामों की उपस्थिति माध्यन्दिन 
सवन में होती है ग्रहं वा गृहीत्वा चमसानुन्नीय ्तोत्रमपाकुर्यात्‌ (मी० ४ ४1४० सूत्र के भाष्य 
में उदधृत) इस वचन में गृहीत्वा उन्नीथ पौवंकालिक प्रयोग से पहले ग्रहों का ग्रहण, तत्पश्चात 
चमसों का उन्नयन ( =सोमरस से पुणं करना), और तत्पश्चात्‌ साम का प्रयोग होता है, ऐसा 
जाना जाता है । जगत्सामा कर्मान्तरम्‌--ग्राप० श्रौत १२।१४।१ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा 
हैतस्य तु प्रकृतावसंभवात्‌ विकृत्यर्थं उपदेशः, अर्थात्‌ जगत्सामा श्राग्नत्यणाग्रान;का प्रकृति 
ज्योतिष्टोम में असंभव होने से विकृति के लिये [अग्रतासादृक्य से] उपदेश किया है । यही वात 
भाष्यकार भ्रगले सिद्धान्तसूत्र के भाष्य में कहेंगे | 

भट्ट कुमारिल ने प्रकृतभाष्य की व्याख्या में भाष्यकार द्वारा विचारित विषय को संक्षेप से 
क्रमशः इस प्रकार दर्शाया है-- 

ण RN 22 
१. प्रष्टा ३।३।१५६॥ 


२. द्र०--'ग्रहं वा गृहीत्वा चमसान्नुन्नीय स्तोत्रमुषाकुर्यात्‌' मी० ४।४।४० भाष्य उद॒घृतं 
वचनम्‌ | ; 
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द्वितोयाध्योग्रे तृतीयपादे सूत्र--२ ५३१ 


एकस्य तु लिज्ञमेदात्‌ प्रयोजनाथंबुच्येतकत्व॑ ` 
णुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ (३०) 

तुशब्दात्‌ पक्षो$न्यया भवति । नेतदस्ति यदुकतम्‌-क्रत्वन्तरमिति | कथं तहि ? 

ज्योतिष्टोमस्येव ग्रहाग्रताविशेष इति । कुतः ? घ्रकरणसामर्थ्यात्‌ । नन्वेतदुक्तम्‌-- 


वाक्यसामर्थ्यात्‌ क्रत्वन्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नश्चेति’ | परिहृतमेतत्‌-ज्योतिष्टोम 
एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति । पुनदू षितम्‌ -अनेकसामत्वाज्ज्यो तिष्टोमस्य विशेषणं ° ˆ 


श्र 


यदिशब्दपरित्यागो रूढ्यध्याहारकल्पना । 
व्यवधानेन सम्बन्धो हेतुहेतुमतोलिङ, ॥ 


अर्थात्‌ (१) यदि शब्द का परित्याग, (२) रुढार्थ का ग्रहण, (३) 'रोचेत' अध्याहार 
की कल्पना, (४) व्यवधान से सम्वन्ध (वाक्य को श्रागे-पीछे करके सम्वन्ध), (५) हेतुहेतु- 
मद्भाव में लिङ, (=स्यातू मानना । 


आगे यहा है--'यहां जो विचार किया है, वह अगले अवेष्टि अधिकरण (aad: 
क्रत्वन्तरताऽधिकरण ) में उपथोग में आवेगा । इस कारण यहां विस्तार से विचार किया है ॥१॥ 


एकस्य तु लिद्धभेदात्‌ प्रयोजनाथपुच्येतकत्वं गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ 


सुत्रार्थ:- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । watt रथन्तरसामा आदि 
कर्मान्तर नहीं हैं। (एकस्य) एक प्रकृति ज्योतिष्टोम का ही (लिङ्गभेदात्‌ ) [रथन्तरसाम और 
बृहत्साम के] निमित्तभेद से ( प्रयोजनाथंम्‌ ) [ ग्रहाग्रताविशेष-विधानरूप ] प्रयोजन के लिये 
उच्येत) [यदि रथन्तरसामा भ्रादि वाक्य] जाना जाये। (गुणवाक्यात्‌) ग्रहाग्रताविशेष गुण के " 
विधायक वाक्य होने से (एकत्वम्‌) कमं का एकत्व है । 


विशेष - ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिनसवन-सम्बन्घी पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में रथन्तर और 
वहत्साम का विकल्फ से विधान किया है । उनके प्रयोगभेद को लिङ्गन्टनिमित्त बनाकर यदि 
रथन्तरसामा आदि बाक्यों से ग्रहाग्रताविशेषगुण का ज्योतिष्टोम में विधान किया है | भ्रतः यह 
रथन्तरसामा वाक्य गुणवाक्य है | 


व्याख्पा--तु शब्द से wa बदलता है । यह नहीं है, जो कहा है कि [ रथन्तरसामा 
बृहत्सामा] क्रत्वन्तर हँ । तो केसे हैं ? ज्योतिष्टोम के ही ग्रहाम्रताविशेष हँ । किस हेतु से ? 
प्रकरण के सामर्थ्य से। (आक्षेप) जो यह कहा था- “वाक्य के सामथ्यं से रयन्तरसाम और 
बृहत्साम नामवाले कऋत्वन्तर के वाचक हैं । (समाधान) इसका परिहार कर दिया दै - ज्योति- 
ष्टोम कम ही रथन्तरसामवाला श्रोर बृहत्सामवाला है । (आक्षेप) इस पर फिर दोष दिया 
था- ज्योतिष्टोम के अनेक सामवाला होने से [उसका] रथन्तरसाम झोर बृहत्साम से विशषण 
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रथन्तरेण बृहता वाः न प्रकल्पते इति । तदुच्यते--प्रकल्पतै विशेषणम्‌, वृहद्रथन्तरयो- 
वेंकल्पिकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगः, यत्रं रथन्तरं नास्लि। भवति च स प्रयोगो विद्यमान- 
रथन्तरसामकः। तदेतद्‌ रथन्तरं सत्तयेवासाधारणत्वाद्‌ विशेषकम्‌ । तस्माज्ज्योतिष्टोम 
.एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति। 

अथ यदुक्तम्‌-'पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नैमित्तिकेन’ इति । नेतत्‌ नियो- 
गतः । अवति हि भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यथा-वधिष्यति इति कृषिगृह्‌कर्मानुष्ठानम्‌ । अपि 
च,तद्‌ दृष्टम्‌, इदञ्च वाचनिक निमित्तम्‌ । तद्‌ यथावचनं भवितुमर्हति । 'स्याद्‌ इति चेयं 
लिङ्‌ त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माद्‌ भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यत्तु —'जगत्सामेति 
कर्मान्तरम्‌, तत्सामान्याद्‌ रथन्तरसामापि कर्मान्तरम्‌'इति। जगत्साम अ्सम्भवात कर्मान्तरं 
सम्भवति ।. रथम्तरसाम्नो बृहत्साम्नश्च ज्योतिष्टोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ 
इति ॥२॥ इति ग्रहाग्रताया उपोतिष्टोमाऽङ्गताधिकरणम्‌ ।।१।। 


उपपन्न नहों होता है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं -विशेषण उपपन्न होता है, बृहत्‌ अर 
रथन्तरसामों के वैकल्पिक होने से | [ज्योतिष्टाम का] बह प्रयोग होता है, जहां रथन्तरसाम 
नहीं है । ओर ag प्रयोग भो होता है, जो विद्यमान-रथन्तरसामवाला है ( = जिसमें रथन्तरसाम 
होता है) । इसलिये यह रथन्तरसाम भ्रपनी सत्ता से ही असाधारण होने से [ज्योतिष्टोम का] 
विशेषक होता है । इस हेतु से ज्योतिष्टोम ही रथन्तरसामा थर बृहत्सामा है । 


झोर जो यह क्रहा है कि--“पहल निमित्त को होना चाहिये, पीछे नेमित्तिक को' । ऐसा 
नियम से नहीं होता है । भविष्यत्‌ भी निमित्त होता है | पूर्व नेमित्तिक कायं का ] । जेसे- वर्षा 
होगी यह जानकर खंती गोर गृहकम का अ्रंनुष्ठान किया जाता है । और भी, वह दृष्ट निमित्त 
है. भर यह वाचनिक (=वचन द्वारा बोधित) निमित्त है। इसलिये जेसा वचन है उसके श्रन- 
सार होना योग्य है । और 'स्यात्‌” यह लिङ तीनों ही कालों में होता है । इसलिये भविष्यत 
[साम ] भी निमित्त है। श्रौर जो कहा- जगत्सामा कर्मान्तर है, उसकी समानता से रथन्तरसामवाला 
भी कर्मान्तर है।' [इसका समाधान ag है कि--]जगत्साम का [ज्योतिष्टोम में] सम्भव न होने 
से कर्मान्तर हो सकता है। [रथन्तरसामा झौर बृहत्सामा शब्दों से] रश्न्तरसामवाले और 
बृहत्सामवाले ज्योतिष्टोम का कयन हो सकता है । इसलिये [ रथन्तरसामा और बृहत्सामा ] कर्मान्तर 
नहीं हैं 11२॥ : 

विवरण - कृषिग्डुकर्मानुष्ठानन्‌-- कृषक पह जानकर , कि वर्षा होगी, खेती का कार्य = 
हल जोतकर क्षेत्र को तयार करता है, और जीणे घरवाले भविष्यत वर्षा को ध्यान में रखकर 
गृहकार्य = घर की मरम्मत झ्रादि, ग्रथवा गृहस्थजन वर्षाकाल की ग्रसुविघा को जानकर गह- 
सम्वन्धी भोज्य पदार्थो का संग्रह wile कायं करते हैं | तद्‌ दृष्टम्‌ कृषि और गृहकर्म का ्रनुध्ठान 
दृष्टप्रयोजनवाला है। इदं वाचनिकम्‌- भावी रथन्तर और बृहत्साम को निमित्ता बनाकर पूर्वे- 
कालिक ग्रह्मग्रताविशेष का विधानरूप कार्य वाचनिक है। दृष्ट प्रयोजन से भौ वाचनिक विधान 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सृत्र--३ ५३३ 
[ अवेष्टे: ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ an] . 


अस्ति राजसूयः-- राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति । तं प्रकृत्यामनन्ति 


भ्रवेष्टि नामेष्टिम्‌ ग्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा' इत्येवमादि । तां प्रकृत्य विधीयते- 


यदि ब्राह्मणो यजेत बाहंस्पत्यं मध्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य Ua, यदि 
बेच्यो वंशवदेवम्‌' इति । | 


भ्रघिक प्रामाणिक जानना चाहिये, यह इसका अभिप्राय है । सम्भवात्‌ कर्मान्तरम्‌ - इस विषय में 
पूर्वसूत्र के विवरण में लिख चके हँ (० - पृष्ठ ५२४) । कर्मान्तरत्व के विषय में भट्ट कुमारिल ने 
तन्त्रवातिक में लिखा है--'जगत्सामा भी अपूवंकमं ( = यागान्तर) नहीं है। अपितु श्रप्रकृत विषुवत्‌ 
के निमित्त से यदि जगत्सामा झक्राग्रान्‌ का ग्रहण है' | इस पर पूनामुद्रित शाबरभाष्य (भाग २) 
के पुष्ठ ५9८ पर सम्पादक ने जो टिप्पणी दी सका भाव यह है--'३६१ सुत्या (अभिषव) 
रूप गवामयन कमं में १८० सुत्यात्मक पूवे भाग शौर १८० सुत्यात्मक अपर भाग होता है , इनके 
मध्य में. विषवत नाम कां एक दिन है। इसदिन पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में जगती छन्दस्का विञ्राट्‌ 
aga पिबतु (साम,श्ररण्य, द० ५, मं०२) ऋचा में महादिवाकीत्यं साम उत्पन्न है । श्रत उसी at 
जगत्सांमत्व से शुक्ाग्रता जाननी चाहिये! । महा दिवाकीत्यं साम 'विभ्नाट aga पिवतु', ‘fore 
बृहत्‌ सुभूतम्‌’, 'इदं श्रेष्ठ ज्योतिषाम्‌' इस तृच (साम, Fo, To ६, तूच ५, Ao १।२।३) में गेय 
है (द्र०--उह्यगान, काशी वि० वि० संस्क० पृष्ठ ६३४) ॥२॥ 


व्याख्या राजसुय ऋतु है-राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत (= स्वाराज्य 
की कामनावाला राजा राजसुय से यजन करे) । उसको आरम्भ करके ग्रवेष्टि नाम की इष्टि को 
पढ़ते हैं--झआग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा (--अ्रग्निदेवतावाला आठ कपालों में संस्कृत 
प्रोडाश, हिरण्य दक्षिणा) इत्यादि । उस wafer नाम की इष्टि को प्रारम्भ करके विधान करते 
है- यदि ब्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निधाय आहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि 
राजन्य ऐन्द्रम्‌, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌ (= यदि ब्राह्मण यजन करे तो बाहस्पत्य चरु को मध्य 
में रखकर प्रत्येक आहुति देने के पश्चात्‌ उसका प्राघारण करे यदि राजन्य यजन करे, तो ऐख 
पुरोडाश्ञ को मध्य में रखकर””” - यदि वइय यजत करे तो वेश्वदेव चरु को मध्य में रख- 


कर `° )। 


१. अनुपलब्धमूलम | द्र०--राजा स्वर्गकामो राजसूयेन यजेत । ग्राप० श्रौत १८।५।१॥ 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ | सुबोधिन्यां वृत्तौ सकलः पाठ एवमुद्ध्रियते-झारनेयसष्डाकपाल 
निर्वपति हिरण्यं दक्षिणा, ऐन्द्रसेकादशकपालमषभो दक्षिणा, वइवदेवं चरु पिशङ्गी पष्ठौही 
दक्षिणा, मैत्रावरणीमामिक्षां वशा दक्षिणा, बार्हस्पत्यं चरं शितिपृष्ठो दक्षिणेति । 

३. भ्राप० श्रौत ५।२१।११; Ao संहितः्यां (४।४।६) तु पौर्वापर्य भेदेनोपल म्यते । 
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तत्र सम्दिह्यते- कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थन श्रवणम्‌, उत ब्राह्मणा- 
दीनामयं यागो विधीयते इति ? कथं निमित्ताथता „भवेत्‌, कथं वा यागविधानमिति ? 


विवरण स्वाराज्यकामो यजेत - स्वाराज्य कामनावाले राजा के राजसूय का विधायक 
वाक्य हमें नहीं मिला झाप० श्रौत १८।८।१ में राजा स्वर्गकामो राजसुये । यजेत विधायक वाक्य 
है । भ्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा--इस प्रकार का वाक्य भी उपलब्ध नहीं हुआ । ग्राप० 
श्रौत १४।२१।९ में ग्राग्नेयमष्टाकपालमिति पञ्च इतना ही वचन है। अवेष्टि में झाग्नेय ऐन्द्र 
वेइवदेव मेत्रावरुण झौर बाहुपत्य ५ याग हैं। कात्या० श्रौत १५।९।२ में आग्नेय [ अष्टाकपाल ] , 
ऐन्द्र [एकादशकपाल ], वेश्वदेव चरु, मंत्रावरुणी पयस्या, वाहस्पत्य चरु रूप पांच हवियों का 
निर्देश किया है। ग्रौर va सूत्र में झग्नेय की हिरण्य, एन्द्र की ऋषभ, सौम्य की बभ्रू, वेश्‍वदेव की 
पृषत्‌, पयस्या (=मेत्रावरुणी) वशा, और वाहँस्पत्य की शितिपृष्ठं दक्षिणा कही है। यदि ब्राह्मणो 
यजेत--यह वचन ग्राप० श्रौत १८।२१।११ में मिलता है। todo vive में पौर्वापयंभेद से 
देखा जाता हैं । सध्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्वा - ग्राग्नेय आदि ५ anit और हवियों के वेदि में 
रखने का क्रम ब्राह्मणादि वणंभेद से भिन्न-भिन्न है । इन हवियों को किस क्रम से रखना और होम 
करना चाहिये, इसका निर्देश कात्या० श्रौत १५।६।३ के ग्रनुसार-ब्राह्मण की AAT हवि को पहले 
पूर्व में रखे, तदनन्तर ऐन्द्र हवि को दक्षिण में, वैश्वदेव हवि को .पदिचिम में, मेत्रावर्ण हवि को 
उत्तर में, भौर बाहंस्पत्य हवि को मध्य में । शेष राजन्य और वैश्य की हृवियो का क्रम---राजन्य 
की ग्राग्नेय हवि को पूर्व में, वेश्‍्वदेव हवि को दक्षिण में, मैत्रावरुण हवि को पश्चिम में, वाहंस्पत्य 
हवि को उत्तर में, और ऐन्द्र हवि को मध्य में; वैश्य को आग्नेय हवि को पूर्व में, tex हवि को 
दक्षिण में, मेन्नावरण हवि को पश्चिम में, बाहुस्पत्य को उत्तर में, और वेशवदेव को मध्य में । हवि 
की श्राहुति देने का क्रम और प्रकार इस प्रकार है- ब्राह्मण राजन्य भौर dea की हृवियो को वेदि 
में जिस क्रम से रखा है, उसी क्रम से उनकी हुति देनी है । प्रत्येक हवि के ग्रहण का यह प्रकार 
है-- पहले जुहु में १ तव घृत भरकर डाले यह उपस्तरण कहाता है । तदनन्तर हवि से अंगुष्ठ 
पर्वमात्र दो भाग लेकर जुहू में रखे । तत्पश्चात्‌ एकत्र व घृत लेकर हवि के ऊपर डाले । इसे 
अपिघान वा अभिघारण कहते हैं । इस प्रकार एक हुति में चार अवदान (भाग) होते हैं-- 
चतुरवत्त जुहोति यह सामान्य नियम है । प्राहुतिमाहुति हुत्वा अभिघारयेत्‌- हिवि के ब्राह्मणादि के 
ग्रासादन (स्थापन) क्रम से प्रत्येक हवि की आहुति देकर जुहू में जो शेष घृत बचा रहता है, उससे 
sel रखी गई हवि का आघारण (स्घुत को हवि पर छोड़ना ) किया जाता है। = प्रकार 
र के का चार वार आधारण होता है। अन्त में मध्यस्थ पांचवीं हवि की ग्राहुति दी 

व्याख्या--वहां (=यदि ब्रा 
सूय श्रन्तगत भ्रवेष्टि याग में] प्राप्त ब्र 
निमित्तरूप से श्रवण है, waar ब्राह्मणा 
[ब्राह्मगावि का] निमित्ताथ श्रवण 


ह्मणो यजेत० वाक्य में) सन्देह होता है कि क्या [राज- 
ह्मण ग्रादि वर्णो का [हविविशेष के मध्य में रखने के] 
झणादि के लिये इस [ भ्रवेष्टिसज्ञक] याग का विधान है ? 
कसे होवे, श्रथवा याग का विधान केसे होवे ? यदि राजा शाब्द 
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यदि राजशब्दो ब्राह्म गादिष्वपि केनचित्‌ प्रकारेण, ततो निमित्तार्थता । ग्रथ क्षत्रिय एव, 
ततः प्रापकाण्येवञ्जातीयकानि श्रवणानि । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थतैति । 


तत एवं तावदुपवण्येते-यौगिको राजशब्द इति । राज्यं यस्य कर्मं स राजा | 
कि पुना राजकर्म ? जनपदपुरपरिरक्षणे ततश्चोद्धरणे राज्यशब्दमार्य्यावत्तनिवासिन: 
प्रयुञ्जस्ते । राज्ञः कर्म राज्यमिति चाभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन मन्यामहे -यस्येतत्‌ 
कर्म स राजेति। यथा - ये उदमेघं नाम कञ्चित्‌ पुरुषं नावे दिषुः, तस्य तु पुत्रम्‌ प्रौदमेघि- 
रित्येवं विदुः, शक्नयुस्ते यस्तस्य पिता स उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ । उदमे घपुत्रस्यैवं 
समभिव्याहारो भवतीति । एवं राज्ययोगाद्‌ राजशब्द इति विज्ञायते । 


ब्राह्मणादि में भी किसी प्रकार से [वतमान होता] है, तो [ब्राह्मणादि की] निसित्तार्थता होगी । 
और यदि [राजा शब्द] क्षत्रिय में ही [वर्तमान होता हैं], तब [उक्त वाक्य ब्राह्मणादि के लिये] 
इस प्रकार के वचन [यग के] प्रापक (> विधायक) होँग । क्या प्राप्त होता है? [ब्राह्मणादि 
को ] निमित्ताथता प्राप्त होती हुँ । 


इस कारण पहले इस प्रकार वर्णन श्रथवा विचार किया जाता हे राजा शब्द योगिक 
हृ । राज्य जिसका कमं हे वह राजा होता है । राजकमं क्या है ? जनपद (= देश ' ate पुर 
(=नगर ग्राम आदि) के रक्षण, ate उनसे कर लेने सें राज्य शब्द का ग्ार्यावतंवासी प्रयोग 
करते हैं । राजा का कम राज्य हु, ऐका प्रामाणिक जन(-=वेयाकरण) उपदेश करते हैं । इससे 
हम मानते हैं कि जिसका यह ( =- जनपद और पुर का रक्षण और (उनसे कर लेना) कम ह, वह 
राजा होता हं । जसे--जो लोग उदमेघ नामवाले पुरुष को नहीं जानते, परन्तु उसके पुत्र को औद- 
मेघि रूप से जानते हैं, वे यह कल्पना कर सकते हैं कि जो उस (=भ्रौदमेधि) का पिता हे, 
वह उदमेघ है। [ग्रौदमेचि] ऐसा व्यवहार उदमेघ के पुत्र का ही होता हे । इसी प्रकार राज्य के 
योग से राजा शब्द जाना जाता हँ | 


विवरण -राज्यं कमं यस्य स राजा--यद्यपि व्या+रणशास्त्र की दृष्टि से राज्ञः,कमं राज्यम 
(= सजा का कर्म राज्य) अर्थ उपपन्न होता है। तथापि पुरोहितादिगण (म्ष्टा० ५।१।१२८) में 
राजन्‌ शब्द के पठित होने से यक प्रत्यय होकर ग्रन्‌ भाग का लोप होता है । इससे राज्य और 
राजा का स्त्रनस्वामी सम्बन्ध विदित होता है। जहां भी स्वस्वामी सम्बन्ध विदित होता है, वहां 
स्वामी से स्व और स्व से स्वामी विश्ञेषित होते ही हैं । यथा देवदरास्य क्षेत्रम्‌ यहाँ दोनों अभिप्राय 
व्यक्त होते हैं-देवदत्त का स्त क्षेत्र है, और क्षेत्र का स्वामी देवदत्त है । इसी दृष्टि से यहां राज्यं कम 
यस्य स राजा सम्बन्ध दर्शाया है । ग्ार्यावतंबरासिनः-प्रार्यावतं की सीमा कालमेद से भिन्न-भिन्न 
रही है । मनुस्मृति २।२२ में पूर्व पश्चिम समुद्र ate विन्ध्याचल तथा हिमालय पर्वेतों के मध्य- 
भाग को श्रार्यावर्त कहा है । महाभाष्य २।४।१० तथा ६।३।१०८ में पश्चिम में आदशं पर्वत सौर 
पूर्व में कालक वन, तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पारियात्र पर्गत(२- विन्घ्याचल का भाग) 
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५३६ मोमांसा-शा 


तनु जदपदपुरपरिक्षणवृत्तिमनुपजीवत्त्यपि क्षत्रिये राजशब्दम्‌ आन्ध्राः प्रयुञ्जते 


रण) । मनुस्मृति का लक्षण बहुत प्राचीन उस काल का है, जब दक्षिण सिन्ध प्रान्त और बंगाल 
प्रान्त समुद्र से झाप्लावित था । महाभाष्य का लक्षण उस काल का है, जब सम्पूर्ण भारत में मानव 
जाति बस गई थी । परन्तु आर्यांवत्त॑ की सीमा से वाहर के प्रान्त म्लेच्छ देश कहाते थ । मनुस्मृति 
के १०४३-४४ श्लोकों से विदित होता' है कि पौण्डू चौण्डू (चोल ] द्रविड आदि क्षत्रिय जातियां थीं, 
कालान्तर में ये म्लेच्छभाव को प्राप्त हुई॥ हमारे विचार में मनुस्मृति का यह प्रकरण सम्भवतः उसके 
चतुर्थं प्रवचनकाल अर्थात्‌ महाभारत काल का है 1 वर्तमान काल की भारत की सीमा को दृष्टि में 
रखकर, तथा सर्वत्र प्रायां के निवास' को देखकर, अथवा मनुस्मांत के १०।४३-४४ को ध्यान में 
रखकर मनुस्मति २।२२ के श्लोक के तयोरेवान्तरं गिर्योः भाग का गर्थे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
“हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर रामेश्वरपयन्त विम्ध्याचल के भीतर 
जितने देश है” किया हैं! (द्र०-सत्यार्थप्रकाश, समु ०४, पृष्ठ ३५१, भायसमाज शताव्दी सं० 
आवृत्ति २) । स्वामी दयानन्द ने पूर्ण पश्चिम पर्गतश्रेणी गौर सह्याद्रि पर्गत को विन्ध्याचल का 
हीभाग माना है। 

उदसेघं ** *** "` पुरुषं नावेदिषुः--उदमेघ के पुत्र के लिये व्याकरणशास्त्र के नियम अत 
em (४1१६५) से इत. प्रत्यय होकर झोदमेघि प्रयोग निष्पन्न होता है । TA दशरथ का पुत्र 
दाज्ञरथि राम । इस नियम के परिप्रेक्ष्य में प्रौदमेघि के पिता के साक्षात्‌ नाम को न जामनेवाले भी 
पिता का नाम उदमेघ होगा यह जान लेते हैं | प्राचीन वाङमय में श्रपत्यप्रत्ययान्त दाब्दो के प्रयोग 
से अनेक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है, जिनका उल्लेख प्राचीन वाङ मब में कहीं 
नहीं मिलता । इसी प्रकार समान नामवाले अनेक व्यक्तियों के नामों के साथ श्रपत्यप्रत्ययान्त 
डिक्षेषणों के योग से इतिहास के परिज्ञान में वड़ी सहायता मिलती है । ग्रपत्यप्रत्ययान्त शब्द सदा 
विशेषणरूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इसीलिये Tegal में तद्धितान्त नामकरण का निषेध किया 
है--न ताद्धितम्‌ (पार० To १।१७।३) । क्योंकि तद्धितान्त नाम से पिता के नाम में मिथ्या अम 
हो जाता है । हमारे एक गुरुभाई का नाम उनके पिता ने याज्ञवत्क्य रख दिया । याज्ञवल्क्य का aa 
है--यज्ञवल्व॑थ का पुत्र । परन्तु उनका नाम सवंथा भिन्न था । ® aed 


व्याख्या--(आक्षेप) जनपद और पुर की परिरक्षण-वत्ति से न जीनेवाल भो क्षत्रिय सें 


१. हर्णो और मुसलमान मतानुयायियो के निरन्तर हमले और त्रास के कारण उत्तर भारत 
के सहस्रो ब्राह्मण परिवार वेदादिशास्त्रों की रक्षा के लिये दक्षिण भारत में जाकर बस गये थे | 
आज भी दक्षिण में कश्मीरियों के समान जो ग्रनेक गौर वर्ण ब्राह्मण मिलते हैं, वे सम्भवत; PATS 
से गये होंगे । महाभारत के समय तैत्तिरीय झ्रादि कृष्णयजुर्वेद की शाखाश्रों का प्रचार कुरु 


पाञ्चाल प्रादि देशों में था | यह इन शाखाग्रों के अन्तःसाक्ष्य से विदित होता है । wa इनका प्रचार 
दक्षिण में ही है । 


Le) 
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६८ द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३७ 


प्रयोक्तारः । न ब्रूम:--न प्रयुञ्जते इति । कि तहि-कर्म विशेष निमित्तत्वाद्‌ राजशाब्दस्य, 
तद्योगादपि राजशब्दो भवतीत्येत्तदुपपादयामः । प्रयुञ्जते च तद्य॒क्ते राजशब्दमक्षत्रिये- 
ऽपि । तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशाद्‌ यदिशब्दसमभिव्याहाराच्च राजसूयस्यंव गुणविधानं 
भविष्यति, न ब्राह्मणस्य वैश्यस्य च कर्मान्तरं विधायिष्यति इति। 


अथवा असावंलौकिकस्य प्रयोगस्य सार्वलौकिकेन प्रयोगेण विरुद्धघमानस्य 


अध्रामाण्यं स्यात्‌ । भ्रभ्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः सावंभौम॑ प्रयोगम्‌ । ग्रपिच, ग्रविप्रगीता „ 


लौकिका sat विप्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति। तथा ग्रार्यावत्तनिवासिनां शब्दार्थो- 
पायेष्वभियुक्तानामभिव्याहरतां कर्माणि चानुतिष्ठताम्‌ भ्रन्त्यजनपदवासिभ्यो म्लेच्छेभ्यः 
समीचीनतर आचारो भवति 1 तस्माद्‌ यौगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि, 
राजसूयस्य गुणविधिः, न कर्मान्तरमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


राज शब्द का आन्त्र देशस! प्रयोक्ता प्रयोग करते हैं। (समाधान) हम यह नहीं कहते कि [झान्धर 
निवासी ] प्रयोग नहीं करते ।-तो क्या कहते हो ? राजाशब्द के [जनपद-पुर-परिरक्षणरूप ] कमं- 
विशेष के निमित्तवाला होने से, उस [ कमंविशेष | के योग से भी राजा शब्द [ व्यवहृत] होता है, 
इतना कहते हैं । और उस [कमं विशेष] के योग से अक्षत्रिय में भो राजा शब्द का प्रयोग करते 
हैं । इस [ राजा शाब्द] के उपपन्न होने पर प्रकरण के वश से श्रौर यदि शब्द फे प्रयोग से राजसुय 
कमं के ही गुण का विधान होगा, ब्राह्मण और वेशय के कर्मान्तर का विधान नहीं करेगा | 


श्रथवा सारवेलौकिक प्रयोग से बिरुद्ध होनेवाले एकदेश (=a) में प्रयुक्त होनेवाले 
प्रयोग का श्रप्रासाण्य होगा । और वे=ग्रान्भ्रदेशवासी भो साव भौम प्रयोग को स्वीकार करते है । 
झौर भी, ग्रविप्रगीत (--प्रनवच्छिन्न परम्परा से प्राप्त) लौकिक अर्थ विप्रगीत (विच्छिन्न 
परम्परावाले) अर्थो से भ्रधिक प्रामाणिक होते हैं। तथा शब्द उनके ग्रथ और उनके सम्बन्धज्ञान 
के उपायों में निरन्तर लग हुए [शब्दों के परम्परा से] व्यवहार करनेवाले, तथा wal में स्थित 
(=लगे हुए) श्रार्यावर्त के निवासियों का प्राचार (व्यवहार) axa (=निन्दित थवा 
झार्यावत की सीमा के) देशवासी म्लेच्छों के श्राचार (व्यवहार) से भेष्ठतर होता है । इसलिये 
राजा शब्द ating है। [यदि ब्राह्मणो यजेत भादि] अवण (=वचन) निमित्ताथं हैं, 
[वार्हस्पत्ये मध्ये निधाय आदि] राजपूय को गुणविधि है, कर्मान्तर नहीँ है । एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं - द | 


विवरण--प्रार्यावर्तनिवा सित्तां *" ***समोचीनतर भ्राचारो भवति--शवर स्वामी ने ान्ध्र- 
प्रदेशवात्तियों के लिये यहां जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि शबर स्वामी का वह काल 
है, जब आन्ध्र प्रादि प्रदेश म्लेच्छदेश समझे जाते थे | ग्राचार्य शंकर के समय यह स्थिति बदल 
गई थी । आचायं शंकर स्वयं श्रान्ध्र से सुदुर दक्षिण के निवासी थे | आधनिक ऐतिहासिक शबर 
स्वामी का जो काल मानते हैं, उस समय दक्षिण के झान्ध्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु भ्रादि प्रान्तों 
में भ्नार्यावर्तीय द्विज भारी मात्रा में जाकर बस गये थे | यह भी सम्भव है कि शबर स्वामी ने यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३८ मीमांसा-शावर-भाष्ये ५ | 


८ अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते ॥३॥ (उ०) | 
अबेष्टौ तु खलु क्रतुप्रधान ब्राह्मणादिश्रवणं ब्राह्मणादीनामवेष्टियागं विधातुम्‌, 
न निमित्तार्थम्‌ । कुतः ? अप्राप्तत्वाद्‌ ब्राह्मणवेश्ययोः । कथमप्राप्तिः ?, क्षत्रियस्य राज- 
सूयविधानात्‌- राजा राजसुयेन यजेत' इति । ननूक्तम्‌-'यौगिको राजशब्दः इति । एतद- 
्ययुक्तम्‌, यतो जातिवचन इति । ननूभयाभिधाने 'यदि' शब्दसम्बन्धात्‌ प्रकरणाच्च न 
कर्मान्तरविधानं न्याय्य मित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-नोभयाभिधाममवकल्पते | कुतः ? यदि 
तावज्जातिशब्दो राजेति, ततस्तत्कमंत्वाज्जनपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति। 


बात प्राचीन भाष्यपरम्पंरा के अनुरूप लिखी हो । अथवा इन प्रान्तों की स्थानीय जनभाषा के ग्राधार 
पर लिखी हो । कुछ भी होवे, सम्भ्रति तो यह स्थिति सवंथा उलट गई है । श्रार्यावतं (उत्तरभारत) 
में वेद का पठन-पाठन और वेदिक कमंकाण्ड का अनुष्ठान प्राय; समाप्त हो चुका है । यदि वेद 
का अनवच्छिन्न परम्परा से ्रध्ययन, झर वेदिक यागों का अनुष्ठान कहीं होता है, बो आन्ध्र 
कर्नाटक केरल तमिलनाडु आदि म्लेच्छशब्द-व्यवहूत जनपदों में ही विद्य मान है। 


झवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ ऋतुप्रधानमुच्यते ॥३॥॥ 


qara:— [ राजसूय क्रतु की भ्रद्धभूत ] (अवेष्टौ) अवेष्टिसज्ञक इष्टि में [यज्ञसंयोगात्‌] 
[राजा राजसूयेन यजेत वाक्य से राजा=क्षत्रिय का ही] यज्ञ के साथ संयोग होने से, अर्थात्‌ 
ग्रधिकार होने से [यबि ब्राह्मणो यजेत रादि वाकय में ब्राह्मणादि का श्रवण] (,कतुप्रघानम्‌ ) ऋतु 
की प्रधानतावाला है । इसलिये कर्मान्तर (उच्यते) कहा जाता है 1 


विशेष--पूवं ग्रधिकरण न्याय से यदि ब्राह्मणो यजेत वाक्य से गुणविधि प्राप्त होती है । 
उसका राजा राजसुयेन यजेत वचन से राजसूय के प्रज्भभूत भ्रवेष्टिसंज्ञक कमं में भी राजा का 
ही अधिकार है, ब्राह्मण और वेश्य का नहीं है। अतः यहां यदि ब्राह्मणो यजेत से ब्राह्मणादि के 
लिये भ्रवेष्टि नामक कर्मान्तर की विधि जाननी चाहिये, न कि गुणविधि । 


व्याइया--श्रवेष्टि में तो निश्चय ही क्तुप्रधान (= क्तु है प्रधान जिसमें ऐसा) ब्राह्मणावि 
का श्रवण ब्राह्मणादि के वेष्टियाग के विधान के सिये है, निमित्ताथ :श्वण नहाँ है । क्ति हेतु से? 
ब्राह्मण शोर वेश्य को झप्राप्त होने से । प्रप्राप्ति कसे है? राजा राजसूयेन यजेत से क्षत्रिय के लिये 
हो राजसूय का विधान होने से । (आक्षेप) प्रभी कहा है--राजा शब्द यौगिक है । (समाधान) 
यह भी प्रयुक्त हैं, यतः [राजा शब्द ]जातिवाचक हे । (आक्षेप) [राजा शब्द से ]दोनों (= 
राज्य करनेवाले प्रोर क्षत्रिय) का कथन होने प्र 'यबि' ज्ञब्द के सम्बन्ध से, भ्रौर प्रकरण से 
कर्माग्तर का विधान न्याय्य नहीं है, ऐसा कहा हे । (समाधान) इस विषय में कहते हैं--दोनों 
का कयन उपपन्न नहीं होता हे । किस हेतु से? यदि राजा gee जातिवाचक है, तो उसके 
कम से जनपद के परिपालन में राज्य दब्द होगा । उससे प्रार्यावत निवासियों का [ क्षत्रिय के लिये] 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३९ 


तेनार्य्यावर्निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । ग्रथ यदि राज्यशब्दः बरिपालने नित्य- 
सम्बद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कर्त्तेति राजशब्दः क्षत्रियजातौ तन्निमित्तो भविष्यति । 
तत्रान्ध्राणां प्रयोगो न विरोत्स्यते । तस्मान्न प्रयोगदर्शनादुभावपि राजराज्यशन्दौ 
जातिपरिपालनाभ्यां नित्यसम्वद्धावित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । को नु खलु निर्णयः ? राज- 
जातीयस्य कम इति। अ्रतः परिपालनं राज्यशब्देनोच्यते। एवं हि स्मरन्तोऽभियुक्ताः 'तस्य 
ay इति ष्यतप्रत्ययं विदर्धात । न तु तस्य क्तेति प्रत्ययलोपं वा प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति 
वा समामनन्ति । तस्माद्‌ राज्ञः कमं राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्त्ता राजा 0 


प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा । भ्रौर यदि राज्य दाब्द परिपालन श्रथ में नित्य संबद्ध होगा, तो उस 
(-- राज्य =जनपद परिपालन) के कर्ता में राजशब्द क्षत्रियजाति में उसी (जनपद परि- 
पालन) निमित्तवाला होगा । उस शरवस्था में श्रान्भ्न निवासियों का प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा । 
इसलिये प्रयोग के दन से दोनों राजा ौर राज्य शब्द जाति ate [जनपव के | परिपालन से 
नित्य सम्बद्ध नहीं हैं, ऐसा जानना चाहिये । तो यहां क्या निर्णय हें ? राजा-जसे का[ राज्य =जन- 
पद परिपालन] कर्म है । इसलिये [जनपद का] परिपालन राज्य शब्द से कहा जाता है । इसो 
प्रकार [के wa को] स्मरण करते हुए अभियुक्त (प्रामाणिक पुरुष=वेयाकरण) 'उसका' 
कम! इस अर्थ में ष्यम्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं । न कि उस (=राज्य) का कर्ता इस झथ में 
[ष्यन्‌ ] प्रत्यय के लोप को, अथवा प्रातिपदिक (=राजन्‌) की प्रत्यापत्ति (>वापसो) को 
कहते हैं । इसलिये राजा का कमें राज्य है, राज्य का कर्ता राजा नहीं हे | 


विवरण--राजजातीयस्य कमं--प्रकारवचने जातीयर्‌ ( भ्रष्टा० ५।३।६९)से जातीयर्‌ प्रत्यय 
हुआ है । राजप्रकार=जनपद परिपालन जसे कर्मकरने करनेवाला । व्यब्‌ प्रत्ययं बिदघति-पाणिनि 
ने राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण (५।१।१२७) में पढ़ा है। उससे पत्यन्तपुरोहितादिस्यो,यक 
(५।१।१२७) से यक्‌ प्रत्यय होता है | यक्श्रत्ययान्त राज्य शब्द कितः (६।१।१६५) नियम से 
रन्तो दात्त होता है । वेदिक ग्रन्थों में राज्य शब्द अन्तोदात्त (ऋष० सं, Ho Fo, काठक सं०, ते ७ 
सं०, शो० सं० में), आद्युदात्त(शो० Fo में)ग्रौर अन्त्यस्वरित (ato सं० में रूप से तीन प्रकार 
का मिलत] है। एक ही शौनकसहिता में तीनों प्रकार का राज्य शब्द उपलब्ध है (इसका कारण 
विचारणीय है) । झाद्य॒दात “राज्य” शब्द में शवरस्वामी निदिष्ट cay प्रत्यय मानना यक्त है | 
ष्यन के जित्‌ होने से ड्नित्यादिनित्यमू (६।१।१६७) से थाद्यदात्त स्वर होता है । ष्यन[ प्रत्यय 
ब्राह्मणादि को भाकृतिगण मान कर होगा । तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१।१८५) से अन्तस्वरितत्व के लिये 
यत? प्रत्यय का उपसंख्यान करना पड़ेगा । स्वरभेद से अर्थभेद होता है, यह॒स्वरशास्त्रज्ञ वदिकों 
का सिंद्धन्त है । आद्यदात्त राज्य शब्द में राजन का म्यं प्रधान है, अन्तोदात्त में राजन्‌ का कम 
प्रधान है । क्या इस स्वरभेद से ag तात्पयं निकाला जा सकता है कि जहां राजा की सत्ता प्रधान 
हो कर्म गौण हो, वह राजतन्त्र राज्य आाद्यदात्त होगा। जहां जनपद परिपालन कमं की प्रधानता हो, 
राजस्व गोण हो, वह गणतन्त्र राज्य अन्तोदात्त होगा | जहां राजत्व भ्रोर जनपद-परिपालन दोनों 
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ननु यो. यो जनपदपुरपरिरक्षणं करोति, तं तु लोको राजशब्देन श्रभिवदति । 
उच्यते, योगाल्लोकः प्रयुङ्क्ते । परिपालने राजशब्द: प्रसिद्ध इति । स तु परिपालने 
राज्यशब्दो राजयोगादित्यस्माभिरुक्तम्‌ । तस्माद्‌ राजशब्दः प्रसिद्धमू लम्‌ । तद्योगाद 
राज्यशब्दः | तद्योगादपि ब्राह्मणवेश्ययो राजशब्दः प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति--“राज्य- 


में समानत्व होते हुए भी परिपालन कर्म कुछ प्रधान होवे, ऐसा जनपद-परिपालन के लिये समपित 
राजत्वयुक्त भ्रन्तस्वरित होगा । तीनों ही प्रकार का शासन लोक में देखा जाता है। ग्रतः तीनों 
ग्रथ स्वरभेद से उपपन्न हो सकते हैं । सव से महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वर्तमान में एकमात्र शौनक 
संहिता ही ऐसी है, जिसमें तीनों स्वर उपलब्ध होते हैं। शौनक संहिता के पाठ मध्यकाल में 
परम्परा के विच्छिन्न होने से उतने प्रामाणिक नहीं हैं, जितने, ऋग्वेद शुक्लयजुर्वद ग्रौर कृष्ण 
यजुर्वेद के हैं। इनकी झध्ययन-परम्परा का उच्छेद न होने से इनमें एक भी पाठभेद उपलब्ध नहीं 
होता है | ऐसी दशा में यह विचारणीय हो जाता है कि क्या शौनक संहिता में उपलब्ध तीनों 
स्वर प्रामाणिक हैं ? इसकी परीक्षा तत्तप्रकरणों का अत्यन्त गहराई से अनुसन्धान करने पर ही हो 
सकती है । प्रत्ययलोपम्‌--“राज्यस्य कर्ता राजा? इस अर्थ में राज्यस्य कतंरि प्रत्ययलोपः इस प्रकार 
प्रत्ययभाग के लोप का वयाकरण विधान नहीं करते । प्रातिपदिङप्रत्यापत्तिं वा--यहां भी राज्यस्य 
कतरि प्रातिपदिकपरत्यापत्तिम्‌ (==राज्य प्रकृति-प्रत्यय समुदाय में 'कर्ता? भ्रथे में प्रातिपदिक पुनः लौट 
भ्राता है) ऐसा नहीं कहते | वस्तुतः शबर स्वामी ने राज्य शब्द को राजन्‌ शब्द से निष्पन्न मानकर 
्रत्ययलोप अथवा प्रातिपदिक-प्रत्याप्रति का निर्देश किया है । यदि राजु (=राज). घातु से 
राजते प्रकाशते श्रनेन (=जिससे प्रकाशित सम्मानित होता है) इस अर्थ में कुदन्त प्रत्यय से 
राज्य शब्द निष्पन्न हो, तो राजा (=राजन्‌) शब्द की निष्पत्ति के लिये राज्यस्य कर्ता अर्थ में 
तद्धित न्‌ प्रत्यय करके इत प्रत्यय के यकार का लोप, 'सुर्य---सौरी वलाका, तिष्य- तंषम्‌ अहः 
के समान कहा जा सकता है । इस प्रकार राज्ञः कमं राज्यम्‌, राज्यस्य कर्ता राजा व्युत्पत्तियों को 
ध्यान में रखने पर ग्रार्यावतंवासी और ग्रानध्र दोनों के प्रयोग उपपन्न हो सकते हैं । पाणिनीय व्याकरण 
में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो कृदन्त भी हैं और तद्धितान्त भी । यथा दण्ड्यः:--दण्ड्यते यः स दण्डः, 
दण्डम्‌ अहेति वा दण्डयः । वध्यः--हन्यते इति वध्यः, वधमहंति वा वध्यः [(द्रव्टव्य--हूनो वा 
वध च, तद्धितो वा वातिक, महाभाष्य ३।१।९७) । पूवं निदिष्ट शौनक संहिता में प्रयुक्त राज्य- 
शब्द सम्बन्धी त्रिविध स्वरों पर Hara site तद्भितान्तभेद से भी विचार आवश्यक है । 


 व्याख्या-(ध्राक्षेप) जो-जो जनपद site नगर का परिरक्षण कमं करता हे; उसको 
लोक राजशब्द से कहता हे ।. (समाधान) सम्बन्ध से लोक प्रयोग करता है। परिपालन कमं 
में राज्य शब्द प्रसिद्ध है | he परिपालन कमं में राज्य शब्द राजा के सम्बन्ध से [प्रयुक्त होता] 

as यह हम यह चुके हैं । इसलिये [ परिपालन कमं से] राजा शब्द प्रसिद्धि का कारण है । उसके 
योग से राज्य शब्द प्रसिद्धि का कारण है । उस (--राज्य ) के योग से ब्राह्मण झौर वैश्य में भो ही 
राजा शब्द प्रयुवत होता है । [श्रभियुक्त जन] 'राज्य के योग से राजा होता है'--ऐसो स्मरण नहीं 
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द्वितोयाध्याये तृतोयपांदे सूत्र -३ , शड 

योगाद्‌ राजा' इति । यत्तृक्तमू-अनुमानांद्‌ राज्यस्य कर्ता यः स राजाः यथा ग्रौदमेधेः 
पिता उदमेघ इति । उच्यते--अनुमानात्‌ प्रयोगो बलवान्‌ । राज्यस्य कर्त्तारं राजी 
इत्यनुमिमीमहे, क्षत्रिये तु प्रत्यक्षं प्रयुञ्जानान्‌ उपलभामहे | तथा योगमप्यनुमिमी महे — 
राज्यस्य कर्ता राजेति । राज्ञः कमं राज्यमिति तु स्मरन्ति । अनुमिमानाइच स्मृतिमनु- 
मिमते स्म । स्मरन्तस्तु प्रत्यक्षमुपलभन्ते । तेन तत्र स्मृतिर्वलीयसीति । ग्राह-यो यो 
राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न यद्‌ राज्ञः कर्मं तद्राज्यमिति । तेन मन्यामहे 
राज्ययोगो राजशब्दप्रवृत्तौ निमित्तम्‌, न तु राजयोगो राज्यशब्द्रवृत्ताविति । न ब्रूमः ` 
प्रयोगाद्‌ वयं राजयोगं राज्यशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमवगच्छाम इति। कथं तहि? स्मर- 
णात्‌ । प्रयोगाच्च स्मृ तिबंलीयसी । प्रयोगाद्धि स्मृतिरनुमीयेत | 


अपिच, राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभिचरति । जनपदपरिपालनमकुरवंत्यपि 
रजेत्यान्घ्रा वदम्तीत्युक्तम्‌ । ननु राजयोगाद्‌ राज्यमित्येतदपि व्यभिचरति। न हि राज्ञः 
स्पन्दितं निमिषितञ्च सवं राज्यमित्युच्यते । यदि वयं प्रयोगान्निमित्तभावं ब्र याम, तत 
एवमुपालभ्येमहि । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्रूमः । तेन यद्‌ यद्‌ राजजातीयस्य कम्मं 


करते । और जो कहा हे कि- अनुमान से[ जाना जाता है कि ] राज्य का जो कर्ता वह राजा होता 
है, जैसे प्रोदमेधि का पिता उदमेघ जाना जाता है। इस विषय में कहते हैं--भनुमान से प्रयोग 
बलवान्‌ होता है । 'राज्य का कर्ता राजा' ऐसा हम अनुमान करते हैं, परन्तु क्षत्रिय सें तो प्रत्यक्ष 
THAR हुए [ राजाझब्द ]को उपलब्ध करते हैं | ग्रौर “राज्य का कर्ता राजा उस सम्बन्ध का भो झनु- 
सान करते हैं । राजा का कमं राज्य है, ऐसा प्रभियुक्त स्मरण करते हैं। आर [qa पक्ष में] 
झनुमान से स्मृति का अनुमान करते हँ । [दूसरी झोर "राजा का कर्म राज्य है] ऐसा स्मरण 
करते हुए प्रत्यक्ष देखते Fi इसलिये इस विषय में [अ्रनुमान-परम्परा से] स्मृति बलवान्‌ होतीं 
है । (आक्षेप) [लोग] जो-जो राज्य करता है, उसके विषय में राजा शम्ब का प्रयोग करते हैं । 
जो राजा का कम हैं, उसमें राज्य का प्रयोग नहीं करते Fl इससे हम मानते हैं कि--राजा शब्द 
की प्रवृत्ति में राज्य-का सम्बन्ध निमित्त है, न कि राज्य शब्द की प्रवृत्ति में राजा का योग | 
(समाधान) हम ऐसा नहीं कहते हैं कि --प्रयोग से हम राज्य शब्द की प्रवृत्तिःमें राजा के 
सम्बन्ध को निमित्त जानते हैं । तो कंसे ? [झभियुकतों के | स्मरण से । प्रयोग से स्मृति बलवान्‌ 
होती है । [तुम्हारे पक्ष में] प्रयोग से स्मृत्ति का अनुमान किया जायेगा । 


आरं भी, [राजा शब्द] राज्प-सम्बन्ध को निमित्तता को व्यभिचरित करता है [र्यात्‌ उस 
को छोड़कर भी प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है ]। जनपद का परिपालन न करते हुए भी राजा का 
झान्भबासी प्रयोग करते हैं, यह हम कह चुके हैं । (आक्षेप) राजा के सम्बन्ध से राज्य होता है, यह 
भी तो व्यभिचरित है। राजा की चेष्टा पलक झपकना पादि सब फर्म राज्य नहीं कहाता हे ३ 
(समाधान) यदि हम प्रयोग से निमित्तभाव कहें, तब हम इस प्रकार उपालब्ध होवें। हम तो 
स्मृति से [राज्य में राजा का] निमित्त भाव कहते हैं। इस कारण राजजातीय का जो-जो कम 
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जात्या विशेष्यते तद्‌ राज्यम्‌, इत्यभ्युपगच्छामः । यत्तूक्तम्‌ Aa अपि. राज्ययोगाद्‌ 
राजानमभ्युपगच्छन्ति' इति । परिहृतमेतत्‌-प्रयोगो दुबेलः स्मृतेरिति । यदुक्तम्‌ - आर्य्या- 
बर्तीनिवासिनः प्रमाणमितरेभ्य ग्राचारेभ्यः इति । 'तुल्यः शब्दप्रयोग. श्राचारेषु' इत्युक्तम्‌ । 
तस्माज्जातिनिमित्तो राजशब्दः। एवञ्चेद्‌, यज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्य राजसूयेन, यागविधि- 
रवेष्टिरिति ।।३॥। इत्यवेष्टेः क्रत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥२।। 


जाति से विशेष्य होता हें वह राज्य कहाता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ale जो यह 
कहा है कि-'ग्रान््रवासो भौ राज्य के संबन्ध से राजा को स्वीकार करते हैं। इसका परिहार हमने 
कर दिया - प्रयोग स्मृति से दुबल होता है । ate जो यह कहा--श्रार्यावर्तनिवासियों का आचार(= 
व्यवहार,श्रन्य जनों फे ग्राचारों को अपेक्षा प्रमाण है । [इस विषय में] 'दोनों के ग्राचार-व्यवहारों 
में शब्दप्रयोग तुल्य है यह कह चके हैं। इसलिये जातिनिमित्तक राजशब्दं है । ile जब एसा है, तो 
क्षत्रिय का राजसुययज्ञ से संयोग होने से [यदि ब्राह्मणों यजेत से ब्राह्मण झौर aaa की ] अवेष्टि 
याग को विधि है ॥३॥ >> कह 


विवरण-्राह-यो यो राज्यं करोति--इसका भाव यह है वि अन्वय झौर व्यतिरेक से 
वाच्यवाचक सम्बन्ध जाना जाता है । पतञ्जलि ने भी अर्थवतृ० (१॥२॥४५) सूत्र के भाष्य में 
अन्वय और व्यतिरेक से प्रकृतिप्रत्यय के र्थ-सम्बन्ध का ज्ञान इस प्रकार कराया है--“अ्रन्वय 
झोर व्यतिरेक से [प्रातिपदिक की अर्थवत्ता] सिद्ध है.। अन्वय झौर व्यतिरेक क्या हैं ? व्यवहार 
में. qa: ऐसा कहने पर कोई शब्द सुना जाता है--श्रकारान्त वृक्ष शाब्द और सकारमात्र प्रत्यय । 
अर्थ भी कुछ जाना जाता है--मुल स्कन्ध (तना). फल पत्तों से युक्‍त भौर एकत्व । gait ऐसा 
कहने पर [बुद्धि में |कोई शब्द नष्ट ( निवृत्त) होता, कोई उत्पन्न होता है, ग्रौर कोई अन्वयी ( = 
पुव वत्‌ वर्तमान) रहता है । सकार प्रत्यय नष्ट होता है, ग्रौकार उत्पन्न होता है, और अकारान्त 
वृक्ष शब्द अन्वयी रहता है | इसी प्रकार अथे मी कोई नष्ट होता है, कोई उत्पन्न होता है, और 
कोई प्रन्वयी रहता है | एकत्व भ्रथं नष्ट होता है, द्वित्व ग्रथ उत्पन्न होता है। भ्रौर मूल-स्कन्ध- 
फल-पत्रवाला अर्थ. अन्वयी रहता है । इससे हम मानते हैं कि जो शब्द नष्ट होता है, उसका वह 
WG. जो थ नष्ट होता है। जो शब्द उत्पन्न होता है, उसका वह भ्रथं है खो अर्थ उत्पन्न होता 
है । ग्रौर जो शब्द ग्रन्वयी है, उसका ag अर्थ है जो अथ अन्वयी रहता है ।” इसी प्रकार यहां भी 
जो-जो राज्य करता है, वह वह राजा कहाता है, यह अन्वय है । गौर जहां-जहां राजा शब्द का 
व्यवहार होता है, उस-उस का राज्यकर्म नहीं देखा जाता है । यथा भ्रान्धो में जनपद झौर नगर 
'रक्षण को न त हुआ भी राजा कहाता है । इसलिये स्मरण ( स्मृति ) का उपन्यास युक्त है । 


- 


. नब्रूः प्रयोगाद्‌ वयम--सिद्धान्ती,के इस वाक्य का भाव यह ae i 
pee (1 | है कि यह सत्य है कि ग्रथं- 
ज्ञात में प्रयोग ही निमित्त होता है । aa: प्रयोग-सामथ्य से हम राजा शब्द के योग को राज्य में 


| Whee ना क्ला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४ ५४३ 


[ पररन्याघानस्य विधेयताऽधिकरणम्‌ ॥ ३7 ˆ - 
इदं समामनन्ति--वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघीत, . ग्रीष्मे राज्यन्यः, शरदि बैद्य: इतिः 
तत्र सन्दिह्यते-कि ब्राह्मणादिश्रवणं नि मित्तार्थ॑म्‌— ब्राह्मणादय आदधाना वसन्ता दिष्वाद- 
nS MoS २ 


निमित्त नहीं कहते हैं । स्मरणात्‌-इसका भाव यह है कि स्मरण (=व्याकरणरूप स्मृति) की 
यद्यपि शब्दों के साघत्व भ्रसाधुत्व के कथन में ही प्रवत्ति है, पुनरपिं अन्वाख्यान में राज्ञः कर्म 
राज्यम्‌ रूप निमित्तदर्शन से राज्य शब्द में राजा शब्द का योग अर्थापत्ति से जाना जाता है, यह 
हम कहते हैं। प्रयोगाच्च स्मृतिबलीयसी, प्रयोगाद्धि स्मृतिरनमीयते--इसका भाव ag है कि 
प्रयोग की श्रपेक्षा साक्षात्‌ स्मृति बलवान होती है । क्योंकि प्रयोग की प्रामाणिकता के लिये प्रयोग- 
सामथ्यं से स्मृति का भ्रनुमान किया जाता है। यह विषय सामान्यश्रति-कल्पनाधिकरण (= 
होलाकाधिकरण) में पूर्व (मी० Ho १, पाद ३, अधि० ८, सूत्र. १५-२३ में) कह चके हैं (वहां 
देशाचार से स्मृति की कल्पना, और स्मृति से श्रति की कल्पना का निर्देश किया है) । अपि च, 
राजयोगस्य--इसका भाव यह है कि यदि राज्य का राजा शब्द में नित्य निमित्तता का बोधक 
प्रयोग होता, तव भी प्रयोग की प्रामाणिकता हो सकती थी । परन्तु west का जनपद परिपालन 
कर्म न करनेवाले में भी राजा शब्द का प्रयोग राज्य में राजा शब्द की निमित्तता को व्यभिचरित करता 
है । स्मृत्या तु बयं निमित्तभावं ब्र मः-का भाव यह है कि स्मृति राज्ञः कमं राज्यम्‌ कहती है । झसा- 
धारण कर्म ही निमित्त होता है | स्पन्दित निमिषित पे सभी प्राणियों के; साधारण कमं हैँ । इस 
लिये साधारण कम निमित्त नहीं हो सकते हैं॥ लोक में भी घूम को देखर्कर वल्लि का “यहां व्ल 
है! ऐसा अनुमान किया जाता है । यहां भी घममात्रदशंन से वह्नि के अस्त्वित्व में निमित्त नहीं 
होता है, क्योंकि घास फूस के जलने से जो धूम उत्पन्न होता है, वह घासफूस की अग्नि के शान्त हो 
जाने पर भी स्थानान्तर में उपलब्ध होता है । अतः सतत उठती हुई घूमरेखा को वल्लि के अस्तित्व 
ज्ञान में निमित्त माता जाता है। तुल्यः शब्दप्रयोग ग्राचारेष्वित्युक्तम्‌-यह वात शास्त्रप्रसिदधश्यं 
प्रामाण्याधिकरण, भौर म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्याधिकरण (पिकनेमाधिकरण (मी० १।३, He 
५-६, सूत्र ९-१० में कही है ॥३॥ 


॥ | 
० 
° 


व्याख्या यह पढ़ते हैं-वसम्ते ब्राह्णणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि 
वैद्य: (=वसन्त में ब्राह्मण झग्तियों= गाहुपत्य झाहवनीप झर दक्षिणारित का झाधात करे, ग्रीष्म 
सें राजन्य= क्षिय, wile शरद्‌ में वेश्य) | इस विषय में सन्देह होता है--क्या[ उक्त वाक्यों में] 
ब्राह्माणावि का श्रवण निमित्त के लिये हे-ब्राह्मणादि झाघान करते हुए वसन्त आदि में झाधान 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- वसन्ते ब्राह्मणोइग्निसादधीत | `` ` ग्रीष्मे राजन्य AAA । 
ह्रदि वैश्य झादघीत । ते० ATo १।१।२॥ इह्‌ पूनासंस्करणे 'वसन्ता' इत्यपपाठः | 'वसन्ते' 
पाठान्तरस्य निर्देशात्‌, ग्रीष्मशरदो: सप्तम्यन्तश्रवणाच्च | 
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धोरक्षिति, उत ब्लाह्मणादीनामाघातं विधोयते इति ? कथं निमित्तार्थता स्यात्‌, कथञ्चा- 
&धानविधानमिति ? यदि ब्राह्मणो बसन्ते इति पंदद्वय़ं परस्परसम्बद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं 
श्ववणम । ग्रथ ब्राह्मण भादघोत इति, ग्राधानविधानं ब्राह्मणस्य । एवं राजन्यादिष्वपि । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थं श्रवणमिति । कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दाः । कि 
निमित्तसारूप्यम्‌ ? ब्राह्मणदीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ । तच्चाविदितं वेद्यते इति । 


' ननु ब्राह्मणादीनामाद्रधतिनाप्प्रस्ति समुच्चारणम्‌ । बाढमस्ति समुच्चारणम्‌ । न 
त्वमीषाम्‌ भ्राधानसम्बन्धो न विदित: । केन प्राप्तो विदित इति ? कामथृतिभिः । काः 
कामश्रुतयः ? भरिनहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकामः', दशंपुर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' इत्येवमादयः । 
कथमाभिः श्रुतिभिराधानं प्राप्तमिति ? उच्यते सामर्थ्यात्‌ । यथाग्निहोत्रमभि- 
निवत्त्यंते तथा कुर्य्यात्‌, यथा दशंपुणमासावभिनिर्वेत्यंते तथा कुर्यात्‌ । न चं गाहंपत्यो- 
हवनीयान्वाहाय्यपत्ननादिम्म्रो ब्रिनेतानि कर्माणि सिद्धचन्ति । समामनन्ति हि- यदाहवनीये ` 


करें, झयवा ब्राह्मण आदि के श्राधान का [उक्त वाक्यों में] विधान किया जाता है ? निमित्तार्थता 
कंसे होगी, ate कसे आधान का विधान होगा? यदि ब्राह्मणो वसन्ते यें दो पदं परस्पर में सम्बद्ध 
होवें, तो निमित्ताथं अवण होगा । site यदि ब्राह्मण ग्रादधीत ये दो पद [परस्पर संबद्ध] होवें, तो 
ब्राह्मण के झाधान का विधान होगा । इसी प्रकार राजन्य आदि में भो जानना चाहिये । तो क्या 
प्राप्त होता है ? [ब्राह्मणादि काः] लिमित्ताथ भवग है।: केसे? निमित्त जसे ये (--ब्राह्मणों 
वसन्ते) शब्द हैं। निर्मित्तःका सारूप्यं कया हें? ब्राह्मणादि का वसन्त wife के साथ 
सहोच्चारण | वह [सहोच्चारण] भ्रविशित we का बोध कराता है | । 


(आक्षेप) ब्राह्मणादि पद का झादघाति के साथ भी सहोच्चारण है [इससे ब्राह्वाणादि के 
भ्राधान का विधान जाना जाता हे] । सत्य हे, [ब्राह्मणादि का श्रावधाति के साथ] सहोच्चारण at 
परन्तु इन (--ब्राह्मणादि) का प्राघान-संबन्ध विदित नहीं है, ऐसा नहीं है [ wata श्राघान-सम्बन्ध 
विदित हे । किस से प्राप्त [प्राधान] विदित है ? कामश्रुतियों से | कामथ तियां कौनसी हैं ? 
अरिनिहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (=स्वगं की कामनावाला ग्निहोत्न होम करे), दर्शापूर्ण- 
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (--स्वर्ग की कामनावाला दर्श और पूर्णमास »यागों से यजन करे) 
इत्यादि । इन श्रुतियों से आघात कंसे प्राप्त हे? सामथ्यं से | [अग्निहोत्र जुहुयात्‌ का अथे है--] 
जस श्रग्निहोत्र सम्पत्न होवे वेस करे, [दशपूर्णमासाभ्याँ यजेत= ] जसे aa झौर पूर्ण मास 
याग सम्पन्न ga बसे करे । गाहुपत्य प्राहवनोय ओर अन्वाहार्यपचन (--दक्षिणास्नि) झवि 
के विता ये कम सिद्ध नहीं होते है। कहा भी है- यदाहवनोये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रतो 

१. मत्रा० झर० ६1३७ मी० ४७४४ iG i 
eae ae ae ! ८ क Se निम अस्तिहोत्र जुहोति 

२. अनुपलन्धमुलम्‌ | द्र०--स्वगंकामो दशपूर्णमासौ । ग्राप० श्रौत ३।१४॥८॥ 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभोष्टः प्रीतो भवति' इत्येवमादि । तेन सामथ्यदितदुक्त' भवति 
आहवनीयादि कर्तव्यमिति । तच्चाधानेन rata freak, इत्याघातमांवि' कर्राव्यमि- 
त्यवगम्थते । तत्‌ केन कर्तव्यम्‌’? यस्य कामश्रुतयः । त्ताकष्माविशेषण २ब्राह्मणादीनस्म्‌ । 
तस्मांदैमीषामाधानसरम्बन्धो विदित इति "अपिच, SHAT ब्राह्मंणादीन सँम्बन्धे विधी यः 


माने वाक्यं भिद्येत । न हि तदानीमैकोज्थों5-घिंधीयते ग्रतो' निमित्तार्थाः श्रुतय:, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते TA . To hs र 


,. आधानुडञसवेशेपत्वात ॥४॥ (ie) ` , _ ˆ द 
ग्राधानेऽसर्व ARCATA ।प्रापकाएअमधपनस्यैतोनिः श्रवणानि क्कुतः? - सिबंकमं णां शेष- 


rs आ रम REE पा? रा a ee os राणा TC PTET ESET TTT 
भवति(=जो राहुनी, गणि में होम क्ररता है, उससे A इसका भले-अकार्‌.इष्ट और प्रीत=तुप्त 
होता है) इत्यादि । इस वचन के सामर्थ्य से यह उक्त होता Efe AHA आदि अग्नि 
कतंव्य (--साध्य ) हैं । [वे अरिनयां] धान के विना सिद्ध नहीं होती हैं, इस कारण पधान 
भी करना चाहिये । वह areata किसे करना चाहिये ?, जिसकी कामश्चतियां हैं । गौर वे कास- 
श्रुतियाँ (= ग्रैरिनहोत्रं जुहुत स्वर्गकामः, दर्शपुर्णमासाभ्यां यजैत स्वरगकाँमः) सामान्यः 
रूप से ब्राह्मणादि संभो को हैं। हंस हेतु से इन ब्राह्मणादि फा . श्राधान-सम्बन्ध जाना जाता है । 
[आघान-सम्बन्ध के विदित होने पर कौन किस ऋतु में थाधान करे, इतना हो प्रविदित भ्रथं 
कथनीय होता है ।] ate भी, दोनों (=वसन्तादि ऋतु भौर “प्रादधीत” ) के साथ ब्राह्मणादि के 
सम्बन्ध का विधेति करने पर वीव्यभेंद होतां है । क्योंकि उस सैसर्य ( ब्राह्मणौ वंसन्ते, ब्राह्मण 
ग्रादधीत' से) एक अर्थ का विधेनि नहीं होता है । इसलिये नित्त क॑ लिये? [--वसन्त निमित्त 
होने पर क्हा्ण अधिन करे) श्रुतियां हैं, ऐसा प्राप्त होतां हैं। इस प्रकार प्राप्त होने पर 
फहते अस्त ॥5 ॐ >> न 

ग्राधाने$सर्वेशेषत्वात्‌ MIL, वी ० 
qara:— (आघाने) आधान के विषय में शुक्तवसन्ते ब्राह्णो5म्बीनादघीत इत्यादि वाक्य 

-आघरान के प्रापूक हँ ॥१ (क्षसतशेषत्वात्‌.) श्राघान के सर्वे कर्मो के प्रति शेषे ने होने से ॥ 

. » विशोष“प्यंदाहब्रनीये जुहोति वचन से भ्रर्गि्नि कें संवेकर्मों के प्रति शेषभाव की प्रतीति 
होने से भ्रग्नियां तो प्राप्त हो! जात्ती- हैं, परैन्तु-भ्राधाने प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि भ्राधान सब 
कमों'का शेष है, ऐसा किसी ध्ति वा fae से नहीं जाना जाता है । ग्रग्नियो की प्राप्ति क्रय 

2 भिक्षा आदि अनेक उपायों से हों ब्रैकतीः है। उसके लिये झाधान भ्रावद्यक नहीं है । भ्रतः आघान 
विषयक sfaat आधानकम 'की प्रापिका हैं । 


sere 
wees ee 


व्याख्या--सबंशेष न होने से धान के विषय में शुत ये (>-वसत्ते ब्राह्मणो$ग्निना 
5दधींत प्रादि) अवण झाधान के प्रापक है । किस हेतु से ? 'झाधान सब कसों का शेषभूत हे 
भ्र 


१. द्र०--तै० Alo १।१।१०--यदाहवचीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः | 
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भूतमाधानम्‌'इतिःन श्रृतिलिक्ञादीनामन्यंतमेन उच्यते । कि'तंहि!ग्रग्नीनां' संवंशषत्वात्‌;, 
तच्छेषत्वाच्च आधानस्य ? किमतः ? यद्येवम्‌ अग्नयः कामश्रतिभिः पराप्नुवन्ति, नाधान-- 
मिति । नन्वणीनामभ्युपाथ आधानमिति । उच्यते, नेत्तेषामजंने झाधान मेवेकोऽभ्युपायः॥' 
कि तहिरयथान्येषां दरव्याणामुंत्पादने क्रयणादर्यंश्चाभ्युप्रयोः, एवमस्नीनामर्पीति । न नियो' 
गत उत्पांदनमेंव । तेन पक्षे आधानं प्राप्नोति, पक्षे न । यतंरंस्मिन्‌ पक्षे प्राप्ति» ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजथिष्यति ब्राह्मणादीनामाधानस्य । ब्राह्मण ग्रातमार्थमादधीतेतिं । यदा, 
उत्वंवंचनम्‌, तदा आत्माथमेवा हिता आहवनीयादयी भवन्ति, नान्यथा | एवञ्च सति न 
कृत्रिमेण याचितेन वा कर्माण्यग्निहोत्रादीन्यनुष्ठांतव्याति' इति गम्यते । तेन अक्कत्रिम एव 
क्ेवलोऽस्तस्तेषां साधक इति निश्चीयते । कथञ्चात्मार्थता आधानस्य गम्यते इति ? 
कत्रेभिप्राये हि! क्रियाफले गदेधीतेत्येतदात्मनेपदं सम्भवति ।' श्रसत्यस्मिन्‌' वचने काम- 
श्रतिपरिग्रहे नाधानस्यात्मार्थता AAT | 


य न ाााााााााााााााााऊभभ्भणगधा —- = oe 


ऐसा श्रुति-लिङ्ग भ्रादि किसी प्रमाण से नही. कहा जाता है । तो. क्‍या. कह जाता. है ? झरिनयों के 
संब wal का दीष होने से, We आधान के उने अग्नियों का क्षेष होने से । इससे. क्या सिद्ध होता' 
हे? यदि इस प्रकार कामथुतियों से श्रग्निया प्राप्त होती हैं, तो श्राघान प्राप्त नहीं. होता है । 
(आक्षेप) भ्राधान भ्रग्नियो की प्राप्ति का उपाय हे [ श्रंतः झग्नियों की प्राप्ति से झाधान को 
प्राप्ति हो जायेगी |] । (समाधान)इन भ्ररिनियों के श्रजंन(--प्रांप्ति)में एक आधान ही तो उपाय नहीं 
है । तो अन्य क्या हैं ? जसे भ्रन्य ्रव्यो के उत्पादने (--प्राप्ति) में खरीदना ole अनेक उपाय 
हैं, इसी प्रकारं झेग्नियों को प्राप्ति के भी अनेक उपाये हैं। उनको [घान द्वारा] उत्पन्न (= 
प्राप्त) करना हो नियंमतः उपाय नहीं है । इसे कारण [भ्रग्नियों की प्राप्ति में] श्राघान पक्ष में 
प्राप्त होता है, अन्य पक्ष में नहीं प्राप्त होता है । जिस पक्ष में आाधान प्राप्त नहीं होता है, वह पक्ष 
ब्राहाणादि को झाधान के लियें प्रयोजित करेगा । ब्राह्मण अपने लिये झाधान करे | जब यह 
वचन होता है, तब श्राधान की गई श्रावहनोयादि अ्रग्नियां पने लिये ही होती हैं, श्रम्य प्रकार से 
[प्रपने लिये ] नहीं होती हैं । इस प्रकार [ झग्नियों के ग्रात्माथ ही भ्रांधान ]होने पर कृत्रिम(= खरीदी 
गई) झथवा सांगी गई अग्नि से भ्रग्निहोत्नादि कमों का श्रनुष्ठान नहों करना चाहिये, यह जाना 
जाता है । इसलिये उन [ अरिनिहोत्रादि कर्मों] का साधक केवल ग्रकृत्रिम अग्नि हो है, ऐसा निइचय 
किया जाता है । झाधान को शात्माथता कंसे जानी जाती है? झादघीत यह श्रात्मेनपद कत्त गामी 
क्रियाफ्ल होने पर ही संभव होता है । इस (=वसन्ते ब्राह्मणो० आदि) वचन के न होने पर 
कामश्रृतियों से [ग्राधान के] ग्रहण करने पर झाधान की श्रात्मायंता नहीं होगी । 


१. Pape कत्रेभिप्राये क्रियांफले (ग्रष्टा० १।३।७१) इति पाणिनीयो नियमः । 
। २. 'भर्वात' इति साध्वित्याचायंचरणा: । 'सम्भवति' पाठे ‘fe! शब्द एवार्थको ज्ञेयः - 
भदषोतेत्येतदात्मनेपदं कत्रभिप्राये क्रियाफल एव संभवति | 
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"अपि च, -सतीष एतास्वाधानश्रृतिश्रु न कामश्रृतयः ःशक्नुवन्त्बपरामाधानश्न ति 
*कल्पयितुम्‌ । यथाप्राप्तस्याधानस्य पुनःश्रुतय एता भवेयुः । ग्रसतीष्वेतास्वाधानश्रुठिम- 
` परिगृह्हुन्तः 'कामश्रुतयोऽशक्यानरिनिहोत्रादीन्‌ वदन्ति’ इति परिगृह्हीयुराधानश्र,तिम । 
ःसतीष्वेतासुःयेषामाधानमुक्तम्‌, - तान्‌ अधिकृत्य उत्तरकाला: :कामश्र तयो भवन्ति, इति 
: गम्यते । 


| विवरण---श्रसवंज्षेषत्वात्‌--इसकी व्याख्या .सुत्रार्थ भ्रौर उसके fata में.देखे | पक्ष, 
"झ्ा्ानं प्राप्नोति--कामश्रृतियों से कमं की सिद्धि .के .लिये.अरिनय्नों.की .प्राप्ति, तो हो-जायेगी, 
परन्तु अरिनयो.की प्राप्ति में . एकमात्र आधान के ही निमित्त नन होने: से, Ae द्रव्यान्तरवत्‌ क्रय 
“आदि से प्राप्ति. सम्भव-.नः होने से, ग्रग्तियो ,की' सिद्धि Area स्थघन प्रक्षयमें (““कदाचित्‌ ऋयादि 
-सम्भवनन -होने पर) प्राप्त होता है,। पक्षे न-क्रयादि से भ्ररिनयो की आप्ति -सम्मव ,होने पर 
, अ्रधान-प्राप्त-नहीं : होता, है । _कृत्रिसेण--स्वप्रयत्न से उत्पादित.वस्तु प्लात्मीय-होती: है, सत्य साधन 
.से प्राप्त: कृत्रिम | ५ऋ०.७।४७ के..परिषद्य „ह्यरणस्य रेक्णः - मन्त्र .में अन्यज्ञात शेष! (घनः:वा 
“अपत्य )की .निन्‍दा, और पिज््य:घन-वा.आत्मज अपत्य की प्रशंसा की गुई है (द०--निरुक्त ३1२), ॥ 
, झकृत्रिम एव--स्वयं aera किया: ही. । कन्नेभिप्राये हि 'क्रियाफले--हि शब्द यहां 'एव' अथ .में 
*है--'पवदघीत इत्यात्मनेपदं करत्रेभिप्राये क्रियाफले एव सम्भवति’ इत्यर्थे; । झात्नेनपद सम्भवति--- 
द्रव्र०--स्वरितनितः warfare क्रियाफले . (अष्दा० : १।३।७२) ' नियम, । 


र व्याख्या--भ्रौर भी, इन eee "के. होने :पर ्कामश्षतियां अन्य झाधान-श,तिकी 
: कल्पनाःनंहीं-कर सकती हुँ ४यथाप्राप्त आघान की-ये पुनःश्रतियां: होव । इनके न होने पर आघात- 
. श्रुतियों Ramer न:करते;हुए 'कासअतियां ग्रशष्य.अरिनृहोत्रादिः को कहती @ ऐसा कह ग्राघात- 
 श्रुतियों को-ग्रहण करगे । शोर इन श्राधाक्ष्भुतियों के होने प्रर जिनका .झाधान कहा है, उनको पि 
, कृत करके उत्तरकाल की कामंश्रुतियां: होती हैं, ऐसा -ज़ाना 'ज्सता | । 


- विवरण--सतीषु  एतासु--पहले - कामुभुतियों से भ्ररिनयो की प्राप्ति मानने प्रर; क्रयादि 
- साधेनो में . आघान के. भी अन्यतम साधन स्वीकार करने के.प्रक्ष में झ्राघान प्राप्त होता है । अत; 
, जिसः पक्ष में.आधीन प्राप्त नहीं होता, उस पक्ष में ब्राह्मणादि के झाघान को. ब्रसन्ते ब्राह्मणो5ग्तीत्ता 
„ दंधीत म्रादि -शरतिगांःप्रयोज़कः होंगी, मह कहा है । अव:सतीषु - एतासु : वाक्य से आधान,की पाक्षिकी 
, प्राप्ति का भी निराकरण, करते हैं । यथाप्राप्तस्याघानस्य - व्रसत्ते . ्राह्मणोऽग्नीनादघीत -से यथा- 
cara आधान की ये. कामक्रूतियां धुनःभ.तियां होंगी । असतीष्वेतास्वाघानभृतिषु-इसका 
, भाव यह है“कि यदि ये. ्राघात्रभतिथां न होवें, तो ग्ाधानः के -व्रिना भग्निहोत्रादि के अनुष्ठान 
, के प्रशक्य होने से अग्निहोत्रादि क॑. की विधियां अनथक होती हैं । ऐसा मानकर-कामश्नतियाँ स्व- 
aa की सिद्धि के लिये भाधानश्तियों-का परिग्रहण करेगी । सतोष्वेतासु--इसका भाव यह है 
कि " इनःभाघानभुतियो से fants प्रति धानः कहा , है उन्हीं के लिये-कामश्रुतियां. प्रयोजक 
. हाँगी। । 
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WG । मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` झन्राह- अस्ति केवलस्याधानस्य विधायिका ,श्रू तिः-एवं सपत्नं भ्ञातृव्यमर्वात 
सहै, य एवं विद्वान॑ग्निमाधत्ते' इति । तया प्राप्तस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि 
अविष्यन्ति । उच्यते, , संम्मारविधानार्था, पुनः श्रुतिरेषा । नेति ब्रूमः । भिन्नं हीदं 
र्यं संम्भारविधानवाँक्यात्‌' । अन्यो ह्यर्थं आधत्ते इति, भ्रन्यः श्रप उपसूजतिः इति । 
एकार्थविधाने होक॑ वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावथौं । तस्मादत्र वाक्यभेद इति । उच्यते, 
'बसन्ते ब्ाह्मणोऽनीनादघीत इत्यस्यां जतौ सत्यां पुनः श्र. ति: कैवलस्याधानस्याविधायिका । 
अपामुप्रसज़्जनं, तु चिष्रीयते, ।.तदेकस्मिन्नथें विधीयमाने नानेकाथं भवृति ie नन्वाक्षान- 
स्येतद्विव्रानमः ,,गुणार्थी,सा पुनः श्र.तिः । नेति ब्रमः । सा ब्राह्मणा दिसमूबुद्धा TAT 
क्षति, Saat. Gata: । कुतः ? सा हि शब्देन व्रिदध[ति 1 तत्र लिड़मुच्च्रत्तीं 
पद्यामः। इं 'प्रशस्तमा धानम_' इत्याह । ततः प्रशस्तता[माध्ानस्यातुमन्याएमहे । Vara 
>+. । व्याख्या-- (आक्षेप) इस विषय में कहते हैं- केवल प्रधान की विधांयिका श्रुति हैजा 
व eae भ्रातृव्यमर्वात सहते, य एवं i ETE प्रकार सपत्न शत्रु 
भवाच्या wae है जो विहान, इत मकार प्रका ws करता है) दुख जति Sa 
[ भाधान | के निमित्त के लिये ब्राह्मणादि के श्रवण म 1 समाधान ) यह सम्भार 
(->प्राधानसम्बन्धी पदार्थ) के विधान के लिये [झाघान] को यह ee त हे (क्षेप) एसा 
नहीं है । [आधघानविघायक] वाक्य सर्म्भारविधायंक वाक्य से भिन्न ही हे । ग्राधत्त (== 
प्राघान करता है): यह/अग्ने "यन्य हे, प्रौरः अप Sates (AIR जल का सेचन करता है) 
न्य वाक्य हैन एकं Vg: छक वाक्य होता है, : ये?दोनो (श्राधान और .जलसेचन) 
aa सिन्न-भिम हँ इसलियेः यहांतक्षक्यंभेदःः'[ भिन्न वाकय | है [भिन्न वाकय होने से .य. एवं 
विद्यातग्निमांधत्ते 'आधान 'का'विधायक है ]: ॥ (समाधान ) वसन्ते ब्राह्मणो5ग्ती नादधीत़.इंस 
भूति के विद्यमान होने पर 'केंब्रल,श्राधान- की विधायिका [य एवं विद्वान्‌ अगिनम्प्रकते ] 'पुनः- 
श्रति नहों है। भ्रपों का उपसञ्जन तो विधान किया जाता है । इस एक( =भ्रपाम्‌ उपसजनम्‌ ) के 
विधोयमान होने पर ्रनेकाथं नहीं होता है। (ग्राक्षेप) यह (=य एवँ विद्वान गिनिर्माधत्ते शति 
से)  प्राघान का विधान होवे, शोर वह (=वसन्ते ब्राह्मणो5ग्नीनाद्धीत ), गुण के विधान के 
लिये पुनःभुति होवे। (समाधान) ऐसा नहीं है, यह हम कहते हैं। बह ` ब्रोह्मणादि सं स॑म्बंद 
(वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनांदधीत) प्रथम ( >मुख्य+विधायिका) aft हँ, यह केवल [अग्नि के 
आधान को कहनेवांली (य एवं farina, geet है। किस हेतु से” बह (--वंसन्ते 
ब्राह्मणोऽनीतादधीत भृति) शब्द से [प्रां्रीन कां] विधाने करंतो है। उस थुंति में लिङ, 
[विभक्ति] को उच्चरित होते हुए लत (art) हैं। ate यह (<a एवं विद्वान्‌ रिति 
मांधत्ते श्रुति) १0004 en पता बहती है| उससे भाषात को tee ater (--अष्ठ) है ऐसा कहती है । उससे झाघान की थेष्ठदा का 
Rated १।६।३॥ सरव मुद्रिकृग्न्येष 'अपतृव्यमर्वात' इत्यपपाठः,} अवततिम्‌--अवाच्य- 
मिति स्वामिदयानन्दसरस्वती (द्र०-- ऋग्भाष्य १।११८।३ ) । ७ "eae 
२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--'अप उपसुज्यार्निमाधत्ते'। मं० सं० १।६।३ |||. 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र --४ * ५४ 


बसन्ते ्राह्मणोऽग्नीनादधीत इत्येषा विधायिका श्रृतिः, इति ब्रूमहे । नेतत्‌ प्रशंसावचनमस्म- 
त्पक्षं बाधते । शक्यते ह्यन्येन विहितमन्येन प्रशस्तमिति वदितुम्‌ | यदि त्वेतद्‌ विधायक 
मित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुद्धयेत । कथम्‌ ? अज्ञातस्य ज्ञापनं विघानमेतत्‌ । यदि 
प्रशंसावचनेन अपुर्व विज्ञाप्येत, तदा लिङा नापूर्वं ज्ञापितं भवेत्‌ । तत्रापुर्वज्ञापनवचनः 
ag उपरुद्धघत । न तु लिङा विहिते प्रशंसावचनमुप रुद्धयते | बिहितेंऽपि हि त्राक्या- 
ARM प्राथ्रस[वचनमवकल्पते । श्रपि च, यल्लिङा विधानं तच्छ्रुत्या | वाक्येन तु प्रशंसा 
ग्रम्यृते. \ श्रृतिशच वाक्याद्‌ बलीयसी । | कर. ४ 


मे ESSAI RH SINS | नल नितिन न्नललननन 
अनुमान करेंगे। इस प्रकार वसन्ते ब्राह्मणो$ग्नीनादंधीत ag 'विघायिका श्रति हैं, ऐसा हम 
कहते हैं । घौर यह प्रशंसावचन (=य॑ एवं विंद्वांन ग्रंग्निमांधत्ते) हमारे पक्ष को नहीं बाघता 
` है । अन्य वचन से विहित [भाधार्न] को न्य वचन से. “श्रेष्ठ है” ऐसा कह सकते हैं।' और यदि 
इस(+-य एवं विद्वानग्निंमाधत्ते)कों विर्धायक वचन कहे,, तब तो हमारा पक्ष विरुद्ध (-"बाधित) 
होवे । कसे ?, नातं, विषय का ज्ञापन करना; ag विधान होता है । यदि प्रशंसाबचन (य एव 
विद्वान/ग्नुमाथत्त ) सॅ, ay [भ्राघानरूप आर्थ], विज्ञापित होवै (> जाना जाये), तो लिड, 
(न आदर इधीत्‌) से aga ग्रथ ज्ञापित नं होवे । उस अवस्था सें अपूव भथ को कंहनेवाला' [ झाद+ 
x त.] शब्द बाधित हो [ अर्थात्‌ अपूव दर्थ का, विधान न जाना जाये ]। लिङ, से [श्रपुव झाघान 
"er अर्थ के |  बिहित होने, पर प्रशंसावचन बाधित नहीं होता । वांक्यान्तर से [प्राघान का] 
' विधान होने पर भी प्रशंसावचन उपर्पन्त हौता है । घोर भी, जो, लिङ, [झादघीत | से बिधान, है, 
दह्‌ शति से हुँ। [य एवं विद्वान्‌ ] वाक्य से तो प्रशंसा जानो जाती हैं [उस प्रशसा से झाषांन 
' की कल्पना करते हैं ] । मुतत वाक्य से बलवान्‌ होतो है।  ,,) ,».. बि 
क हि विवरण-सपत्नं ,आतृब्यमुबतिम्‌-सपत्न और , भातरृव्य. शब्द छायः र्या पाणिनि 
ने, चमन्‌ सपत्ने, (अष्टा० ४।१।१४५) से सपत्न अथं गम्य मान होने पर../भ्रातू शब्द से अपत्य 


अर्थ. में "वयन्‌? प्रत्यय्न कहा है, भौर ज्रातुयंच्च (अष्टा० डा ११४४) , सें यत्‌ । इस प्रकार स्वरभेद 
Fy आतृव्य, शब्द दो, प्रका, का, है । चचेरा भाई, रथं में ज्रातृव्य शब्द तित्स्वरितम्‌ (रन 
५११५४), से भन्तुस्त्ररित है, भौर ,सुपत्त भ्र्थवाला ठिनत्याविनित्यम्‌ (प्रष्टा० MD 
झाद्युदाच्च है 1 स्वुरभेद,से ही,सप्रत्न अर्थ के प्रिज्ञात, हो, जाने पर भी 'सपत्न' , शब्द का प्रयोग 

; शां के , प्रवचनकाल में स्व॒रोच्चारण के दोथिल्य का बोधक, है । इसी FHI माध्यन्दिन se 
(१७ म. माठ, Co WEL जुघाय परन्तु: क संहिता ११२८ मैं र मा 
बघाय है । यह पाठान्तर. भी, शाखाप्रवचनःकाल ; सरोकार के शेथिल्य काब eae 
अन्यथा आद्युदात्त भ्रातृव्य के प्रयोग से सपत्न ग्रथ विस्पष्ट है (विशेष द्रष्टव्य हमा a 

लरमीमांसा, पृष्ठ , ५०-५५, fee ao) ६ वतिम्‌ इसका १६० १1१ sik ae as 
स्वामी ने HATE, माधव ने MTR’, वेद्धटमाधव झौर सायण ने दान poi 
“ह्मवाच्य! र्थं किया है । तै० To ५।२।१।४ में भट्ट भास्कर आर सायणने 'दारिद्रथ अथ माना है \ 

` “इन में से प्रकृत प्रसङ्ग में mata सहते' का ag दारिद्रय और अवाच्यन-कुर्सित वचत युक्त हँ । 
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YWo , म्गीमाँसान्शाबर-भाष्ये 
- नन्विदैमपि वाक्यम्‌--ब्राह्मणोऽनीनादघीत :इति । उच्यंते, 'स्वपदार्थेमत्र श्रुतिविद- 


क सी 0) २ २ 
-सम्भारविधांनार्था--संम्मार शब्द से सामान्यरूप से यज्ञीय पदार्थों का ग्रहण होता ae 
*२1११॥१ में सम्भार शब्द का we इस प्रकार दर्शया है--स ag वा इतश्चेतश्च सम्भरति 
'तत्सम्भाराणां सम्भारत्वम्‌ (==णो ईघर-उघर से इकट्टा करता है, यही (TFET करना ही) 
‘grad का सम्भारत्व है।। मैत्रायणी संहिता के झ्राधान-प्रकरण ' (१।६।३) में, जहांम्सपत्न 
- “wiger “wae वचन श्रुत है, वहां १. aI २. वराहः से खोदी हुई मृत्तिका, ३. वल्मीकवपा(-- 
-दोमक की वाम्बी की मिट्टी), ४; ऊष (= Re, ऊसरशूमि की मिट्टी), ५. सिकता (are) 8. 
"शंकरा (रोंडरो),“७. चूहे *की खोदी हुई मिट्टी ये सात पाथिव सम्भार Hee । भारद्वाज श्रौत 
:५।१।४ में सात पीथिव और सातः वानस्पत्यः सम्भारः कहे हैं-ब्राह्मणव्यार्याताऽसंभाराः सप्त -पाथिवाः 
' सप्त वानस्पत्याः। सात वॉनस्पंत्य सम्भार ये है--१. पलाश,- २. भोदुम्बर ( ==गूलर ) , ३. अश्वरथ 
(पीपल ),/४. शमी (जण्ड-_पंजाबी, छोंकरा--राजस्थानी ), ५. ्रशनिहत(==विजली गिरने से 
` जला वृक्ष),*६. विकंङ्कत,:७. पद्मपर्ण (कमल काः पत्ता ).। आपस्तम्ब श्रोत ५॥१॥५ में -भूयसो 
` वा पाथिवान्‌ सूत्र के भ्रनुसार पक्ष में घ्राठ पार्थिव सम्भार se है । झाठवां सम्भार हिरण्य (= 
सोना) है ।' धूतंस्वामी-माष्य की रार्मार्निचित्‌ की वृत्ति में सप्त पांथिव सम्भार पक्ष में शर्करा 
`का लोप कंहँकर हिरण्य को भ्ावश्यक बताया है (द्र०--पृष्ठ ४६६, भाग १, 'मेसूर संस्क०)'। 
' झापस्तम्व श्रौत के इसी प्रकरण के aT (छठे) सूत्र में कहा है-न सम्भारान्‌ -सम्भेरेदिति 
' चाजसनेयकम्‌ अर्थात्‌ वाजसनेय. ब्राह्मण का मत है कि संभारों का सम्भरण न करे | वाजसनेय चरण 
“की १५ शाखाभ्रों के १५ प्रकार के शतपथ ब्राह्मण थे । सम्प्रति उपलब्ध 'माध्यम्दिन शतपथ २।१।१। 
१-१४ में, तथा काण्व शतपथ” १।१।१।१-१० में Ula, हिरण्य, अष ` (=रेह), आार्खुकिरीष 
.( =चूहे की खोदा मिट्टी), औौर शकरा इन पांच सम्भारों का वर्णन मिलता: है । ध्ग्न्याघान के 
समय वेदिनिर्माण में तलेसेचन से हिरण्यपर्यन्त पदार्थों के रखने के माध्यमं से पृथिवी के सगंकाल 
में जो कृत्रिम परिवेतंन हुए उनकी व्याख्या की है। इस "विषय ' के सिये देखें-: श्रौत यज्ञभोमांसा 
' निबन्धान्तगत 'पृथियीःसूजन प्रक्रिया "भौर ` वेदिनिर्माणविधि “की समानताप्रकरण. (मी ० भाष्य- 
व्याख्या, भाग १ के ग्रारम्भ में, पृष्ठ ९८-१००) | अप “उपसृजति--मे ० Ho १।६।३ में 'आप 
_ उंपसूज्याग्निमाधत्ते पाठ है । सम्भव है भाष्यकार ने पूर्ववचन से प्राप्त wet का छनुकथन किया 
होगा । गुणार्था पुनःअति:--ब्राह्मणार्दि निमित्तरूप गुण "के विधान के लिये ब्राह्मणोः वसन्ते पुनः 
श्रूति hs केवला केवल प्राधान का कथन? करनेवांली ` य एवं विद्वान श्रग्निमाघत्ते श्रंःति 
पुनेशश्र ति है । cay ब्द उपरद्धयोत-भर्थात अपूवुज्ञापनवचन लिझश्रति निरथेक होवे | 
ब्याख्या- (आक्षेप) `ब्राह्मणोऽनीनार्दघीत यह भीः तो वाक्य है। [इस के वाक्य 
_ होने से दोनों चाक्यों के बसबर होने हा वाक्य ह नत है; यह न नहीं होता 
१. प्राचायंपाद ने 'यज्ञतत्त्वप्रकाश में” पाथिव सम्भारों में मँत्रायणी-संहितोक्त ara: की 
“गणना न करके 'सूद' (-५कंभी' न. सुखनेवाले तालाब की म्रिट्टी)काः विर्देश किया है । दर ०--पृष्ठ ३। 
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द्वितोयाध्यायें तृतीयपाके सूत्र--£ ५५१; 


घात्याधानं ब्राह्मणादिसम्वन्धेन। परपदार्थं प्रशंसति--य एवं सपत्नंः भ्रातृव्युम्‌ wate सहते: 
इति । नन्वनेकगुणबिधानं' त्वया व्रक्येनाध्यवसितं भवति । नेष दोषः । ग्रगुणविधिपरेः, 
हि वाक्ये भवत्यनेकगुणविधान मित्युक्तम्‌-तद्गणास्तु विधीयेरन्तविभागाद्‌' विषाय, न चेदन्येन 
शिष्टाः इत्ति। तस्माद्‌ः ब्राह्मणादिसंथुक्ता विध्ययिका श्रुतिः । इयमपि. केवलस्याधानस्य 
पुनः श्रुति: सम्भारविधानमुपक्रमितुमिति सिद्धम्‌ः। 


यदुक्तम्‌--भ्रनेक्रगुण विधाने वाकयं भिद्येत’ इति ।, यदीमौ गुणविघानविशिष्टौः 
विर्घीयेयाताम., भवेंद्‌ वाक्यभेदः । द्वाभ्यान्तु विशेषणाभ्यां विशिष्टमेकमाधाने विधायिः 
ष्यते । तेन न. भविष्यति वाक््यभेंद:.॥ तस्माद्‌-्राह्मणादीनामाधानस्य प्रापकानि श्रवणानि, 
इति सिद्धम्‌. nen इत्यर््याघानस्यः विघेयत्वाऽधिकरणम्‌ ॥। ३॥ 


धौत ] ब्राह्मण झादि के सम्बन्ध से श्वाधान का विधान करती है । य एवं सपत्नं श्रातृष्यमवति 

सहते परपदाथ(=भ्नन्य्षुति से विहित झाधान) की प्रशंसा करती है । (MAT) प्राप के द्वार 
वाक्य सें प्रनेक गुण (=म्राह्मण धर वसन्त) का विधान स्वीकार करना होता है । (समाधान) 

यह दोष नहीं है। जो वाक्य गुणविधिपरक नहीं है, उसमें अनेक गुण का विधान होता है, यह हम कह 
चुके हैं-तद्गुणास्तु विधीथेरन्नविभागाद्‌ विधार्थे, न चेदन्येन शिष्टाः (=विधानाथः 
वाक्य में अविभक्त होने से कमं रौर कमं के गुणों का विधान किया जा सकता है, यदि अन्य से 
कर्म का विधान न हुआ हो-मो० १1४६) ५ इसलिये ब्राह्मण आदि गुणसंयुक्त आधान की 
विधायिका श्रुति है। और यह (=a एवं विद्वानग्निमाघत्ते श्रुति) सब्भारों के सरुमरण 
के विधान का प्रारम्भ करने के लिये पुनःशुति है, यह सिद्ध होता है । 


झौर जो कहा हे कि--'झनेक गुण के विधान में वाक्यभेद होगा! यवि [ब्राह्मणों वसन्त० 
श्रुति] दोनों गुणों का विशिष्ट विधान करे, तो वाक्यमेव होवे । [यह वाक्य] दोनों (= ब्राह्मणै 
झौर वसन्त) विशेषणों से विशिष्ट एक झाधान का विधान करेगा । इससे वाक्यभेद नहीं होगा । 
इसलिये ब्राह्मणो वसन्ते आदि] ब्राह्मणादि के प्राधान के प्रापक (=विघायक) अवण हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥४॥ . } Se 

विवरण-- नन्विदमपि वाक्यम्‌--इसका भाव यह है कि अग्न्याधान के विधान में ब्राह्मण 
वसन्त भ्रादि पदों के अर्थो का परित्याग न होने से यह भी वाक्य ही है ॥४॥ 


0 ee TS TSS SSE 
१. मी० १।४।९॥ 
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सा-शाबर-भाष्ये 
५५२ मोमांसा-शा 


ag a कल छकलमन्नलिजजिलिजिजजिजिििलिलिलिलिगिजिलिि 


[ दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ ] 


अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥४॥ (Fe) 


दशंपूर्णमासौ प्रकृत्यामनर्ति-- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः, साकम्प्रस्थायीयेन ग्रजेत 
पशुकाम:,* संक्रमयज्ञेन यजेतानताद्यकामः' इति । तत्र सन्देहः- कि ` दशंपूणंमासयोरेव 
गुणात्‌ फलम्‌, उत कर्मान्तरमेवञ्जातीयकमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । कुतः 
सञ्ञोपुबुन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्‌' यजतिशब्दाच्च स एक .पूर्वेप्रक्ृती याग इति ग्यते, 
तथापि नाझ्सावेवं संज्ञकः , * ब्धियं गम्यते पी oC 0 = 
तथापि नाऽसावेवंसंज्ञकः । इति यागान्तरं ब्धियं A or 


ह 


cS esi 
TT 
ks = WT, 3. ‘ 
श्रयनेष॒ चोदनान्तरं संज्ञोपबन्थात्‌ ॥। ५।। 


— 


सुत्राथः-- (अयनेष ) “प्रयन' शब्दयुक्त वाक्यरो में (चोदनान्तरम्‌ ) भिन्न चोदना है, watt 


कर्मान्तर का विधान है, (संज्ञोपबन्धात्‌ ) संज्ञः का उपबन्ध =बन्धन = निर्देश होने से । 
> Wig vx र 


161) ऊ 
.- विद्योष--भाष्य झादि के अनुसार सुत्रस्थ aaa’ शब्द 'दाक्षायण यज्ञ' शब्द का एकदेश 
है । छत्री-न्याय (द्रं०--मी० भाष्य १४२५.) से yar’ - अब्दः -एकपद में भी होता हुआ तत्सह- 
-पठित साकेप्रस्थीय, संक्रमयज्ञ आदि; का उुपलृक्षक है 1: इसलिये अयनेष में वहुवचन है । जेसे-- | 
'समुदाय में एक पुरुष के पास छाता: होने पर छत्रिणो गच्छन्ति प्रयोग होता है । 


व्याख्या --दशपौणमास को aera करके पढ़ते हैं - दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
(=्रजा की कामनांवाला 'दाक्षायंण यज्ञ से यजन करे), साकंप्रस्थायीयेन यजेत पशुकार्म: 
(=पशु की कामनावाला साकप्रस्थायीय से यजन करे), संक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकामः (== 
अन्वाद्य की क्रासनावाला: संक्रम यज्ञ से यजन करे) । इन में सन्देह है - क्या द्शपोणंमासों में हो 
"गुण से फल कहा है, श्रथवा इस प्रकार के कर्मान्तर हैं ? क्या प्राप्त होता है? कर्मान्तर हैं । किस 
हेतु से? संज्ञा का उपबब्ध (बन्धन =निर्देश) होने से | यद्यपि प्रकरण से और 'यजेत' शब्द से 
बही ga प्रकृत याग है, ऐसा जाना जाता है, तथापि ag याग इस नामवाला नहीं है । इसलिये यहां 
[इन नामों के] यागान्तर विधेय हैं, ऐसा जाना जाता है ।,५॥ 


® 
विवरण-भाष्यकार के द्वारा उद्धत सं क्रमयज्ञविधायक वचन हमें उपलब्ध नहीं gar । शांखायन 
ब्राह्मण ४।६ में साकप्रस्थायोय के स्थान पर साक प्रस्थाय्य शब्द प्रयुक्त हुग्ना है | संकमयज्ञ-यद्यपि इसका 
आवत्तिरूप अर्थ भाष्यकार ने नहीं दर्शाया है, तथापि उनके अनुसार सम्‌ =समान कम==क्रमण | 
संज्ञोपबन्धात्‌-इसका भाव यह है कि उत्पत्ति वार्क्याशष्ट संज्ञा कमं की भेदिका होती है, यह पूर्व संज्ञा _ 
SORES NSS 


१. ग्रनुपलव्चमूलम्‌ | द्र०--दाक्षायणयज्ञेन सुवर्गकामो यजेत । To २।५।५।। 


२. ते Fo २।५।४।। शां० ब्रा० ४।६ में 'साकंप्रस्थाय्य' नाम मिलता है । 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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७० द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-७ ५५३ 
3 अणुणाच्च कर्मचोदना ॥६॥ (Go)  , 


न चात्र गुण उपबद्धबते' कर्चिद्‌, यद्विधानार्था चोदना भवेत्‌ । यदि च न यागा- 
न्तरम्‌, आनथंक्यमेव । अपि च, यदि गुण उपवद्धभ त, ततो यागगुणसम्बन्धो गम्यते इति, 
Sar विधीयेतेति । अननुबध्यमाने यागमात्रं गम्यते । इति तदनुष्ठानं वि हितं 
गम्यते NEM 


समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ (qo) 


चोत्पत्तिसंयोगात्‌ (Ato २।२।२२) सूत्र से कह चुके हँ । अतः संज्ञा के निबन्धन से यागान्तर जानना 
चाहिये ॥५।। 


झगुणाच्च कर्मचोदना ॥६॥ 

सुत्रार्थ:-- (च.) .और (agg) किसी गुण का उपदेश न होने से (कम चोदना) 
[ दाक्षायणयज्ञेन .यजेत आदि वाक्य | कर्म के विधायक हैं | 

विशेष--श्रगुणो च कमंचोदना पाठान्तर है। इस पाठ में सूत्राथं होगा-- (च) झौर (कर्य 
चोदना) कर्म का विधायक वचन (मगुणा) गुणरहित है। 

व्याख्या-यहां किसी गुण का उपबन्ध (=संयोग) नहां कहा है, जिसके विधान के 
लिये विधायक वचन होवे । [इस कारण] यदि यागान्तर का विधान नहीं है, तो झानथक्य होगा। 
शौर भो, यदि गुण का उपबन्घ होवे, तो उस से याग और ग॒ण का सम्बन्ध जाना जाये, और उसके 
श्रनुष्ठान का विधान होवे । गुण का भ्रनुबन्ध (=संयोग) न होने पर यागमात्र जाना जाता है । 
इसलिये उसका अनुष्ठान कहा है, ऐसा जाना जाता हे UII 

विवरण — ग्ननुबध्यमाने--आचार्य पाद ने इसके स्थान पर श्रनुपबध्यसाने पाठ शुधवाय९ 
था ॥६।। 

समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ 

ुतरार्शः-(च) भोर (फले) प्रजारूप फल में वाक्य समाप्त हो जाता है इसलिये 
कर्मान्तर है? 


oe ——्—्—्—्—्—् ््् तत 


१. सुवोधिनी-कुतुहृलवृतत्योः पूनासंस्करणे च 'ग्रगुणा च' इति पाठ: । वृहतीसंवलितमद्रास- 
संस्करण 'भ्रगुणाच्च' इत्येव पठयते । सूत्रार्थ स्तूमयथा संगच्छते | 

२. सर्वत्र 'उपरुद्धभते” इति पाठः । 'उपबध्येत' 'अननुबध्यमाने' पदयोः श्रवणादिह 'उपबद्ध- 
श्यते’ इत्येव पाठः साधीयान्‌ । | 
ड ३. समीपस्थयोर्वाक्ययोः 'तदनुष्ठान' पदस्यावृत्तिकारणात्‌ दुष्टिदोषेण पूनासस्करणे 
“तदनुष्ठानं’ इत्यतोऽनन्तरं 'विघी येतेति | भ्रननुबध्यमाने यागमात्र गम्यत इति तदनुष्ठानं' एतावान्‌ 
पाठो नष्ट; | 
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५५४ मीमांसाःशाबर-भाष्ये 


~ 


इतञ्च कर्माम्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्तं वाक्यम्‌- प्रजाकामो यजेत इति । प्रजा- 
कामस्य याग उपायो विधीयते । विधीयते चेत्‌ कर्मान्तरम्‌ Molt 


बिकारो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ (Se) 


दशंपूर्णमासयोरेव विकार एवञ्जातीयकः स्याद्‌ दाक्षायणयज्ञादिः। एवं प्रक रण- 
मनुगृहीतं भवति ॥८॥ | 


लिङ्गदशैनाच्च ॥६॥ (Se) 


लिज़मप्येतमर्थ दशंयति-- त्रिशतं वर्षाणि दशपूर्णमासाभ्या यजेत, यदि दाक्षायणयाजी 


स्यात, भ्रथो प्रपि पञ्चवद्वव वर्षाणि यजेत । नत्र ह्य व सा[सम्पत्‌ ]' सम्पच्चते । हे हि पोर्णमास्यों 

ee Ee 

व्याख्या--इसलिये भी कर्मान्तर हे । किस हेतु से? वाक्य [प्रजाल्प] फल [ के सम्बन्ध | 

में पुणं हो जाता हे-प्रजाकामो यजेत । प्रजा की कामनावाले के लिये यागख्प उपाय का 
विधान किया जाता हे । और यदि[ उपाय का] विधान होता है, तो कर्मान्तर होता हु weil 


विकारो वा प्रकरणात्‌ ।।८॥ 


सुत्रा्थ;--(वा) शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात कर्मान्तर नहीं है । (प्रकर- 
णात्‌ ) दशंपौणंमास का प्रकरण होने से (विकारः) दद्यंपोणंमास का विकार है, अर्थात्‌ उसके 
ही गुणविशेष का विधायक है । 


~ 


व्याख्या-इस प्रकार का दाक्षायण यज्ञ आदि दझपूर्णमास का हो विकार होवे । इस 
प्रकार प्रकरण अनुगुहीत होता हे ।।८॥ 


लिङ्गदशंनाच्च ।। ६।। 


qava:— (=) और [विकार में] (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दशन से कमं गुणविधि 
है, कर्मान्तर नहीं है । 


व्याख्या- लिङ्ग भो इस (=गुणविधानरूप) ad को दर्शाता है- त्रिशतं वर्षाणि 
दर्शपुरणमासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणयाजी स्याद्‌, अथो ग्रपि पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत | 
 ग्रन्न ह्येव सा [संपत्‌ |संपद्यते । द्वे हि पौणंमास्यौ यजेत द्वे ्रमावस्ये । अत्र ह्यंव खल 


ee SAME EES ES SN NNN ESS 


१. सर्वेषु मुद्मितप्रन्थेष्‌ पदमिदं नोपलभ्यते । आवदयक चेतत्‌ । द्रष्टव्य उत्तरटिप्पण्या 
शतपथपाठ: | | 
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यजेत द्वे अमावस्ये । घत्र हि एव खलु सा सम्पद्‌ भवति' इति । यदि दाक्षायणयज्ञो दश पूरण- 
मासावेव । एवं ताहि त्रिशत्सम्पद्म प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य त्रिशत्सम्पदनुग्नहो युज्यते 1 
तस्मादपि न कर्मान्तरम्‌ ॥९॥ 


गुणात्‌ संज्चोपवन्धः ॥१०॥ (Se) 
यढुक्तम,- संज्ञोपबन्धात्‌ कर्मान्तरमिति । यदि दाक्षायणशब्दो न केनचिदपि 
प्रकारेण दर्शपूर्णणासवचनः शक्यते कल्पयितुम्‌, तत उच्येत-क्र्मान्तरमिति | शक्नोति 
त्वावृत्तिगुणसम्बन्धाद्वदितुम्‌ । - ्यनमित्यावृत्तिरुच्यते । दक्षस्य इमे दाक्षाः, तेषामयनं 
दाक्षायणम्‌ । कः पुनर्दक्षः ? उत्साही । तथा साकम्प्रस्थाय्येऽपि सहप्रस्थानं 'गुणसम्बन्धः । 


सा सम्पद्‌ भवति (८2३० वषं दशञपौर्णमास से यजन करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करनेवाला होवे, 
तो १५ वर्ष ही यजन करे । इसी [१५ वर्ष के काल] में वह [तीस को] संपदा प्राप्त हो जाती 
है । दो पौर्णमास यजन करता हे, दो अमावस्या । इसी में ही निश्‍चय से वह सम्पदा प्राप्त हो 
जाती है )। यदि दाक्षायण यज्ञ वशपौण मास ही होवे । इस प्रकार तो तीस की संपदा से प्रयोजन हू 
[बह प्रति पुणिमा श्रौर अमावस्या दो-दो याग करने से पुणं हो जातो हे] । इस प्रकार मानने 
पर ही उस [ दश्पौणमास] का ३० सम्पदा का अनुग्रह युक्त होता हुं । इसलिये भी दाक्षायण यज्ञ 
कर्मान्तर नहीं हे ॥&॥ 


गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः ॥ १०॥ 


सुत्रार्थः (गुणात्‌) गुण से (संज्ञोपबन्धः) [दाक्षायण आदि] संज्ञा का निवन्ध है, भ्रर्थात्‌ 
ग्रावृत्ति ग्रादि गुणों के योग से दाक्षायण ग्रादि संज्ञाएं हैँ । | 

व्याख्या--जो यह कहा है कि--संज्ञा के निबन्ध से [दाक्षायणादि] कर्मान्तर है । [इस 
विषय में हमारा कहना है कि] यदि वाक्षायण शब्द किसी भौ प्रकार से दशंपुणमास का वाचक 
कल्पित नहीं किया जा सकता है, तब तो कर्मान्तर है, ऐसा कहा जा सकता है । झावृत्ति गुण के 
सम्बन्ध से [ दाक्षायण शब्द दशंपू्णमास को] कह सकता है । यन से आवृत्ति कही जाती है। 
दक्ष [यजमा के] ये [ऋत्विक्‌] दाक्ष होंगे, उन (=दाक्ष ऋत्विजों) का झयन (= 
झावत्ति) दाक्षायण कहाती है । दक्ष कोन है ? उत्साही [यजमान] । इसी प्रकार साक प्रस्थाय्य 
सें भी सहम्रस्थान गण का संबन्ध है । इसो प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । यदि दशपूर्णमास का 


१. यथामुद्रितः पाठो नोपलब्धः । द्र०- “य एवं faatfetad वर्षाणि यजेत । तस्मादु 
निशतमेव वर्षाणि यजेत। यद्य दाक्षायणयज्ञी स्याद्‌, अथो ग्रपि पञ्चदशेव वर्षाणि यजेत । अत्र ह्येव 
सा संपद्‌ सम्पद्यते । द्वे हि पौणंमास्यौ यजेत द्वे अमावास्ये । अत्रो एव खलु सा संपद्‌ भवति ।' 
दात० ११।१।२।१३॥ २. तद्यत्साकं सं प्रतिष्ठन्ते साक संप्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते । तस्मात्‌ 
साकंप्रस्थाग्यः । शां० ATo ४।६॥ 
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एवं सर्वत्र । शक्यते चेद्दर्दापू्णमासयोगु णसम्बन्धो वदितु किमिति स एवः यागः प्रतीय- 
मानोऽन्य इत्युच्यते ? किमिति वा प्रकरणं बाध्यते ! ॥१०॥ 


गणसंबन्ध कहा जा सकता है, तो क्या मानकर वही ( दशंपुणमास) याग प्रतीत होता Far 
ग्य है, एसा कहते हो ? और क्यों प्रकरण को बाघते हो ? ॥१०॥ 


बिवरण--झयनमाबत्ति:--आावत्ति--्आवत्तेन = लौट कर झाना । जहां से गति ग्रारम्भ हुई 
वहीं लौटना क्रिया 'ग्रयन' कहाती है। सूयं की अयन गति भी ऐसी ही है । जिस छोर से वह दक्षिण 
वा उत्तर की ग्रोर गति करता है, एक वर्ष में वह उसी झारम्भिक विन्दु पर पहुंच जाता है । रामायण 
ब्द में भी यही अयन शब्द है-- रामस्य झयनमावतंनम्‌= रामायणम्‌ | राम ग्रयोघ्या से वन की 
गोर चले, VIX लौटकर वापस अयोध्या पहुंच गये ग्रतः राम का अयन झवतंन उपपन्न है । इसी 
रामायण का प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ भी रामायण नाम से विख्यात हुआ । ग्राजकल के संस्कृत- 
शब्दार्थ ज्ञान-शून्य हिन्दी के लेखकों ने “रामायण” के समान कृष्णायन नाम का ग्रन्थ रच डाला | 
कृष्ण मथरा से द्वारका गये, वहीं उनका निघन हो गया । राम के समान मथरा को वापस नहीं 
लौटे । ग्रतः उनका गमन=गति अयन--झावतन रूप नहीं है । विना संस्कृतभाषा का बोध हुए 
हिन्दी वा किसी भी प्रान्तीय भाषा का यथावत्‌ sala नहीं हो सकता है । क्योंकि समस्त 
भारतीय भाषाएं संस्कृतभाषा का ATA रूप हैं । प्न्य प्रान्तीयभाषाभाषियों की अपेक्षा हिन्दी भाषी 
अधिक स्वर प्रयोगी वनकर संस्कृतभाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। यह उनके लिये ही हानि- 
कारक है। 


दक्षस्येमे दाक्षाः, तेषामयनम्‌--हमें यह क्लिष्ट कल्पना प्रतीत होती है | क्योंकि शाङ्खा- 
यन ब्राह्मण (४।४) में थातो दाक्षायणयज्ञस्थ ऐसा उपक्रम करके दक्षो ह चे पावतिरेतेन यज्ञे- 
नेस्ट्वा सर्वान कामान्‌ झापतत्‌ लिखा है। इसी प्रकरण (४।६-८) में सावंसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, 
वसिष्ठ यज्ञ आदि कतिपय तत्तदुषियों द्वारा किये गये यज्ञों का वर्णन किया है (कतिपय सामान्य 
नामवाले भी हैं) । ग्रतः ये नाम ऋषिविशेषों से सम्बद्ध हैं । इन सब का पूवं प्रदर्शित दशंपूर्ण मास 
यज्ञ के साथ्‌ सम्बन्ध शांखायन ब्राह्मण में एतस्यामेव पोणंमास्याम्‌, एतस्यामेवमावास्यायाम्‌ शब्दों 
से दर्शाया है। भ्रतः हमारे विचार में गुणोपवन्ध भ्रन्य प्रकार से मानना चाहिये । सम्भवि है ब्राह्मण- 
ग्रन्यो को भी मन्त्र-संहितावत्‌ अपौरुषेय स्वीकार करने के कारण ही शबर स्वामी ने क्लिष्ट कल्पना 
की है । ऐसी ही क्लिष्ट झौर अशुद्ध कल्पना शबर स्वामी ने वेदापौरुषेयाधिकरण के परं तु श्रुति- 
सामान्यमात्रम (१।१।३१) सूत्र के भाष्य में प्रावाहणि शब्द के व्याख्यान में की है | शबर स्वामी 
की अशास्त्रीय (> शास्त्रविरुद्ध) कल्पना के विषय में हमं पूवं पृष्ठ ३ पर विवरण में विस्तार से 
लिख चके है । उत्तर काल के मीमांसकों ने शवरस्वामी का इन प्रकरणों में ate मींच कर अन्धा- 


नुकरण किया है । केवल कुतुहल वृत्तिकार ने दोनों स्थानों पर शवर स्वामी की कल्पनाम्रों को 
स्वीकार नहीं किया है । 


साकभ्रस्याय्मेपि सहप्रस्थानं गणसस्बन्ध:--यह शवर स्वामी का कथन युक्त है । शाङ- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatior®Chennai and eGangotri 
a 


द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्रै-११ » ४४७ 
सुमाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ (३०) 


यढुक्तम्‌- फले वाक्यं समाप्तम्‌ । प्रजाकामादेर्यागानुष्ठा नं विधीयते इति । नेवम्‌ । 
अविशिष्टा फले समाप्तिः । यान्यन्यानि मुक्तसंशयानि गुणे फलस्य विधायकानि 
वाक्यानि गुणस्य फलवचने' पय्यंवसितानि--यथा वष्नेन्द्रियकामस्य जुहुयाद्‌ इत्येवमादीनि, 
तेरेतदविशिष्टम्‌ । अत्रापि हि गुणात्‌ फलमुच्यते । कथम्‌? नेतदेवं सम्वध्यते-प्रजाकामस्य 
यज्ञमनु तिष्ठेदिति । कथं तहि? प्रजाकामस्य शवृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति । आवृत्तियज्ञ इति 
यज्ञावृत्तिसम्बन्धोऽनुष्ठातव्यो निदि्यिते, न यज्ञः । तस्मात्‌ प्रक्कतयोदंशपूर्णमासयोगु णात्‌ 
फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते इति । एवं साकम्प्रस्थाय्ये संक्रमयज्ञे च द्रष्टव्य- 
पिति ॥ ११॥।। इति दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ ; 


खायन ब्राह्मण ४8 में लिखा है--तद्यत्‌ साक प्रतिष्ठन्ते साक सं प्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते तस्मात्‌ 
साकंप्रस्याय्यः (--जो इसी श्रमावस्या कमं में साथ ही इस कर्म को करते हैं, साथ ही यजन 
करते हैं, साथ ही यज्ञशेष का भक्षण करते हैं, इससे यह साक प्रस्थाय्य है) | संक्रमयज्ञेन-- 
यद्यपि भाष्यकार ने इसका प्रावृत्तिरूप भ्रथं कसे होता है, यह नहीं दर्शाया है, तथापि उनके मता" 
नुसार सम्‌ =समान क्रम=क्रमण --अनुप्ठान रूप अथं जानना चाहिये ॥१०।। 


समाप्तिर विशिष्टा ॥ १ १॥। 


सुन्नाथ:- फल में वाक्य की (समाप्तिः) समास्ति--पूर्णता | कमंफल संबन्ध में, ओर 
ग्रम्यासरूप गुणफल सम्बन्ध में] (अविशिष्टा) अभिन्न=समान है । 
व्याख्या--जो यह कहा है किन फलविधान में वाक्य पूर्ण हो जाता है। प्रजा प्रादि की 
कामनावाले के लिये याग के ग्रनुष्ठान का विधान किया जाता है । ऐसा नहं है । फल में वाक्यै को 
समाप्ति समान है । जो wa मुक्तसंशय गुणविषयक फल के विधायक वाक्य गुण के फलवचन 
में पयेवसित (=समाप्त=पूणं) होते हैं- यथा दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ ( =इन्द्रिय को 
कामनावाला दही .से होम करे) इत्यादि, उनसे यह (— दाक्षायणयज्ञन यजेत प्रजाकामः 
वचन) विशिष्ट नहीं है[ अर्थात्‌ उनसे विशिष्ट (=भ्नभित्त) ही है]! इस वचन में भो [परावृत्त 
रूप] गण से फल कहा है । किस हेतु से ? यह इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है प्रजा की कामना- 
बाले का यज्ञ का अनुष्ठान करे। तो कंसे सम्बन्ध होता है? प्रजा को कामनावाले का 
भ्मावत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे । यहां आवृत्तियज्ञ अर्थात्‌ यज्ञ की झावृत्ति का सम्बन्ध ग्रनुष्ठातव्य 
-- अनुष्ठान के योग्य) निदिष्ट किया है, यज्ञ अनुष्ठातव्य हैं ऐसा नहीं कहा है । इसलिये प्रकृत 
दक्षपूर्णणास के [झावृत्तिरूप ] गुण से फल कहा है, अन्य याग का विधान नहीं किया जाता है। 
इसी प्रकार साकप्रस्थाय्य भोर संक्रमयज्ञ में भी जानना चाहिये 11१ १॥ 


१. ग्रयमाचायंचरणेष्युद्धीकतः पाठ; जाए क्र जे सकोकत, पाठः । अन्यत्र 'फलवचनानि' इति भर्थाननुगुण: पाठ 
उपलभ्यते । २. ब्र ०--दघ्तेन्द्रियकामस्य | To ब्रा० RU 
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'[ब्रव्पदेवतायुकतानां यागान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 


छु संप्कारश्चाप्रकरणे5्कर्मशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ (Te) 


अनारभ्याधीयते किञ्चित्‌-वायव्यं दवेतमालभेत भूतिकाम:', सौर्यं ae निवंपेद्‌ ब्रह्म- 
बर्चसकामः ।' दरशपू्णमासयोरप्यामनन्ति--ईषामालभेत,' चतुरो मृष्टीन्निवपति* इति त तत्रा- 
यमर्थः साँशयिकः--कि दशंपूर्णमासिके आलम्भे आलम्भो गुणविधिः, दशंपूर्णमासिके च 
' निर्वापे निर्वापो गुणविधिः, उत न प्रकृतिमपेक्षते, इतरश्चेतरश्चेति? यदा न प्रकृतिमपे- 


संस्कारइचा प्रकरणे5कमशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ 

सुत्राथः--(अप्रकरणे) भ्रप्रकरण में पठित [वायव्यं इवेतमालभेत और सौर्यं चरं निवपेत्‌ 
वचनों के] (अकमंशब्दत्वात्‌) कर्मेविधायक शब्द के न होने से (संस्कारः) संस्कार कर्मे =गुण- 
विधियाँ (च) ही हैं । 

विशेष--किसी कर्म विशेष के प्रकरण में पठित वचन-विहित गुण झादि का प्रकृतियाग 
'के साथ संवन्ध होता है, यह As ३ पाद ६ के श्रप्रकरणाधीतानां प्रकृतिगासित्वम्‌ नामक भ्रघिकरण 
में निर्णय किया है । उसी के आधार पर यहां वायव्यं इवेतमालभेत भ्रोर सौय चय निवपेत्‌ वचनों 
पर विचार किया है । यह पूर्वपक्ष का सूत्र है । इसमें. कहा है कि भ्रप्रकरणाधीत बायव्यं इवेत- 
सालभेत और ata चरं निवपेत्‌ वचनों का प्रकृतिभूत दर्शपौण मास विहित ईषामालभेत, श्रौर 
चतुरो मुष्टीन्‌ निबपति के आलम्भ और निर्वाप में श्वेत भ्रौर चरुरूप गुणविधान जानना चाहिये । 


व्याख्या- किसी कम का विधान न करके कतिपय वचन पढे जाते है--वायव्यं श्वेत- 
Teta भूतिकामः (=भूति की कामनावाला वायुदेवतावाले इवेत पशु का झालभन करे); 
सौयं चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः (=ब्नह्मवच॑ंस की कामनावाला सुयंदेवतावाले चस का 
निर्वाप करे) । इसी प्रकार दशपुर्णमास में भी पढ़ते हैं-ईषामालभेत (ईषा का श्रालभन:= 
` स्पशे करे); चतुरो मुष्टी न्निर्वपति(= चार मुट्ठी [ह्य द्रव्य का] निर्वाप करता है)। इनमें यह 
wa सांझयिक हे--क्या दक्षपुणमास में विहित श्रालम्भ में भ्रालम्भ गुणविधि है, तका दशपूर्ण 
मास में विहितं निर्वाप में निर्वाप गुणचिधि है, अथवा प्रकृति (= दशपुणमास) की अपेक्षा नहीं 


» .१. त” Fo २।१।१।। 
. २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०-सौर्यं चरु निरवपन्‌ -ब्रह्मवेचंसकामः | do To २।३।२॥ 
सौय घृते चरु निवपेत्‌ शुक्लानां ब्रीहीनां ब्रह्मवर्चसकामः । Fo do २।२।२॥ 
। रे. अनुपलब्धमुखम्‌ । द०-उत्तरामीषामालम्य जपति | AITO श्रौत १।१७।७, भार० 
श्रौत १।१६।६॥ 
. ४. अनुपलब्बमूलम्‌ | द्र०-_चतुरो मुष्टीन्निरूप्य = | आप० श्रौत १।१८।२॥ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१२ ५५९ 


क्षते, तदापि कि यावदुक्ते, उत यजिमती एते कमंणी इलि? कि तावत्‌ छ्राप्तम्‌! 'प्राकृत- 
योरालम्भनिर्वापयोगु णविधी इति । कुतः ? ग्रकम्मं शब्दत्वात्‌ । नात्र कर्मणो विधायकुः 

. शब्दोऽस्ति। ननु भ्रालभेत निवंपेदिति च। नैतो विधातारो.। अ्रविदितस्याथस्य वक्ता 
विधायको भवति। न चैतयोरविदितोऽरथः-श्रालम्भः कर्तव्यः निर्वापः कत्तंव्य-इति । 
तस्मादनुवदितारौ | किमर्थंमनुवदतः? श्रालम्भे इवेतं विधातु, निवापे च चरुम्‌ । तस्मान्ना- 
सम्भान्तरं निर्वापान्तरं च। 'प्राकृतयोरेव गुणविधी इति ॥१२॥ 


करता है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न है? ग्रोर जब प्रकृति की अपेक्षा नहीं करता है, तब भो क्या जितना 
कहा है उतना ही कर्म है, अथवा यजिमान्‌ (= यागवाले)ये कर्म हैं ? क्या प्राप्त 'होता दै? प्राकृत 
(5-प्रकृतिभूत दर्शपूर्णणासविषयक) आलम्भ (= ईषा का झालम्भ) शोर निर्वाप (=चार 
मुट्ठी यज्ञीय पदार्थ wt निर्वाप) के विषय में[ वायव्यं श्वेतमालभेत सूतिकामः ग्रौर सौय चरु 
निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः] गुणविधियां हैं ? किस हेतु से ? [वायव्य इवेतमालभेत भूति- 
कामः और सौर्यं चरु निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः ] अकर्सक्षब्द (== कर्म के भ्रविघायक ब्द) होने 
से। यहां (= उक्त वचनों सें) कमं का विधायक शब्द नहीं है। (आक्षेप) आलभेत भौर 
निवंपेत्‌ [कर्म के विधायक शब्द ] हैं । (समाधान) ये (=श्रालभेत और निर्वपेत्‌) विधा- 
यक नहीं हैं । अविदित अर्थ को कहुनेवाला शब्द विधायक होता है । इन शर्ब्दो का जो पर्ण है-- 
'झालस्भ करना चाहिये' और "निर्वाप करना चाहिये' वह प्रविदित नहीं है । [अर्थात्‌ ‘aera 
और निर्वाप करना चाहिये' यह wet ईषामालभेत site चतुरो मुष्टीन, निर्गपति बचन से प्रव- 
` गत है ।] इसलिये [वायव्यं इवेतमालभेत ate सौर्यं चरु निर्गपेत्‌ वचनगत ग्रालभेत भ्रौर 
निर्वपेत्‌ पद अनुवादक हैं। (आक्षेप) किसलिये ये अनुवाद करते हैं ? (समाधान) प्रालम्म 
कर्म में waa गण का, और निर्वाप में चरु का विधान करने के लिये । इसलिये [ वायव्यं दवेतः 
मालभेत ate सौर्य चरु निर्वपेत्‌ में] अन्य झालम्भ और निर्वाप नहीं हँ | प्राकृत (=दर्श- 
पौर्णमासस्य) [लम्भ झर निर्वापविषय ] की ही गुणविधियां हैं ॥१२॥ न 


विवरण --ईषामालभेत--देवानामसि वल्लितमम्‌ (यजुः १।८,६) से शकट के उपस्तम्भ 
( =शकट को ठहरानेवाले अगले भाग में संयुक्त काष्ठ) के पीछे के भाग र ईषा ==शकट के 
आधारमभर्त दक्षिण उत्तर भाग में लगे हुए लम्बे दो काष्ठ, जो AM भाग में मिल जाते हैं) का 
स्पर्ष किया जाता है--देवानामित्युपस्तम्भनस्थ पदचादोषाम्‌ [भालभेत] (कात्या० श्रौत ३।२। 
१४) । चतुरो मुष्टीन्‌ निर्वपति--प्रत्येक याग (= प्रधानाहुति) के लिये जो घान्य द्रव्य विहित ७ 
उसका चार वार एक-एक मूट्टी' करके भ्रग्निहोत्रहवणी पात्र में जो प्रक्षेप किया जाता है, 
"निर्वाप! कहते है । द्र०--देवस्य त्वेति गृह्हात्याग्नेयं चतुरो मुष्टीन्‌ (का० श्रौत ३३२०) 
यावबुक्ते कमंणी--कई कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें जितना विधाष किया है, उतना ही कम होता है. \ | 


eo ८१ 


१. क्वचित्‌ 'प्रकृतयो:' पाठ उपलभ्यते । तत्र प्रकृतयोदं शं पौर्ण मासस्थयोरित्यर्थो ज्ञेयः । 
२. क्वचित्‌ 'प्रकृतयोरेव” पाठो दृश्यते । तत्रापि पूर्वे बदरो ज्ञेयः | 
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५६० मोमांसा-शाबर-भाष्ये . 


. पाबदुक्तं वा, कर्मणः श्रुतिमूलत्वात्‌ ॥१३॥ 


न चैतदस्ति -'प्राकृतयोगुणविधी इति / कि तहि ? ग्रालम्भान्तरं विधीयते इतिः 
निर्वापान्तर्‌ञ्च । यदि श्रालम्भनिर्वापौ विधीयेते, ततो न प्राकृतौ तौ विहितौ । यदि न 
विधीयेते; ततः 'प्राकृतौ लक्ष्येते - 'यावालम्भनिर्वापौ कत्तंव्यौ' इति । ततस्तौ लक्षयित्वा 
हवेतो विधातव्यो भवति, चरुश्च । तौ च भूतिक।मस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । इति द्वाव- 
coat विधेयौ स्याताम्‌ । तत्र वाक्यं भिद्येत । 


उनमें प्रकृति से धर्मों का प्रतिदेश नहीं होता है । यथा--दवि होम झ्रादि। तद्त्‌ वायव्यं इवेत- 
मालभत भूतिकामः वचन से विहित कर्म पशु के झालम्भपर्यन्त ही है, ग्रौर dla चरं निवपेद्‌ 
ब्रह्मव्च सकांस: eat विहित कर्म व्रीहि के निर्वाप तक हो होता है। अर्थात इन हृवियो से याग नहीं 
होता है | उत यर्जिमती-- वायव्यं इवेतम्‌ वचन में इवेत पशु का वायु-देवता के साथ, और सोयं aan 
में चर द्व्य का सूर्य देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है । इसलिये जव तक इन द्रब्यों से वायु 
्रौर सूर्ये देवतां केलिये याग (= त्याग) नहीं करेंगे, तव तक द्रव्य-देवंता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 
होता है । “ag: प्रतीयंमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध को संबद्ध करने के लिये याग ( tant) ग्र'वद्यक 
होता है । इसलिये ये यजिमती कमं (--यागकर्म ) हैं, यह शंका होती है ॥१२॥ 

लै यावदुक्तं वा, SAT: शर तिमुलत्वात्‌ ॥१३॥। 

; सुत्रा्थ:-- (वा) ‘ar शब्द पूर्वनिदिष्ट 'प्राकृत कर्मों की गुणविधियां हैं”, पक्ष की निवत्ति 
के लिये है। अर्थात वायव्यं इवेतमालभेत ग्रौर सौर्य चरं निवंपेद वचन प्राकृत कर्मों की गुण- 
विधियां नहीं हैं ।: (यावद्‌ उक्तम) जितना कहा है, उतने क्म के विधायक हैं, (कमंण:) कर्म के 
(श्रुतिमूलत्वात्‌) श्रृतिमुलक होने से । 

^ व्याख्या - प्राकृत कमं की गुणविधियां हैं! ऐसा नहीं है। तो क्या हैं ? ालम्भान्तर 
और निर्वापान्तर का विधान किया जाता है | यदि [वायव्यं श्वेतमालभेत और सौर्यं चरु 
_ तिवंपेत्‌ वचन] आलम्भ श्रौर निर्वाप का विधान करते हैं, तो प्राकृत (--दशपूर्णमासस्थ) [ये 
` झालम्भ और निर्वाप] नहीं हैं, क्योंकि उनका विधान [ईषामालभेत, भ्रौर चतुरो मुष्टीन्‌ 
निर्वपति वचनों से] किया जा चका है। यदि [झालम्भ भौर निर्वाप का] विधान set किया 
जाता है, तो प्राकृत [आलम्भ ग्रौर निर्वाप] लक्षित होवे--'जो [दशंपुर्णमाम में] झालम्भ और 
निर्वाप कत्तव्य हैं । तत्पश्चात्‌ उन [ प्राकृत भ्रालम्भ और निर्वाप] को लक्षित करके इवेत गुण 
झौर चर द्रव्य का विधान कतंव्य होवे । श्रोर बह [ska गुण भ्रौर चद द्रव्य क्रमशः] भूति को 
कामनावाले के झोर ब्रह्मवचंस की कामनावाले के होवें । इस प्रकार दो [क्रमशः प्रतिवाक्य इवेतयुण 
शोर भूतिकाम तथा चरत्रव्य भौर ्रह्मवचं सकाम ] गथ विधेय होवें । उस ग्रवस्था में वाक्यभेद 


; होचे । 


हू. अन्रत्यम्‌ इकति पदं "निवापानन्तर या इस्मा दर भत्रत्यम्‌ 'इति' पदं "निर्वापान्तरं च' इत्यस्मादृध्व॑ द्रष्टव्यम्‌ | 
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अथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्तः इति। विध्यकाभावादेको- 
ऽप्यर्थो न शक्यते विधातुम्‌ । ग्रथ स एव लक्षयिष्यति, तेनैव च विधायिष्यते गुण इति 
न मिथो विधानलक्षणसम्वन्धोऽवकल्पते । ग्रथ घात्वर्थोऽनुवादः, प्रत्ययो विधातुमिष्यते 
इत्युच्यते-य आलम्भः स एतद्गुणः कत्तव्य इति, तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत । लौकि- 
कोऽपि ह्यालम्भोऽस्ति । प्रत्यथार्थऽनूद्यमाने प्राक्ृतोऽनू्ेतेति, स हि कत्तंव्यो निर्ज्ञातः, 


विवरण--विधोयते इति--इस ‘eft’ पद को निर्वापान्तर च से प्रागे जानना चाहिये क 
ग्रालम्भान्तर निर्वापान्तरं च विधीयते इति ऐसा वाक्य-विन्यास जानना चाहिये $ अथवा इसे हटा 
देना चाहिये | भ्राचायंपाद ने पढ़ाते समय 'इति' शब्द को कटवा दिया था । यदि भ्रालस्भतिर्वापौ 
विधीयेते -इसका भाव यह है कि यदि 'ग्रालभेत' ग्रौर 'निर्वपेत्‌” पदस्थ लिङ विभक्ति को विधा- 
यक मानते हैं तो प्राकृत कर्म का श्रनुवाद नहीं होगा ॥ यदि न विधीयेते-- यदि लिङ विभक्ति 
विधायक नहीं है, तो प्राकृत कमं लक्षित हो सकता है । ततस्तौ लक्षयित्वा--इसका भाव यह है कि 
श्रालम्भ निर्वापं चोद्दिश्य इवेतो चरुश्च विधातव्य: नस प्राकृत ग्रालम्भ ग्रोर निर्वाप को उद्दिष्ट करके 
इवेतगुण और चरु द्रव्य का विधान करना चाहिये । तत्र वाक्य भिद्येत--“ग्रालभेत' और 'निर्वपेत्‌' 
को अनुवादक मानने पर दो वाक्य होते हैं--प्रथम 'जो प्राकृत भ्रालम्भ और निर्वाप कतव्य हूँ।' 
दूसरा ‘sat प्राकृत आलम्म और निर्वाप को लक्षित करके भूति कामनावाले के लिये श्वेत का 
आलम्भ करे, और ब्रह्मवचंस्‌ कामनावाले के लिये चरु का निर्वाप करे । इसलिये यावदुक्त कर्मे-- 
“वायु देवता के उद्देश से किसी श्वेत वस्तु का स्पर्श करना चाहिये', “सूर्य देवता के उद्देश से चरु द्रव्य 
का निर्वाप करना चाहिये” इतना ही ग्रथ विवक्षित जानना चाहिये। xo तन्त्रवातिक-- 
तस्माद्यत्‌ किञ्चिच्छवेत वायूदेशेन स्प्रण्टव्यमिति यावदुक्तचोदनानुसारात्‌ । यहां भट्ट कुमारिल > 
ग्रालभेत का प्रथं पशु की हिसा करता न लिखकर स्पर्श र्थं माना है । यही aT झालभेत का 
aaa युक्त है । नवीन मीमांसकों का कहीं स्पर्श, और कहीं मारना द्विविध यर्थ करना भ्रन्याय्य है । 


व्याख्या--श्रथघा जो यह [आलभेत भ्रौर निवपेत्‌] विधायक शब्द है, वह लक्षयि- 
तव्य के fay उपयुक्त हो गया । इस कारण [उसके] विधायक शब्द न होने से [ दौनों sat में 
से] एंक थं का भी विधान नहीं किया जा सकता है । यदि [कहो कि] बही [ग्रालभेत और 
निव॑पेत शब्द प्राक्त आलम्भ श्रौर निर्वाप को | लक्षित करेगा, site उसी से ही गुण का विधान 
किया जायेगा | तब तो परस्पर विधान भ्रौर लक्षण (--लक्षित करना) सम्बन्ध समर्थ नहीं होगा । 
झौर यदि [झआलभेत site निवेपेत्‌ में] घात्वयं (=ग्रालम्भ भौर निर्वाप) को अनुवाद और 
[लिङ प्रस्य को विधायक माने-'जो झालम्भ करना है, वह इस गुणवाला किया जाये ऐसा कहते 
हो, तब भौ प्राकृत (=दशपूर्णमासस्थ झालम्भ) लक्षित नहीं होगा । लौकिक भी प्रालस्भ है । 
प्रत्ययार्थं („= ग्रालम्भः कतव्य:) के अनूचमान होने पर प्राकृत (वर्शपृणमासस्थ झालम्म) झन्‌दित 
हो सकेगा, क्योंकि वही [ईषामालभेत वचन से] कतंव्यरूप से ज्ञात है, लौकिक झालस्भ विदित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९२ . 'मीसांसा-शाबर-भाष्ये 


न लौकिक:। अतो न प्राकृतानुवादो घटते इति । याबदुक्तमालम्भमात्रं निर्वापमात्रं चाऽपु्व 
कर्तव्यम्‌ । कम्मंणः श्रुतिमूलत्वात्‌ | श्रुतिमूलं हि कर्मेत्युकतम्‌--'चोदनालक्षणोर्श्यो घमः 
इति। तस्मात्‌ कर्मान्तरे ॥१३॥ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतसंयोगा देतेषां कर्मसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ (Se) 
यढुक्तम्‌- “न प्राकृतयोगु णविधी इति', एतद्‌ गृह्हीमः। A HA आलम्भ- 


कि ee 
नहीं है । इस कारण प्राकृत [भालस्म झर निर्वाप | का झनुवाद उपपन्त नहीं होता है । इसलिये 
यात्रद उक्त [अर्थात्‌] भ्रालस्ममात्र और निर्वापमात्र पूव (= पूर्वतः भ्रविदित ) करना चाहिये । 
कर्म के थुतिमूलक होने से। कमं थुतिमूलक हैं--ऐसा चोदना लक्षणोऽर्थो धमं: (१११1२) से 
कह चुके हैं। इसलिये ये (=झ्ालम्भ भ्रौर निर्वाप) कर्मान्तर हैं ।। १३॥ 


बिवरण--प्रथवा योऽसौ--पूर्वं गुणविधिपक्ष में वाक्यभेद दोष का कथन करके यावदुक्‍त 
कर्म का विधान दर्शाया था | भ्रव “श्रथवा' से वाक्यभेद दोष की उपेक्षा करके अन्यथा यावदुक्त 
कर्मता को दर्शाते है। न मिथो विघानलक्षण०--'माल भेत शब्द को ही विधायक भी मानें, LN 
उद्देशां लक्षणा शब्द भी मानें, यह कल्पना उत्पन्न नहीं हो.सकती है ।,कतव्यो निर्शातः--कते व्य- 
रूप से ज्ञात | न लौकिकः--लौकिक पश्वालम्भन कतंव्यतया निर्ज्ञात नहीं है । प्रभाकर मिश्र ने 
उदिभदाइधिकरण ( १।४।१) के भाष्य-व्याख्यान में जो पूर्वपक्ष स्थापित किया है, उसका मूल यही 
भाष्यवचन है, ऐसा हमारा विचार है । तस्मात्‌ कर्मान्तरे--कर्मान्तरंपक्ष वादी ने वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः भौर सोय चर निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः में फल पद के श्रवण को देखकर गुणविधि- 
पक्ष का निराकरण किया है। परन्तु इस पक्ष में देवतापद का आनर्थक्य होता है । Wa: सूत्रकार 
उत्तर सुत्र में ग्रालम्मनमात्रता निर्वापमात्रता का प्रत्याख्यान करेंगे' ॥॥१३॥ 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतृसंयोगादेतेषां BART AT ॥ १४॥ 
सुत्राथः--(तु) "तु? शब्द Gaver की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ भ्रालम्भ झर निर्वाप 
याबदुक्त कर्म नहीं हैं। [ये भ्रालम्म और निर्वाप] (यजतिः) यागं हैं (क्रव्यफलममेक्तुसंयोगात्‌) 
द्रव्य (=ष्वेतपशु- चरु) फल (=भूति--ब्रह्मवचंस) भोक्ता (=भूतिकाम-्रह्मवचंसकाम) 


का संयोग होने से । (एतेषाम्‌) इन द्रव्य GA भ्रोर भोक्ता के (कर्मसम्बन्धात्‌) यागकर्म के 
साथ संवन्ध होने से । 


व्याख्या-जो यह कहा है कि- 'प्राकृत (दक्षेपूर्णमासस्य आलम्भ और निर्वाप) सम्बन्धी 
गुणविधियां नहीं हैं, इसे स्वीकार हम करते हैं। रौर जो कहा है कि-/आलम्भमात्र और निर्वापमात्र 


po ne लाटा 


१. यथा फलपदं प्रेक्ष्य गुणपक्षो निराकृतः | 
देवतापदमालोक्य तथेवालम्भमात्रता ॥ [निराकृतेति शेषः] तन्त्रवातिक २।३।१४॥ 
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मात्रं विधीयते निर्वापमात्रमिति' एतदपजानीमहे । यजिमती एते कमंमी इति । कुतः ? 

द्व्यफलभोक्तृसंयोगात्‌ । 'द्रव्यदेवतासंयोगात्‌' । द्रव्यदेवतासंयोगो5त्र विधीयते भूति- 
कामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । कथम्‌ ? न हीदमेव उच्यते -इवेतमालभेत इति । यदि 
ह्ये तावदेवोच्येत, ततः श्वेतालम्भसम्बन्धोश्वगम्यते' । इह्‌ हि श्वेत वायव्यमालभेतेत्यु- 
च्यते । तेन श्वेतवायव्यसम्बन्धो विधीयते । यथा 'पटं aa’ इति पटवयनसम्बन्धो विधेयो- 
ऽवगम्यते । ae दीर्घं वय' इति पटस्य दीघंता विधीयते दीघंशब्दप्रयोगात्‌ । एवमिहापि 
सौर्यवायव्यशब्दप्रयोगाद्‌ द्रव्यदेवतामिसम्वन्धो विधेय इति गम्यते | इतरथा देवताशब्दः, 
प्रमादसमाम्नात इति गम्येत । 


नन्वत्रापि शवेतं वायव्यं कुर्यात्‌, तं चालभेत, इत्यर्थद्वयविधानाद्‌ भिद्येतैव वाक्यम्‌ । 
नेति ब्रूमः । न ह्यालभेतेत्यस्यायमतिभारः, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बद्ध पुरुषप्रयत्नं ब्रूयात्‌, तं 
चालभेतेत्यर्थविशिष्टम्‌ । श्रुत्येव हि पुरुषप्रयत्तो विशिष्टो गम्यते, वाक्येन च द्रव्य 
देवताश्रयः स' इति । नात्र द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । यथा 'रक्तमदवं योजय'इति, यदा 


Ms hr CM त क्क्म्म्क्स्स्स्स्स 
का विधान किया जाता है, इसको हम स्वीकार नहीं करते । ये [झ्ालम्भ शौर निर्वाप] यजिमता 
( =यागरूप)कमं हैं । किस हेतु से? व्रव्य फल और भोक्ता के सम्बन्ध से । {द्रव्य भ्रौर देवता का 
संयोग होने से।' भूति भ्रौर ब्रह्मवचंस की कामनावाले को द्रव्य शौर देवता के सयोग का 
यहाँ विधान किया जाता है । किस प्रकार ? इतना ही नहीं कहते हैं कि -इवेत का श्रालभन करे । 
यदि इतना ही कहते, तो श्वेत ATT आलम्भ का सम्बन्ध जाना जाता | यहां तो 'वायु देवतावाले 
इवेत TY का भालभन करे' ऐसा कहा है । इससे इवेत site वायव्य के सम्बन्ध का विधान किया 
जाता है। aa पटं वय में पट(=वस्त्र)घ्रौर वयन( =वुनना) का सम्बन्ध विधेय है, यह जाना 
जाता है । पटं दीर्घ वय में दीघं शब्द के प्रयोग से वस्त्र को दीर्घता का विधान किया जाता है । 
इसी प्रकार यहाँ भी सौय ate वायव्य शब्द के प्रयोग से द्रव्य झौर देवता का सम्बन्ध विषय है, यह 
जाना जाता है । अन्यथा (--एऐसा न मानने पर) देवता शब्द प्रमादपठित है, ऐसा जाना जायेगा । 


(भ्राक्षेप) यहां [वायव्यं सवेतमालभेत में] भी इवेत को वायु देवतावाला करो, प्रौर ` 
उसका ज़ालभन करो, इस प्रकार दो झर्थो के विधान करने से चाक्प्रभेद होगा ही'। (समाधान) 
नहीं होता एसा कहते हैं। आल मेत पद के प्रति यह अतिभार नहीं है, जो द्रव्य र देवता से संबद्ध 
पुरुष-प्रयत्न को कहे ,भौर उसका झालभन करे, ऐसा प्रथंविशेष को कहे । | भालभेत इस] थुति- 
सात्र से विशिष्ट पुरुषप्रयत्त जाना जाता है, और वाक्य से वह द्रव्य देवता के झ्राश्नयवाला है 
[ऐसा जाना जाता है] । यहां दो वाक्यों से प्रयोजन नहीं है । जप्ते 'रफ्त (--लाल) ग्रश्‍व को 
MESON RCP क्य म 


$$ 


१. 'गवगम्येत' इति युक्त: पाठ: स्यात्‌ । 
२. भ्रयमाचायेचरणेरघ्यापित: पाठ: । सर्वत्र 'दरव्यदेवता-संबन्धेनः इति पाठ उपलभ्यते । 
३. यमपि पूर्ववत्‌ पाठो ज्ञेयः | अन्यत्र 'सः' इति पदं नोपलभ्यते । 
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~ 


गुणविधिपरं भव॑ति वाक्यम्‌, तदा द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्वयविधाने | ग्रथ 'शोण- 
मानय? इत्युच्येत, तत्र गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पर्यवसिते एव गुणद्ठयविधानम्‌ | श्रृत्येव 
विशिष्टगुणद्रव्यस्य प्रतीतत्वात्‌) न भवत्येकस्य वाक्यस्यातिभारः! एवमिहापीति । 
सम्बन्धश्च बहुभिः पदेविशिष्ट एक एवोच्यते, इत्येकाथंत्वम्‌ । विभज्यमानानि चाऽत्र 
पदानि साकाइक्षाणि, इत्युपपन्नम्‌ एकवाक्यत्वम्‌ । न च यागमन्तरेण देवताये द्रव्यं सडुः- 
ल्पितव्यम्‌, इत्येष सम्बन्धोऽवकह्पते। तस्माद्‌ यजिमती एते कमंणी इति ॥ १४॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥ (उ०) 


[रथ में] जोड़ों में जब गणविधिपरक वाक्य होता है, तब दो गुणों के विधान में दो वाक्यों से 
प्रयोजन होता है । भौर जहां शोणमानय ऐसा कहा जाता है, वहां वाक्य के गुणविधिपरक पयंव- 
सित (समाप्त) होने पर ही दो युणों का विधान होता है । [शोण शब्द को] धूति से ही विशिष्ट 
गुणवाले द्रव्य की प्रतीति हो जाने से एक वाक्य के प्रति अतिभार नहीं होता है । इसी प्रकार यहां 
भी | बहुत पदों से विशिष्ट संबन्ध एक ही कहा जाता हैं, इसलिये एकाथत्व है । ग्रौर यहां पद 
विभक्त होते हुए साफाङ क्ष होते हैं, इस प्रकार एक वाक्यत्व उपपन्न होता है घौर याग फे चिना 
देवता के लिये द्रव्य का संकल्प करना चाहिये, यह सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । इसलिये घे 
यजिमत्‌ (=यागरूप) कम हैं ।॥१४।॥ 


विवरण--अथ शोणसानय--इस विषय में पूर्वं मी० २२२७ का भाष्य (पृष्ठ ५११) 
तथा उसका विवरण पृष्ठ ५१२ पर महाभाष्य का उद्धत वचन देखना चाहिये । विभज्यमानानि 
72००९ एकवाक्यत्वम्‌--यह अर्थेकत्वादेकं वाक्य साकाडक्ष चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (ato २।१।४६) 
का अथतः अनुवाद दै । यजिमती एते कर्मणी--वायव्यं इवेतसालभेत भूतिकामः के यागान्तर का 
वाचक होने पर भी यहां वायव्य पशु का श्रालम्भन=मारण इष्ट नहीं है । हम पूर्व श्रौत यज्ञ- 
मीमांसा (प्रथम भाग के आारम्म) में विस्तार से निरूपण कर चके हैं कि पशुयागों में पशु की 
हिसा नहीं होती है । उसका पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ उत्सर्ग करके यद्देवत्य: पश्स्तद्देवत्य: पुरोडाशः 
के नियम से वायदेवताक पुरोडाश से कर्म होता है ।।१४॥ 


लिङ्गदशेनाच्च ॥१५॥ 


सूत्रार्थः (च) atx (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी झालभेत और निवपेत्‌ 
डों मे कही गई विधियां यजिमत्‌ =यागरूप हैं, ऐसा जाना जाता है । 
त EE RN MES 
१. द्र०- पूर्वर २।२।२७ भाष्ये (पृष्ठ ५११) । 
२. ॥०---अर्थकत्वादेक वाक्यं साकाङ क्षे चेद्‌ विभागे स्यात्‌ | मी० २।१।४६॥ 
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हितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र* १५ » ५६५ 

लिङ्ग' खल्वप्येतमर्थं दर्शयति-सोमारौदं चरं निर्वपेद्‌' इति प्रकृत्य परिभिते याज- 
येद' इति परिश्रयणविधिः । एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन सद्धीत्तनमवकल्पते, यदि 
यजिमती एते कमंणी । ग्रथ प्रकृतौ गुणविधानं, यावदुक्तं वा, यजतिशब्देनानुवादो नाव- 
कल्पेत । तस्माद्‌ अवगच्छामो यजिमती इति ॥१५॥ इति ब्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताऽ- 
धिकरणम्‌ ।।५॥ 


® La) 


व्याख्या - लिङ्ग भी इस (ग्रालभेत झौर निर्वपेत्‌ पदघटित विषियां यागरूप हूँ) झर्थ 
को दर्शाता है--सोमारोद्र चरु' निवपेत्‌ (=सोम झौर रद्र देवतावाले चरु'का निर्वाप करे) 
ऐसा कहकर परिश्चिते याजयेत्‌ (=चारों श्लोर से घिरी हुई वेदि में याग कराये) यह परि- 
श्रयण (= घेरनाङूप विधि) है । इस (परिश्रयणविधि)के वाक्य में यजति शब्द से त संकीर्तन 
(=कथन) समर्थ होता है, जब ये कभ यजिमत्‌ (==यागरूप) हावे | और यदि प्रकृतियाग में गुण 
का विधान होवे, ग्रथवा यावदुक्त कमं होने, तो 'यजति' आब्द से अनुकथन करना उपपन्न नहीं होता 
है [क्योंकि इन दोनों पक्षों में याग होगा ही नहीं] । इसलिये [इस वाक्य से हम जानते हैं कि 
[ 'आलभेत' site ‘fata’ पदघटित कमं ] यजिमत्‌ (=यागरूप) हैं ॥१५॥ 


विवरण--सोसारोत्रं ad frata—ae याग ब्रह्मवचेस की कामनावाले के लिये विहित है 
(द्र०--तै० Ho २। २१०) । सोमारोद्रम्‌='सोम और रुद्र देवता है जिस चरुरूप हवि का' इस 
रथं में सास्य देवता (भ्रष्टा० ४।२।२४) से अण्‌ प्रत्यय होता है । अण्‌ के णित्‌ होने से देवता- 
इन्दवे च(अष्टा० ७।३।२१)से उभयपद को वृद्धि प्राप्त होती है । सौमारोद्रम्‌ यह उभयपद वृद्धिवाला 
प्रयोग मंत्रायणी सं० २।१।६ तथा काठक Fo ११।४ सोमारौद्रं चरं निवपेत्‌ कृष्णानां ब्रोही- 
णामभिचरन्‌ भादि में aga उपलब्ध होता है । तैत्तिरीय संहिता २।१।१० के पाठ मे छान्दसत्व के 
कारण, अथवा संज्ञापर्वकों विधिरनित्यः ( = संज्ञा से निर्देश करके कही विधि झनित्य होती है-- 
नियम से पूर्वपद में वृद्धि का प्रभाव जानना चाहिये । सोमारोद्र वा सौमारोद्र में देवताइन्हरे च 
(ष्टा० ६।३।२६) से पूर्वपद को आनङ्‌ आदेश होकर दीघं होता है। 


विज्ञेष-॑त्तिरीय Fo २।२।१०, Fo Fo Weg तथा काठक To ११।५ के इसी प्रकः 
रण में सामिधेनी ऋचाम्रों में मनु की ऋचाओं क्रा विधान करके ag किचन मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ 
पाठ स्वल्प शब्दभेद से मिलता है । ताण्डच ब्राह्मण २३।१६।७ में भी इसी प्रकार का पाठ है 1 इस 
प्रकरण में जिन मानवी ATA का उल्लेख है, वे ऋग्वेद मं ०८, सूक्त ३१ की अन्तिम ऋचाएं हैं । 
इनका ऋषि वेवस्वत मनु है । परन्तु श्राचायं शंकर ने वेदान्तदशन ६--स्मृतेइच सूत्र के 
भाष्य में मनुस्मृति के इलोके को उद्धृत करने से पूवे मनु की प्रशंसा में यह (कच मनरवदत्‌ तद्‌ 
TO RMR HR >>> ्न्न्न्न्क्क्क्क्क्क्कत 


१. तं० Fo २।२।१०॥ 
२. द्र०-- परिश्चिते याजयति । To Fo २।२।१०॥ 
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[वत्तालम्भादी नां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ ] 


विशये प्रायदशेनात्‌ ॥१६॥ (se) 


किमिहोदाहणम्‌ ? न तावत्‌ सूत्रेणैव परिगृहीतम्‌, यथा अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ ऋतु 
प्रधानमच्यते' इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌, यथा श्रयनेषु चोदनान्तरम्‌^ । केवलं विशये 
शये प्रायदर्शनं हेतुरिति निदिश्यते । कस्यायं हैतुरिति न विजानीमः ? प्रकृतं यजिमदे 
तत कर्मेति । तदपि न सम्बध्यमानमिव पश्यामः । तदेतदगमकं सूत्रमेवः तावदनथकम्‌ । 


PT 
भेषजम वचन उदधृत किया है । यह महती भूल है । मानवी ऋचाओं का ऋषि ववस्वत मनु है। 


आर मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायम्भुव मन्‌ है। यह भूल प्रायः सभी उत्तरवर्ती ग्राचायों से हुई है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सं० १६२६ के अपने प्रसिद्ध काशी-शास्त्रा्थं के समय मनुरमृति के 
प्रामाण्य के लिये उपर्युक्त आशयवाले ताण्ड्य ब्राह्मण २३।१६।७ के ‘ag किचन मनुरवदत्तद्‌ भेषजं 
भेषजताये' वचन को उद्धृत किया था (द्र०--दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह, Wo ला० कपूर ट्रस्ट 
demo, पृष्ठ २७) ॥१५॥ 


विशये प्रायदशनात्‌ ॥१६। 


सुत्राथे:--[ अग्निहोत्र में धृत चत्समालभेत यह आलम्भ वायव्यं इवेतमालभेत के समान 
यागरूप है, अथवा संस्कारकमं है इस] (विशये) सन्देह में (प्रायदशेनात्‌) दोहनादि संस्का रप्राय 


कमो में बत्समालमेत का दर्शन--पाठ होने से संस्कारकमे है । अर्थात वत्स का स्पशंमात्र भ्रभि- 
मंत है। 


व्याख्या--यहां (=इस भ्रधिकरण में) क्या उदाहरण है ? न तो यहां सूत्र से ही 
उदाहरण का परिग्रह (--प्रहण-- निर्देश) किया है, जैसे - श्रवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ ऋतुप्रधान- 


मुच्यते (मो० २।३।३ सूत्र) में [ ग्रवेष्टि का निर्देश करके उदाहरण का संकेत किया है] । और न 
` [इस अधिकरण में] साध्य क्या है इसकी हो प्रतिज्ञा की है, जैसे- श्रैयनेषु “बोदनान्तरम्‌ 


(Ato २।३।५) सुत्र में [दाक्षायणादि के विषय में कर्मान्तरत्व वा गुणविधित्व को साध्यता की 
प्रतिज्ञा निदिष्ट है] । [प्रकृत सुत्र में] केवल विशय= संशय में प्रायदशन हेतु का निर्देश किया 


` है । यह (प्रायदशन) हेतु किसका है, यह हम नहीं जानते हैं ? [पूवं भ्रधिकरण में] यजिमत (== 


यागरूप) कम प्रकृत ( --भ्रधिकृत) है। उसे भो हम सम्बद्ध होता हुआ नहीं देखते हैं | इसलिये 


` यह गमक (Sas का बोध न करनेवाला) सूत्र झनर्थक ही है। 


१. मी० २।३।३॥ २. मी० २।३।५॥। 
३. इदम्‌ एवपदं 'तावदनर्थकम्‌' इत्यस्मात्‌ परं द्रष्टव्यम्‌--'सुत्रं तावदनर्थकमेव | 
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अथ का शत्र प्रतिज्ञा, करच सन्देहः; इति वक्तव्यम्‌ ? वत्तिकारङ्गचनात्‌ प्रतिज्ञां 
संशयं चावगच्छामः । अत्र भगवानाचायं इदमुदाहृत्य बत्समालभेत, वत्सनिकान्ता हि पश्वः" 
इतीमं संशयमुपन्यस्यति स्म- कि यजिमदभिधान एष 'श्रालभति, उतालम्भमात्रवचन 
इति ? उपपद्यते चैतदुदाहरणं संशयश्च । तत्र च पूर्वपक्षं प्रतिजानीते स्म--यजिमदभि- 
घान इति । इदन्तु प्रत्युदाहरणसूत्रं पूर्वस्याधिकरणस्य । नात्र पूर्वपक्षेणातीव प्रयोजनम्‌ । 
तथापि पुरुषाणामुच्चावचबुद्धि विशेषान्‌ आलोच्य भवति मन्दानां सामान्यतोदुष्टेनाप्या- 
शङ्का । सापि निवरत्त नीया । न हि मन्दविषेण वृश्चिकेनापि दष्टो भ्रियेत, न जातुचित्‌ 
कदापि तत्र चिकित्सा नादरेण कत्त व्या भवेत्‌ । ग्रतस्तां निवत्त यितु' पूवपक्षमुपन्यस्यति 
a > 


आलभतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्टः । अयमप्यालँभतिः प्राणि- 


यहां प्रथम क्या प्रतिज्ञा है, भौर क्या सन्देह है, यह कहना चाहिये ? वृत्तिकार [भगवान्‌ 
उपव ] के वचन से प्रतिज्ञा झौर संशय को हम जानते हैं। यहां भगवान्‌ झाचार्य [ उपवषं] 
ने वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशवः (--बछड़े का स्पशं करे, पशु निश्चय ही वत्सप्रिय 
होते हुँ) इस वचन को उदाहृत करके इस संशाय को उपस्थित-किया है--क्या यह 'आलभति 
यजिमत्‌ कमं को कहनेवाला है, AAA स्पशमात्र को कहनेवाला हैं यह उदाहरण आर 
संशय उपपन्न (== युक्त) है । उससें पूर्वपक्ष को स्वीकार करते हैं- [यह आलभेत] यजिमत्‌ 
(यागरूप) कर्म को कहनेवाला है । यह पूवं ग्रधिकरण का प्रत्युदाहरणरूप सूत्र हे। यहां पूवपक्ष 
का विशेष प्रयोजन नहीं है । फिर भो पुरुषों फे उच्च नीच ( =तीब्न और मन्द) बुद्धिभेदों को 
सोचकर, मन्द पुरुषों को सामान्यतोदुष्ट अनुमान से भी ग्राशङ्का होती है । उसे भौ निवृत्त करना 
चाहिये । सन्दविषवाले बिच्छू से काटा गया नहीं सरता हे, यह सोचकर चिकित्सा प्रयत्नपुर्वक 
नहीं करनी चाहिये, ऐसा कभी नहीं होता है [अर्थात्‌ चिकित्सा प्रयत्नपूवंक करनी ही ahead | 
इसलिये [मन्दब्रद्धिवाले पुरुष को होनेवाली] उस TET को निवृत्त करने के लिये [वृत्तिकार] 
पूर्वपक्ष उपस्थित करते हैं-- 


विवरण-वत्सनिकान्ता: पदाव:--पशु वत्सप्रिय होते हैं। इस कारण बूछड़े पर हाथ 
फेरने से उसकी माता प्रसन्न होती है । यह वचन अग्निहोत्र में गोदोहन के समय प्रयुक्त है (द्र०--- 
तन्त्रवातिक ) | अतः गो को दुहते समय वत्स को दूध पिलाने के पश्चात्‌ उसे गाय के मुंह के पास 
खड़ा करना या बांधना चाहिये, जिससे ag उसे चाटती रहे । पास में वत्स को पकड़कर खड़ा 
रहनेवाला पुरुष भी उस पर हाथ फेरे । इससे गाय शीघ्र पसीजती है, शीध दूध उतारती है । 


व्याख्या- हमने प्राणि के साथ प्रयुक्त आलभति को [वायव्यं इवेतमालभेंत में] 
यजिमत (==यागरूप) कमं को कहनेवाला देखा (खजाना) है । [वत्समालभेत में 
oh RE 0 न माम सिजिसितित्स 


१. मै० Ho १।५।९॥ 
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संयुक्त एव "तेनायमपि यजिमद्चन एव, इति भवति कस्यचिदाशङ्का । ग्रथ वा यजिमद- 


भिघानो दुष्ट 'श्रालभतिः प्राणिसंयुक्तः | तस्यायमनुवादो वत्सविधानार्थ: । तथा च फलं 
न"कल्पयितव्यं भविष्यतीति । एव प्राप्ते ब्रूमः 
अस्मिन संशये आलम्भमात्रं संस्कारः। कुतः ? घ्रायदशंनात्‌ । यत्रान्यान्यपि 
संस्कारकर्मणि 'प्रायभूतान्युच्यन्ते, तत्रेतदपि श्रूयते । प्रायादपि चार्थ निश्चयो भवति । 
यथा--ग्रग्रधप्राये लिखितोऽग्रच इति गम्यते । ननु लिङ्ग प्रायदर्शनम्‌ । कथमनेन सिद्धि- 
रिति ? उच्यते, यथा प्रायदर्शनेन सिद्धयति, तथा वर्णयितव्यम्‌ 1 कथञ्च प्रायदशंतं 
हेतुः? न्यायतः प्राप्तौ सत्याम्‌ । कः पुनर्न्यायः? देवतासम्बन्धा भावान्न यागवचनः , दृष्टा” 
थंत्वाच्चः। वत्सु, आलभ्यमानो गां 'प्रस्नावयिष्यती ति । तस्मादेवं न्यायप्राप्ते प्रायदशनं 
द्योतकं भवति । तस्मादालम्भमात्रं संस्कारः ॥ १६॥ 


—————————————————————————— 5 
प्रयुक्त | यह 'प्रालभति' भो प्राणि के साथ हो प्रयुक्त है । इसलिये यह भी यजिमत्‌ ( = यागरूप) 
वचन ही है, यह किसी को आशङ्का हो जाती है । अथवा प्राणी के साथ प्रयुक्त 'आलभति' को 
यजिमत्‌ (--यागरूप ) कने को कहनेवाला देखा(=जाना ) है । उसका [ =वायव्यं RATATAT AT 
वाक्र्यस्थ 'भ्रालभेत' का] पह(--वत्समालभेत वाक्यस्थ)श्नन॒वाद वत्स के विधान के लिये है । एसा 
मानने पर [वत्समालभेत कमं के पृथक्‌] फल को कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । एसा प्राप्त होने 

` पर कहते हैँ- ` 

इस संशय के होने पर [यह 'आलभति' ] ग्रालम्भमात्र (=स्पञ्लमात्र) संस्काररूप हे । 
किस हेतु से? प्रायदर्शन से। जहां अन्य भी संस्क्रारकमं प्रायः कहे हैं, वहां पर यह( = वत्समालभेत 
भी पढ़ा गया है । प्रायिकत्व से भी ea का निइचय होता है । जसे - प्राय: झग्रचों (— set) में 
लिखे [नाम] को देखकर यह भी भ्रग्रच हँ, ऐसा जाना जाता ह । (ग्राक्षेप) प्रायवशंन तो लिङ्ग 
हँ। इससे कसे सिद्धि होती हे ? (समाधान) जिस प्रकार प्रायदशंन से [उक्त श्रथ सिद्ध 
होता है, उस प्रकार वर्णन करना चाहिये । प्रायदशंन हेतु कसे है ? न्याय से प्राप्ति होने पर । 
यच्छा तो न्याय क्या (है ? देवता का सम्बन्ध न होने से, श्रौर दुष्ट प्रयोजनवाला होने से [यह 

'ग्ालभति' | याग का बाचक नहीं हे | स्पशं किण गरा £ este हे ल ग्द फेरा गया) बछडा गाय 

को प्रस्तूत (sega उतारने में सहायक) होर. 1 इसलिये इस प्रकार न्याय प्राप्त प्राय दर्शन [ यह 

'झालमति! याग का वाचक नहीं हे, इस१1] Was होता है । इंसलिय [वत्समालभेत यह] 

झालम्भमात्र संस्कारकमं हे ॥1१६॥ 

विवरण--देवतासम्वन्याभावात--जहां ग्रालमेत और निवपेत्‌ में द्रव्य के साथ देवता का 
भी सम्बन्ध होता है, वहीं 'आलभेत' ale 'निवंपेत? यजिमत्‌ कर्म के वाचक होते हैं । यह पूव भ्रधिं- 
करण का सिद्धान्त है । चत्समालभेत में देवता का निर्देश नहीं है | दृष्टाथत्वाच्च--यह हेतु केवल 


यण 


१. सर्वत्र 'प्रायभूतानीत्युच्यन्ते' इति Tes: । अत्र 'इति' पदमसंबद्धमेव । 
२. काशीमुद्रिते 'भ्रदृष्टाथं त्वाच्च’ इत्यपपाठः । ३. काशीमुद्रिते 'प्रस्तावयिष्यति' इत्यपवाठ: । 
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अर्थवादोपपत्ते रच ॥१७॥ (Se) 2 


अर्थवादशच भवति--वत्सनिकान्ता हि cna: इति। यस्माद्‌ वत्सप्रिया पशवः, 
तस्माद्‌ वत्स आलब्धव्य इति । यदि गां प्रस्नावयितुमालभ्यते, तत्रैतद्वचनमवकल्पते । 
अथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रैवञ्जातीयक वचनं नोपतपद्ये । तस्मादप्यालम्भमात्रं संस्कारः, इति 
सिद्धम. ॥१७।। इति वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ॥६।। 


[ नेवारचरोराघानार्थंताऽधिकरणम्‌ ॥७।। ] 


अस्ति अग्नि:'। तत्र नेवारश्चरभंवति' इत्युकत्वा यदेनं चरमुपदघाति' इति समाम- 


उपोदूबलक ( =सहायक) मात्र है। दृष्टां होने मात्र से संस्कार कमं नहीं होता है । मीमांसक 
ब्रीहि के gat को दूर करने के लिये श्रवहनन कमं को भी ग्रदुष्टार्थ मानते हैं ॥१६॥ 


अर्थवादो पपत्तेशच ॥ १७॥ 


सूत्राथ:-- (च) और (श्रर्थवादो पपत्तेः) [ बत्सनिक्कान्ता हि पशबः=पशु निश्चय ही वत्स- ` 


प्रिय होते हैं, इस] श्रर्थवाद की उपपत्ति होने से ही [वत्समालभेत वचनस्य ग्रालभति ] स्पर्शरूप 
संस्कारमात्र है । 


व्याख्या--भ्रौर भयवाद भी होता हे--वत्सनिकान्ता हि पशवः । जिस कारण पशु- 
चत्सप्रिय होते हैं, इसलिये वत्स का स्पर्श करना चाहिये । यदि गौ को प्रस्नुत (--दूध उतारने के 
लिये तैयार) wet के लिये [वत्स का] स्पश किया जाता हे, तो वहां यह | भ्रथंवाद ] वचन 
उपपन्न होता है ate यकि [वत्स को] मारने के लिये विधान करता है, तो वहाँ इस प्रकार का 
[वत्सनिकान्ता हि पशवः] बचन उपपन्न नहीं होता है । इसलिये भी यहां ग्रालस्भ (= 
स्पर्श) मात्र संस्कार हे, यह सिद्ध होता ह्‌ ॥१७॥ 


र 


॥ 


व्याख्या -अ्रिनचयन नाम का फर्म है । वहां नेवारइचरुभँवति (नौवार=तिनी का चरु 
होता हे) ऐसा कह कर यदेनं चरुमुपदधाति(=जो इस चर को [श्रग्निघारणाथ स्थल को बनाते 

१. मे० सं ° १॥५॥९॥| 

२. श्ररिनिः=भ्रितिचयनम्‌ | पदैकदेशप्रयोग; । यथा देवदत्तो देवः दत्तो वा । 

३-४. रिनभ्रकरणे नास्माभिरिमानि वचनान्युपलब्धानि | तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ अरिन- 
चयने--'एतत्‌ खलु वे साक्षादन्तं यदेष चरुः, यदेतं चरुमुपदधाति `°` ¬ °``बाहंस्पत्यो भवति’ इति 
वचतमुपलभ्यते | ब्र०--त ० सं ५।६।२॥ 
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दिह्मते-कि चरर्यागाथेः, यागं कृत्वा अवशिष्ट उपघातव्यः, उत उपघा- 
a वेति १ aa इति ब्रूमः चरोहि प्रसिद्धं काय साय Mess १ = 
यद्यपि यागार्थता चरोः प्रसिद्धा, तथापि देवतावचनसम्बन्धा मावाद्‌ a eae बन क 
` न यागार्थता, इति गम्यते तदुच्यते - तस्यव वाक्यशेषे श्रूयते-वुहस्पते न प wa 
इति । तेन देवतावचनेन सन्निहितेनेकवाक्यता भविष्यति इति । बृहस्प ता 
तव्य इति । तस्माद्‌ यागार्थं श्चरुः, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 
MR), TE 
समय मध्य में] रखता है) ऐसा पढ़ते है । इसमें सन्देह होता है--षया चर याग के pe 
[उससे] याग करके झवशिष्ट चरु को | प्रस्निधारणार्थ निर्मायमाण स्थल में] रखना bi! 
झथवा यह चर रखने के लिये हो है ? यागाथ चर है, ऐसा हम कहते हैं | चर द्रव्य का सिङ 
कार्य याग है, उपधान नहीं है । (आक्षेप) यद्यपि चरु की यागाथता ( न्म्यागप्रयोजनता) प्रसि 
है, फिर भी देवतावाचक शब्द के भाव से और 'यजति' शब्द के रसंबद्ध होने से [ss की यहाँ ] 
यागार्थता नहीं है, ऐसा जाना जाता हे । (समाधान) इस विषय में कहते हें-- उसी ES 
विधायक वचन के] वाक्यशष में सुना जाता है-- बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः ( = बृहुस्प 
का निइचय ही यह झन्त है, जो नीवार हें )। इस समीपस्थ देवतावचन से एकवाक्यता हो जायेगी । 
इससे बृहस्पति देवतावाले [नेवार चरु] का उपघान करना चाहिये । इस कारण (= देवता का 
सम्बन्ध होने से) यह चद याग के लिये है, ऐसा प्राप्त होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


बिवरण-पूवे पांचवें 'द्रव्यदेवतायक्तानां यागविधायकता' नामक अघिकरण में द्रव्य और 
देवता के संयोग से झालभेत और Frade की यागवचनता कही थी । उसका एूव छठा झौर प्रकृत 
्रधिकरण भ्रपवाद हैं। छठे अधिकरण में विचाये माण चस्समालभेत में व्यमा का निर्देश 2 
देदता का अभाव होने से संस्कारकमंता कही है। प्रकृत अधिकरण के विचायंमाण वचन नवार- 
इचरभवति, यदेनं चरुम पदघाति में उत्तर भ्रथंवादवाक्य बृहस्पतेर्वा एतदन्न 'यन्नीवारा से देवता 
की प्रतीति होती है । इस वैशिष्ट्य के कारण ag भ्रधिकरणान्तर रचा है ।(तन्त्रवातिकानुसार) । 


अस्त्यग्नि:- यहां पदेषु पदेकदेशान्‌. (महाभाष्य १।१। ग्रा १ | में पद के एकदेश 
का प्रयोग होता है! इस नियम से जैसे देवदत्त को-देव-वा दत्त शब्द से भी लोक में पुर्कारते हैं, = 
प्रकार अग्निचयन शब्द के एकदेश का प्रयोग जानना चाहिये । 'अग्निचयन कर्म के लिये cafe’ का 
प्रयोग पाणिनि ने मी अग्नी 'परिचाग्योपचाग्यसमूह्याः (अष्टा० ३।१।१३१) में किया है। 
अंष्टा८.२।१।६ के साकल्यर्वचनं का उदाहरण है- साग्न्यघीते । इसका अर्थ है-- अग्निचयनान्त 
ग्रन्थ को पढ़ता है । नवारइचरुभवति--नीवार जंगली धान्य है । खेतों में स्वयं उत्पन्न a जाता 
है । इसे हिन्दी में तिनो तिली तोली कहते हैं। बंगला भाषा में उडी धान्य, प्रौर .मराठी में देवभात 
कहा जाता है | चर शाब्द का श्रथ हम पूवं लिख चुके हैं-- झन्तरूष्मसिद्ध झोदनशचरुः अर्थात्‌ विना 


१. श्रनुपलव्धमूलम्‌ | 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१८ ५७१ 


संयुक्तस्त्वथंशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८ ॥ (उ०) 


3 
संयुत्तस्त्वर्थशब्देन कार्यशब्देनोपदधातीति तदर्थं एव स्यादुपधानार्थः | उपदधा- 
तिना चास्य प्रत्यक्षमेकवाक्यत्वम्‌ । परोक्षं देवतावचनेनानुमेयम्‌ । चदमुपदधाति इति हि 
प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ । बाहुस्पत्यमुपदघाति इत्यानुमानिकम्‌ | तस्मात्‌ कृत्स्नशचरुरुपधातव्यः | 
ततश्च किडिचदिज्यायां विनियुज्येत, तदन्यत्र श्रुतमन्यत्र कृतं भवेत्‌ । यत्तु बाइस्पत्या 
नीवाराः इति, श्रर्थवादः स इति । यत्तक्तम्‌--'प्रसिद्धा चरोर्यागाथंता' इति । प्रसिद्धिर्वाक्येन 


मांड निकाले अन्तः ऊष्मा से सिद्ध चावल ae’ कहाता है। उपघातव्य-'उपघाने' का अर्थ है रखना 
ग्रग्निचयन में afer के धारण के लिये जो ईट रखी जाती हैं, उनके लिये “उपघान' शब्द का प्रयोग 
होता है | यथा-सृष्टीरुपदधाति (To सं७ ५।३।४) ; प्राणभुत उपदधाति (To सं ० ५।२।१०) । इस 
विषय में पाणिनि का तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक च मतोः (अष्टा० ४४1१२५) 
सूत्र और उसकी काशिकावृत्ति द्रष्टव्य है । ते० सं० ५।६।२ के अनुसार नेवार चरु का इष्टकाओं 
के मध्य में उपघान होता है--मध्यत उपदधाति | याग कृत्वा अवशिष्ट उपघातव्यः--इसका भाव 
यह है कि याग में चरु दो ग्रंगुष्ठ प्रमाणमात्र उपयुक्त होगा । तः याग करने के पश्चात्‌ जो चरु 
वचा है, उसको इष्टकाग्नों के मध्य में रख देना चाहिये। इस प्रकार चरु से याग भी हो जायेगा 
झौर उसका उपधान भी । बृहस्पतिदेवताक उपधातव्पः--चरु का बृहस्पति देवता के साथ विना 
याग के सम्बन्ध नहीं हो सकता है । अतः वृहस्पति देवता के लिये हुत चरु का उपघान करना 
चाहिये, यह Aa जाना जाता है । 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थः थृतिसयोगात्‌ ॥ १८ 


सुत्राथेः- [चरु शब्द | (अर्थशब्देन) अर्थ --कार्यशब्द “उपदघाति' से संयुक्त है । ग्रतः 
चरु (तदथः) उसी के लिये=उपघान के लिये ही है, (श्रुतिसंयोगात्‌) 'उपदधाति' श्रुति के साथ 
साक्षात्‌ संयुक्त होने से चरु की उपधानार्थंता ही है । [मर्थवाद-बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यस्तोवाराः से 
बृहस्पति देवता का संवन्ध कल्प्य होगा । कल्पना से श्रुति बलवान्‌ होती है । शतः भ्रथंवादगत 
देवता की संबन्ध नहीं होता है। देवता ने श्रभाव में यागार्थता नहीं होगी।] 


व्याख्या--श्रथं शब्द से--कार्य शब्द से संयुक्त 'उपदधाति' पद उसके लिये=उपघान के 
लिये ही होवे । 'उपदधाति' पद फे साथ इस (--चरु) का एकवाक्यत्व प्रत्यक्ष है [-एनं 
चरुमुपदधाति] । देवतावाचक ( वृहस्पति शब्द ) के साथ परोक्ष है, और झनुभेय है । चरुमुप- 
दधाति प्रत्यक्ष वाक्य है । बाहंस्पत्यमुपदधाति ्रानुमानिक वाक्य है । इस लिये सम्पूर्णे चर का 
[ater के आधारभूत स्यण्डिल में | उपधान करना चाहिये । यदि उस(--चरु) में से कुछ भाग याग 
सें विनियुक्त होवे, तो वह अन्यत्न भुत अन्यन्न किया gar होवे | और जो कहा कि--'वार्हस्पत्या 
नीवाराः' (नीवार बृहस्पतिदेवताबाले हैं), चह झर्थवाद है । और जो कहा कि--'चर की याग- 
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बाध्यते । तस्मांदुपधानार्थः, इति सिद्धम्‌ ॥१८॥ चैवारचरोराधानाथंताइघिकरणम्‌ ॥७॥ 


Pind 


[ स्वाष्टूपात्नीवतस्य पर्य रिनिकरणगुणकस्वाऽधिकरणम्‌ NGI! | 


तवाष्ट्रं पात्नीवतं विधायेदमुच्यते--यत्‌ पय्येग्निकृत पात्नीवतमुत्सुनन्ति' इति । तत्र 
सम्दैह कि त्वाष्ट्रस्य पर्यग्निकृतस्येष उत्सर्गो विधीयते, उत तस्माद्‌ यागान्तरमिति ? 
क —————्— 


प्रयोजनता प्रसिद्ध है ४ प्रसिद्धि वाक्य से बाधी जाती है। इसलिये [चरु] उपधान के लिये ही है, 
यह सिद्ध होता है।।१८॥ 

विषरण-- बाहस्पत्यमुपदधातोत्यानमानिकम्‌--बृहस्पतेर्वा एतद्‌ झन्नं यन्नीवाराः, इस अर्थ- 
वाद वचनं से बृहस्पति देवता के नीवार के साथ गम्यमान संबन्ध से बृहस्पतिदेवताक चरु का 
अनुमान करके 'बार्हस्पत्य चरु का उपधान करे” यह झानुमानिक वाक्य होगा | इस आनुमानिक 
वार्य के प्राधार पर चरु का वृहस्पति देवता के साथ संबन्ध होने पर याग की कल्पना होगी । 
प्रत्यक्षवाक्य अनुमानिकवाक्य से बलवान्‌ ही नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष होने पर अनुमान की 
आवश्यकता ही नहीं होती है--सति प्रत्यक्षे नानुमानमुदेति यह नेयायिकों का सवंतन्त्र सिद्धान्त 
है । इसी प्रकरण में भट्ट कुमारिल ने ते० To (५।६।२) के यदेष चरुमुपदधातिः-* "" बार्हस्पत्यो 
भवति में प्रत्यक्ष चरु के साथ समानाधिकरण तद्धितप्रत्ययान्त बाहँस्पत्य के निर्देश से जो याग की 
प्रकृति प्राप्त होती है, उसके सम्बन्ध में लिखा है--जिनके पाठ . में उक्त वाक्यशेष में देवता का 
आश्रयण है, उनके यहां भी चरुमुपदघाति वाक्य से प्रथम चरु के उपधानार्थत्व के विध्युद्दुश से सिद्ध 
हा जाने पर ग्राकाङ क्षा न होने से देवता का विधान नहीं किया जा सकता है । बाहंस्पत्यो भवति 
में जत॑ंमान का कथन होने से, जैसा हम इसका वाहंस्पत्यरूप वर्तमान देखते हैं, उसी प्रकार की 
प्रशंसा के लिये उक्त ग्रर्थवाद का संकीतंन है। इस कारण भाष्यकारोक्त शाखान्तरोय बृहस्पतेर्वा 
एतदन्नम्‌ वचन का जो अर्थ है, वही बाहंस्पत्यो भवति का भी जानना चाहिये | इसलिये तंत्तिरीय 
वचन भी यजिमत्‌ नहीं है wks 


4 
Ce 


व्याख्या--त्वष्टा देवतावाले पात्नीवत ( = पात्नीवत कर्मसम्बद्ध) पशु का विधान 
करके कहा है-यत्पयंग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति (=जो पर्यग्निकरण संस्कार किये गयं 
पात्नीवत पशु को छोड़ते हैं) । इसमें सन्देह हैं--क्षया carer (--त्वष्टा देवतावाले) पर्य ग्निकत 
पशु के उत्सग का यह विधान किया जाता है, श्रथवा [ त्वाष्टू पशुयाग से पात्नीवत ]यागान्तर है * 


Sh hs RRS Ss Se लल प्र 


१. त्वाष्ट्रस्य पात्नीवतस्य विधानानन्तरं नैतद्‌ वाक्यमस्माभिः क्वचिदुपलब्धम्‌ । Fo — 


“do do ६।६।२।। भत्रोत्तरत्र त्वाष्ट्रस्य विधानम्‌ | 
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यदि 'पर्येग्निकृतमुत्सृजन्ति’ इति पदद्वयं परस्परेण सम्बद्धम्‌, ततस्त्वाष्ट्रस्योत्सगं: । अथ 
पात्नीवतशब्द डत्सृजतिना सम्बद्धे त, बतो यागान्तरम्‌ । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यान" 
न्तरमिति । कुतः ? पूर्वेस्त्वाष्ट्र: पात्नीवतश्च । उभयविशेषणविशिष्टः कथं पात्नीवतः 
शब्देनानृद्येत? अपि च, त्वाष्ट्रस्योत्सगे विधीयमाने पर्येरिनिक्कतमिति विशेषणं नावकल्पेत । 
अतो ब्रूमः पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता विधीयते | स एव याग इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


यदि पर्यग्निकृतम्‌ उत्सुजन्ति ये दो पव परस्पर संबद्ध हैं, तो त्वाष्ट्र पशु का उत्सगे होगा । और 
यदि पात्नीवत शब्द 'उत्सुजति' से सम्बन्ध होवे, तो यागान्तर (=कर्मान्तर) होगा । श्या प्राप्त 
होता है ? यागाम्तर है । किस हेतु से ? पूव पश्च care शरोर पात्नीवत है । दोनों विश्ञेषणों से 
विशिष्ट कसे ग्रकेले पात्नीवत शब्द से भ्नूदित हो सकता है ? ate भी, त्वाष्ट्र पश के उत्सगं के 
विधान करने पर 'पर्यग्निकृतम्‌' यह [पात्नीवत का] विशेषण उपपन्न नहों होता है । इसलिये 
हम कहते हैं कि--पर्य ग्निकृत के पात्नीवतत्व का विधान किया जाता हैं । और वही याग है । इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं-- ै 


विवरण--भाष्यकार ने त्वाष्ट्र पात्नोवत पशु के विधान के श्रनन्तर पठित यत्पयेस्निकृत 
पात्नीवतमुत्सुजन्ति वचन को उद्धृत किया है । ऐसा पूर्वापरसंवद्ध पाठ हमें उपलब्ध नहीं gar 
कात्या० श्रौत ८।९। ६ की व्याख्या में लिखा है-- त्वाष्टू पात्नीवतमालभेत इति विघाय यत्पय रित- 
कृतं पात्नोवतमत्सृजन्ति' इति । पात्नीवत के अर्थ में भी श्रौत व्याख्याकारों में मतभेद है। कात्या- 
यन श्रौत ८॥९ ४ में पात्नीवत को कर्मनाम माना है--'तदन्त वा कर्नामघेयत्वात्‌ । पत्नीसम्बन्धी 
यूप में त्वाष्ट्र पशु का बन्धन होने से वह पात्नीवान है, ऐसा किन्हीं का मत है (द्र०--का० श्रौत 
८।९।१ सूत्र की विद्याधर टीका का शीर्षक है-पात्नीयूपे त्वाष्टू: पशु: ) । थापस्तम्व श्रौत १४।७।१२ 
में ज्ञालामखीयं पात्नीवतं मिनोति वचन है । तदनुसार पात्नीवत यूप का नाम है । इसी सूत्र - 
की व्याख्या में रुद्रदत्त ने पात्नीवत पशु की संज्ञा मानकर उसके संबन्ध से यूप की पात्नीवत 
संज्ञा मानी है - एबं पात्नीवतपश्ञुसम्बन्धात्‌ यूपोऽपि पात्नीवतः । कुतुहल वृत्तिकार ने पात्नीवत 
शब्द के तद्धितप्रत्ययान्त होने से त्वष्टा के साथ पत्नीवान्‌ को भी देवता माना हे-- तद्वितान्त पद 


प्रत्येकमेव देवतात्वं गमयति | 


हमारे विचार में इन सब मतभेदों का मूल To To ६।६।६ के इन्रः पत्निया सतुसयाजयत्‌, 
ता पर्यर्निकृतामुदसुजत्‌ ("इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्यग्निकरण 
के पस्चात छोड़ दिया) | इस पर कृतिरूप अर्थवाद में निहित है । इसमें पत्नी का संबन्ध होने से 
यह कर्म पात्तीवत हुआ । इसी के स्थान में त्वाष्टू पशु के आलभन का विघात होने से ततस्थानीय 
त्वाष्ट्र पर्वालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है । पत्नी से याग करने पर उसे जिस यूप 
से सम्बद्ध किया (पास में बेठाया)उस यूप का नाम भी पात्नीवत gat । त्वाष्ट्र पशु क au 
स्थानीय होने से त्वाष्ट्र पशु भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुआ । यतः मनु की पत्नी का पर्यरिन- 
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“ पात्नीवते तु पूर्ववस्वादः अवच्छेदः ॥१६॥ (३०) 


न कर्मान्तरम्‌ । पूर्वस्येवोत्सज तिशब्देनावच्छेदो विधीयते । किमेवं भ विष्यति? यजि 
मत्ता तावत कल्पयितव्या न भविष्यति । उत्सजतिशब्दश्च श्रृत्या उत्सर्गं विदधद्‌ वाक्येन 


€ 


करण के पचात उत्सर्ग किया गया, ग्रतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पशु का भी उत्सर्ग होता है । To सं० निर्दिष्ट 
वचन अर्थवाद है | प्रथंवादानां स्वाथ प्रामाण्यं नास्ति(श्रर्थवादवचनों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं 
होता है.) इस मीमांसक सिद्धान्त से इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से यःग कराया था । यह प्रतीयमान 
अर्थ प्रमाणभूत नहीं है । इसका तात्पर्य यह है क्रि --व्रेवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रयम शासक हुग्रा 
था । राजा पृथिवी का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है । AIK पृथिवी राजा की पालिका होने 
से राजा की पत्नी होती है । इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी पर्थिवी से याग कराया । इसका तात्पर्य 
हे--'इन्द्र ने मनु को पृथिवीरूप पत्नी से संगत किया==मनु को राज्याधिक्रार दिया ।' मनु की पुत्री 
का नाम इळा था । इळा पृथिवी का नाम भी है। मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिये रत्नगर्भा परथिवी 
का दोहन किया | ग्रतः इत्धा--पृथिवी उसकी दुहिता हुई ॥ परन्तु आवदयक दोहन के पश्चात्‌ 
उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुनः समृद्ध हो जावे । प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धन- 
चान्य वा रत्नादि की प्राप्ति वे लिये उतना ही दोहन करते थे, जिसे उसको क्षति न पहुंचे । आजकल 
हमारे देश में जिस प्रकार पृथिवी का दोहन हो रहा है, लोहादि धातुग्रों वा कोयले के लिये उत्खनन 
हो रहा है, उससे परथिवी तो कालान्तर में रिक्त हो ही जायगी, भूकम्पादि से धस भी जायेगी । 


पात्नीवते तु पुर्वचत््वाद्‌ अवच्छेदः ॥। १ &॥॥ 


सुत्राथ:-- (पात्नीवते) पयंग्निक्ृतं पात्नीवतम्‌ वाक्य में (तु) तो (पूर्ववत्त्वात्‌) पूर्यवान्‌ 
होने से-्-त्वाष्ट्र पात्नीवतमालभेत पूर्गनिदिष्ट कर्म के प्रत्यभिज्ञात होने से (अ्रवच्छेद: ) पूर्ग 
का अनुवाद है भ्रर्थात्‌ त्वाष्ट्र पात्नीवत कमं की ही उत्सृजति से समाप्ति कही है । 


विशेष--भाष्यकार alfa के मतानुसार 'तु' शब्द सूत्र से बहिः उपस्थापित पूर्गपक्ष = 
कर्मान्तर की निवृत्ति के लिये है । तथा कुतुहल वृत्तिकार ने अपच्छेदः प।ठ माना है । उसमें पुर्ग- 
कमे का अपच्छेद=समाप्ति अर्थ स्पष्ट है। 


व्याख्या--[पात्नीवत] कर्मान्तर नहीं है। पुव [श्त care: पात्नीवतमालभेत] 
. का हो “उत्सृजति शब्द से श्रवच्छद (असवार) किया है । इस, प्रकार (पुव कर्म का भ्रनवाद होने से) 
. "क्या होगा ? . [पात्नीवत की] यजिमत्ता (=-कर्मान्तरता) कल्पित नहीं होगी । भ्रौर 'उत्सुजति' 
meg श्रुति से [पशु फे] उत्सग का विधान. करता हुआ वाक्य से बाधित नहीं होगा । कर्मान्तर- 


१. 'पूर्वत्वात' इति कवाचित्कं पाठान्तरम्‌ | 
२. 'भ्रपच्छेदः' इति कुतुहुलवृत्तो पाठ. । 
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न बाधितो भविष्यति । कर्मान्तरपक्षे वाक्येन पात्नीवततायां विधीयमानाग्चामर्थात्‌ प्राप्त 
उत्सर्गो धातुना5नूद्येत । ग्रपिच, पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता पूर्वस्य विदितेव । सा विधातु 
न शक्यते । तस्मात्‌ पूर्व॑स्य कर्म णोऽवच्छेदः । यत्तूक्तम्‌ --'्वाष्ट्रस्योत्सर्ग विधीयमाने पय- 
ग्निकुतमिति विशेषणं तावन्नावकल्पेत' इति । नैष दोषः। अतन्त्रमेवात्र पात्तीवतशन्दः । 
नाऽसौ विशेष्यते । अत एव त्वाष्ट्रः पात्नीवत उभयविशेषणवि शिष्टः केवलेन पात्नीवत- 
शाब्देन 'लक्षणयाऽनूद्यते । अतो न दोषः। तस्माद्‌ भ्रवच्छेद इति सिद्धम्‌ ॥१९॥ इति 
स्वाष्ट्रपात्नीवतस्य पयरिनिकरणगुणकत्बाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ 


पक्ष में वाक्य से पातनीवतता के विघीयमान होने पर [उत्सुंजति से] waa: प्राप्त उत्सगे घातु से 
अनूदित होगा [ अर्थात्‌ “उत्सर्ग को उद्देश करके पात्नीवतता का विधात किया जाता, है ऐसा wa 
होगा]। झौर भी, पर्य ग्निकृत को पात्नीवतता [त्वाष्ट्र पात्नीवतमांलभेत वाक्य से | वं (== तवष्ट) 
की विदित ही है। इस कारण उसका विधान नहां किया जा सकता है । इसलिये पूर्वकम का ही 
प्रवच्छेव (=समापन) होता है। शरोर जो कहा है--त्वाष्ट्र के उत्सरां के विधान सें पयग्निकृत 
बिशेषण समर्थ नहीं होता है | यह दोष नहीं है । यहां पात्नीवत aed भतन्त्र है[ अर्थात्‌ तन्त्र(= प्रधान) 
नहीं है]। वह विशेषित नहीं होगा । इसलिये cares site पात्नीवत दो विशेषणों से विशिष्ट [ पशु ] 
झकेले पात्नीवत शब्द से लक्षणा से अनूदित किया जाता है | ग्रतः कोई दोष नहीं है । इससे | त्वाष्टू 
पात्नीवत का] अनुवाद सिद्ध है ॥१९॥ 


विवरण-पुरवेस्य विदितेव-इसका यथाविभक्तिक अर्थ हमने व्याख्या में दर्शाया है । यदि यहां 
पुर्वेस्साद्‌ विदितेव पाठ होवे, अथवा षष्ठी को पञ्चम्यर्थ में माना जाये, तो अर्थ अधिक स्पष्ट होता 
है- पूवं ( = त्वाष्टू पात्नीवतमालभेत वाक्य) से विदित ही है । केवलेन पात्नीवतदाब्देन - कुतुहल 
वत्तिकार ने अकेले पात्नीवत शब्द से और विना लक्षण के भी त्वाष्ट्र और पात्नीवत TY के ग्रहण 
मे एक दृष्टान्त दिया है--जेसे 'देवदत्त और यज्ञदत्त की माता का निर्देश दोनों में एक देवदत्तमाता 
झर यज्ञदत्तमाता से किया जाता है', उसी प्रकार त्वष्टा देवतावाले झौर पत्नीवत्‌ देवतावाले पशु का 
निर्देश पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति वाक्य में अकेले पात्नीवत शब्द से किया है 1 


विशेष--जैमिनि के इस धिकरण से स्पष्ट है कि आचाय के मत में पर्यर्निकृत पात्नीः 
वतमत्सजन्ति वाक्य से कर्मान्तर का. विधान नहीं है । अपितु त्वाष्टू पात्तीवतमालभेद वाक्यविदित 
पुणु,के उत्सर्ग का विधान है । परन्तु कात्यायन श्रौत ८1९) १-३ सुत्रों में इस विषय में पुर्गपक्ष पशु 
का उत्से कहकर सूत्र ४०५ में पात्नीवत को कर्मान्तर मानकर पात्नीवत कर्म का उत्सगं कहा है, 
पशु का उत्सर्गं नहीं माना है(द्र९- कक झौर विद्याधर की व्यास्याये )। प्रापस्तम्व श्रौत १४।७।१३ 
में पशु का पर्यग्निकरण करके उत्संगं कहा है । मरौर आज्य से दोष कमं को समाप्त करने का विधान 


१. 'लक्षणयाऽतूद्चेतेति न दोष: इति पाठान्तरम्‌ । 
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[ प्रदाम्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्‌ ett] 


न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते-एष वे हविषा हवियंजते, यो$दाम्यं गहीत्वा सोमाय 
यजते' इति; तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽश्‌' गृह्लाति' इति । तत्र सन्देह:-कि यागा- 
न्तरमेतद्ग्रहणकम्‌, उत ज्यो तिष्टोमयागे ग्रहविधिरिति? कि प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति । 


किया है-- तस्मिन्‌ (= पात्नीवते यूपे) त्वाष्ट्र साण्डं लोमश्चं पिद्धलं पशुमुपाकृत्य पय ग्निकु त- 
मत्सज्याज्येन AG संस्थापयेत्‌ । इस सुत्र की टीका में रुद्रदत्त ने स्पष्ट लिखा है कि--“इस प्रकार 
कुम्मीशूलादि ग्रौर संज्ञप्त होमादि भ्रर्थलुप्त { ==ग्रर्थ=पशुद्रव्य के लोप=न होने से लुप्त) 
रव्यक्रियाएं निवृत्त होती हैं | अगले १४वें सूत्र में जितने पशु के भ्रवदान को गाहुतियां होती हैं, 
उतनी घृत की” श्राहुतियां देने का विधान करके, १५बे सूत्र में आज्य को पशुधम वाला कहा है-- 
यावन्ति पञ्ञोरवदानानि स्य॒स्तावत्कृत्व झाज्यस्यावद्येत्‌, पश्‌ घर्म माज्यं भवति (१४।७।१४-१५) । 
१५वें सूत्र को. टीका में रुद्रदत्त ने लिखा है कि--पशु के न रहने पर वपा के स्थान में घृत के लिये 
त्वाष्ट्र पशु में छागस्य हविषा वपाया मेदसोऽनग्र्‌ हि ऐसा ही संप्रंष करना चाहिये । इसी प्रकार पशु 
पुरोडाश हवि के लिये भी--श्रतो बपास्थानस्याज्यस्य त्वष्ट्रे छागस्थ वपाया सेदस इति संप्रषः । 
तथा पुरोडाशहविषोरपि 1” 

यह लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार जिन पशुयागों में ग्रवरकालीन पशु को मार 
कर उसकी वपा ATMS से होम करते हैं, ग्रोर उसमें छागस्य वपाया मेदसोऽनुग्न हि मन्त्र को 
प्रमाणरूप से उद्धृत करते हैं, उनका भी समाधान हो जाता है । इसके पश्चात Alto शोत के 
१७वें सूत्र में पक्षान्तर लिखा है--पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ कर्म का अत्यन्त त्याग कर देना चाहिये । 
राज्य से समाप्त नहीं करना चाहिये--श्रपि वा पयग्निकुतमेवोत्सजत्‌, न सस्थापयेत्‌ । १८वें सूत्र 
में अनुबन्ध्या के याग को भी पशुपुरोडाश से समाप्त करने का विधान किया है--पश्पुरोडाशा- 
नानूवन्याया: शेषं संस्थापयेत्‌ ॥ १९॥। 


क व्याख्या-किसी के भी प्रकरण में नहीं सुना जाता है-एष वे ह॒विषा हवियंजते, 
ऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते (यह निदचय ही हवि से हवि का यजन करता है, जो 
प्रदाभ्य का ग्रहण करके सोम के लिये यजन करता है); तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योंऽशु' 
गृह णाति (== इसकी श्रायु वा प्राण नष्ट होता है, जो ग्रंशु का ग्रहण करता है) । इन में सन्देह 
होता है क्या यह [भ्रदान्य थोर अंशु | यागान्तर इस [ग्रदास्य भोर अंशु ग्रहों सें] ग्रहणवाले 
1 प्रयबा ज्योतिष्टोमयाग में ग्रहविधि है ? क्या प्राप्त होता है ? यागान्तर हैं 1 किस हेतु से ? 
=e ee 
१, अनुपलब्धमूलम्‌ | ते० संहितायां (३।३।४)'हृवियंजते' इत्यस्य स्थाने 'हुवियंजति', तथा 


'सोमाय यजते' इत्यस्य स्थाने 'सोमाय जुहोति' पाठो दृष्यते । 
२. ते० सं० ३।३।४॥। 
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७३ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र-- २० ५७७ 


कुतः ? भ्रपुवंनाम्धेयसंयोगात्‌ । न प्रकृतावेतन्नामधेयको यागो5स्ति । न ग्रहः कर्चिद्‌, 
यो$भ्यस्येत । तस्माद्‌ यागान्तरम्‌ । नन्‌ द्रव्यदेवतं न श्रूयते । मा भृद्‌ द्रव्यदेवतू, 
साक्षादेव 'यजति'शब्दो विद्यते । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ -'्रदाभ्य संज्ञकम्‌ TIAA च यागं 
करोति', इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः — 


अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ (Se) 


्रदरव्यदेवताके केवले नामधेये श्रूयमाणे ब्र म:--ज्यो तिष्टोमे एव ग्रहाभ्यासविशेष- ˆ 
विधानमिति । कुतः ? एतत्‌ तावद ग्रहस्य नामधेयम्‌, न यागस्य । ग्रहणेन - साक्षात्‌ 
सम्बन्धात्‌, व्यवहितत्वाद्‌ यागस्य । ग्रंशुरिति च मुक्तसंशयमेव ग्रहनामधेयम्‌ । न च 


` चा ज ` चा चक कक ०. SUT 


पूर्वं नाम के संयोग से । प्रकृति (=ज्योतिष्टोम) में इस (--अदास्य शोर अंशु) नामवाला 
कोई याग नहीं है। और न कोई प्रह हो है, जिसका अभ्यास किया जाये | इसलिये [ये प्रदाभ्य 
आर AY नामबाले] यागान्तर Fl (ग्राक्षेप) यहां द्रव्यदेवता का श्रवण नहीं है [जिससे 
यागवचनता जानी जाये] । (समाधान) द्रव्य देवता न होवे, साक्षात्‌ 'यजति' शब्द विद्यमान 
है । इसलिये कर्मान्तर हँ-- अदाम्यसंज्ञक गौर झंशुसंज्ञक याग को करता है, ऐसा प्राप्त होता 


है । एसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ।।२०॥ 


qara:—- (अद्रव्यत्वात्‌ द्रव्य [देवता] का निर्देश न होने से (sae) केवल नाममात्र 
के श्रवण होने पर (कर्मशेषः) कर्म =ज्योतिष्टोम का शेष==भ्रङ्ग (स्यत्‌) होवे । 


विज्ञेष--भाष्यकार के श्रद्रव्यदेवताके (=द्रव्य और देवतारहित में) निर्देश करने से 
सभी वृत्तिकारों ने सुत्रस्थ द्रव्य शब्द से देवता को भी उपलक्षित माना है । केवलानन्द सरस्वती 
ने भाष्य भर तन्त्रवातिक के आधार पर सूत्र का अद्रव्यदेवतात्वात्‌ पाठ आावश्यक माना है 
(zo मीमांसादर्शन-सूत्रपाठ, पृष्ठ ३१) । मीमांसा ३।४।२१ का भाष्यस्थ सूत्रपाठ है--श्रद्वव्य- 
त्वात्तु शेष: स्यात्‌ | यहां भी भाष्यकार ने अद्रव्यत्वात्‌ का अर्थ नान्न ब्रव्यदेवते'थूयेते किया 
है। इस सूत्र के प्रकाश में यहां (२।३।२०) में झद्रव्यस्वात्‌ पाठ साध है । सूत्र ३४२१ के 
विषय में आगे यथास्थान विचार करेंगे । 


व्याख्या -द्रव्यदेवतारहित, केवल [ श्रदाम्य att अंश] नाममात्र के अवण होने पर 
हम कहते हैं कि- ज्योतिष्ठोम में ही ग्रहाम्यासविशेष का विधान है। किस हेतु से ? यह | झदाम्य 
झौर श्र शु ] ग्रहण (--जिसमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है उस) पात्र के नाम हैं, याग के 
नाम नहीं हैं। प्रहणक्रिया के साथ साक्षात्‌ संबन्ध होने से [--झदाभ्यं गृहीत्वा, अंशु 
गृह णाति), शोर याग के साथ श्रदान्य झ शु का व्यवहित सम्बन्ध होने से [अदाभ्य गृहीत्वा 
सोमाय यजते में अदाभ्यं रौर यजते के बीच में गृहीत्वा सोमाय पदों का व्यवधान है] | 
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ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते, यतो डि ad 
यदप्युक्तम्‌--साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायक: इति । नैवं शक्यं कर्मान्तर as र" 
विहितयागवचनो हि सः । विशेषाभावात्‌। तस्माद्‌ यजतिना ज्योतिष्टोम एवोच्यते, 
अंश्वदा म्यशब्दाभ्यामप्यपरौ ग्रहाभ्यासौ विधीयेते इति सिद्धम्‌ ॥ ott इत्यदाभ्यादीनां ग्रह- 
नामताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ _ 


[अग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम्‌ ॥१०।। | 


” छग्निम्तु लिङ्ग दशैनात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ (दू) 


nes 


झौर ग्र शु यह तो मुक्तसंशय ग्रह का नाम है । ग्रह का भेद होने से याग का भेद नहीं होता है | 
द्रव्य cite देवता [उक्त वाक्यो में] नहौं सुना जाता है, जिससे “गृह्‌ णाति' यजतिसत्‌ (याग) 
को कहनेवाला होवे । श्रौर जो यह कहा है- यहां साक्षात्‌ 'य्रजति' शब्द विधायक है ।' इस प्रकार 
(= यजति शब्द श्रवण से) कर्मान्तर का विधान नहीं किया जा सकता है । क्योंफि वह (asia ) 
बिहित याग को कहनेवाला है ।[सोमेन यजेत की यजति से इस सोमाय यजते को यजति का ] 
विशेष [=भेद] न होने से । इसलिये [प्रकृत वाक्य सें] यजति से ज्योतिष्टोस ही कहा जाता 
है, और अ शु तथा श्रदाभ्य शब्दों से झन्य ग्रहाम्यास का दिघान किया जाता है, यह सिद्ध होता 
है ॥॥२०॥ 


विवरण-- कुतुहल वृत्तिकार ने भाष्योक्त उदाहरणों को तैत्तिरीय पाठ के भ्रनुसार ज्योति- 
CAA प्रकरण में पाठ मानकर इन उदाहरणों का प्रत्याख्यान करके उदाहरणान्तर उपस्थित करके 
अधिकरण का व्याख्यान किया है । इस खण्डन-मण्डन को उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये । हमारे 
विचार में भाष्यकारोक्त उद्धरण उस शाखा के हैं, जिनमें इनका पाठ श्रनारभ्य प्रकरण में था । 
शाखान्तर पाठ की दृष्टि से भाष्यकार के उदाहरण संगत हो सकते हैं । तैत्तिरीय पाठ से भाष्यस्थ 
पाठ में कुछ भिन्नता भी है (द्र०-भाष्योदाहरण निर्दिष्ट टिप्पणी ) । वारतिककार:ने भाष्य की 
ही यथावत व्याख्या की । उसे दूषित नहीं माना है ॥२०॥ 


अग्निस्तु लिद्धदर्शतात्‌ कतशब्दः प्रतो येत ॥ २ १॥ 
सुत्नाथः-- [य एवं विद्वान्‌ ग्निं चिनुते में] (अरनिः) रिनिशव्द (तु) तो (लिङ्गदशं- 


नातू ) [झे स्तोत्रम्‌, “अग्ने; धास्त्रम्‌ रूप] लिज के दर्शन से (ऋतुशब्द:) क्रतुवाचक शब्द (प्रतीयेत्‌) 
प्रतीत होवे=जाना जाये | ब] | 2 
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द्वितीयाध्याये - तृतीयपादे सूत्रन-२१ ५७९ 
भ्रस्त्य ग्नि:-- य एवं विद्वानरिनिङ्चिनते' इत्येवं विधाय श्रयते - भ्रथातोऽस्निमरिनिष्टोमे 
नवानुयजति, तमृक्येन. तमतिरात्रेण, तं पोडञ्ञिना\ इत्येवमादि । तत्र सन्देह: --किमयमग्नि- 
शब्दो यागवचनो ज्योतिष्टोमादिभ्यः कर्मान्तरं 'चिनुते' इत्याख्यातेन विधीयते, उत द्रव्य- 
वचनः, ज्योतिष्टोमादिषु गुणविधानमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति । कुतः ? 
लिद्धदर्शनात्‌ । लिङ्ग हि दृश्यते - भ्रग्ने: स्तोत्रमग्नेः शस्त्रम्‌' इति । तथा षडपसदोऽरनेश्चि- 
त्यस्य भवन्ति इति । यस्य स्तोत्रशस्त्रमुपसदश्च, तस्यार्निशब्दो वाचक इति गम्यते | याग- 
स्यतत्‌ सर्व॑म्‌ | तस्माद्‌ यागवचन इति । ननु लिङ्गमसाधकम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । श्रत्रो- ` 
च्यते --श्रपातोइग्निष्टोमेनंवानुयजति' इति यागमभिनिवंत्तंयतीत्युच्यते । तम्‌ अग्निमिति 
त्रिशिनष्टि | तस्मादरिनिसंज्ञकः, इति गम्यते । भ्रनुशब्दोऽप्युपसर्गो यजतेविशेषक एवमुप- 
पद्यते | यद्यरिनिर्यागः । तस्मात्‌ ऋतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 


. व्याख्या--श्रग्नि कमं है-य एवं विद्वान्‌ ्रग्निञ्चिनुते (=जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
श्रर्नि का चयन. करता है) इत्यादि का विधान करके सुना जाता है-ग्रथातो अग्निमरिनष्टो 
भेनेवानुयजति, तमुक्थेन, .तमतिरात्रेण, तं षोडशिना (5-श्रनन्तर afta का भ्रग्निष्टोम 
से ्रनयजन करता है, उसका उक्थ से, उसका श्रतिरात्र से, उसका षोडशि से) इत्यादि । इस 
विषय में सन्देह होता है- क्या यह भ्ररिनिशाब्द यागवचन ज्योतिष्टोमादि कर्मों से कर्मान्तर को 
'चिनुते' इस भ्राख्यात से कहता है, भ्रथवा[ भ्रर्निशब्द | द्रव्य को कहनेवाला है, ज्योतिष्टोमादि में 
[ अ्रग्निरूप | गुण का विधान करता है ? क्या प्राप्त होता है ? [ भ्रग्निशब्द | याग को कहने- 
वाला है। किस प्रकार? लिङ्क के दशन से । लिङ्ग: देखा जाता है--अग्ने: स्तोत्रम्‌, अग्नेः 
शस्त्रम (--अरिन का स्तोत्र है, भ्रग्नि का शस्त्र है) । तथा षड्‌ उपसदोऽनने र्चित्यस्य भवन्ति 
(= अग्निचयन के ६ उपसत होते हैं)। जिसके स्तोत्र शस्त्र और उपसत्‌ होते हैं, उसका वाचक ale 
शब्द है, ऐसा जाना जाता है । याग के ही ये सब होते हैं। इसलिये [ग्ररिनशब्द] याग को कहने- 
चाला है । (आक्षेप) लिङ्ग साधक नहीं होता है, प्राप्ति (=हेतु) कहो । (समाधान) इस 
बिषय में कहते हैं- अ्थातोऽग्निमर्निष्टोमेनवानुयजतीति (swat इस aftr का 
झरिनष्टोम से अनयजन करता है)। याग को सम्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है।[तमुक्थेन में] 
‘aa’ झरि को विशेषित करता है । इससे भ्रग्निसंज्ञक [याग हैं] एसा जाना जाता है । उपसग 
‘aa’ शब्द इस प्रकार 'यजति' का विशेषक उपपन्न होता है । जब अग्नियाग हो [झर्थात्‌ अग्नि के 
याग होने पर ही ग्निष्टोम से किया गया याग श्नयाग होता है] । इसलिये [ परिन को | ऋतु ( = 
याग ) बाचक शब्द जाने ॥२१॥ ° 


विवरण- शग्ने: स्तोत्रम्‌, अग्नेः शस्त्रम्‌-भ्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन 


१. द्र०-ते ० सं ० ५।५।२।। भाष्यकारेण य॒द्ृचनसंबद्धान्युत्तरवाक्यान्युपन्यस्तानि, तन्नोपलब्धम्‌ | 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । । 
४, झनुपलब्धमूलम्‌ | ४. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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द्रव्यं बा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


रव्यं वा अग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्ज्वलनः । अत्र ह्यष 

प्रसिद्धः 1 'चिभुते' इत्येषा हि चोदना चयनार्था, न यजत्यथं शक्नोति बदितुम्‌ 1 चयनेननं 

संस्कुरुते, चिती स्थापयतीति | अनुशब्ददच पश्चादर्थो भविष्यति--चयने निवृ त्ते पश्चाद- 
र्निष्टोमेन यागेन यजतीति ॥२२॥ 


तरसंयोगात्‌ क्रतुस्तदाख्यः स्यात्तेन घर्म- 
विधानानि ॥२३॥ (Se) 


€ 


करना स्तोत्र कहाता है, भौर प्रप्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन शस्त्र कहाता है | 
यह हम पूर्व (पृष्ठ ३८५५ के विवरण में) विस्तार से लिख चुके हैं। षड्पसदोऽननेडिचत्यस्य-- 
'उपसत्‌ शब्द का ग्रथं है--उपसीदतीति उपसत्‌ =समीप में बैठनेवाला । सोमयागों में प्रधान याग 
(=सोम से याग) के दिन से पूवं उपसतसंज्ञक याग होते हैं। इनकी संख्या भिन्न-भिन्न यागों में 
अलग-अलग होती है । यहां अरिनिचयन के छ उपसत्‌ याग कहे हैं ॥२१॥ 


द्रव्यं चा स्याच्चोदनायास्तदथं(बात्‌ ॥२२॥ 


सुत्राथ:-- (वा) शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--अग्नि कमं का वाचक नहीं है। - 
(द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (स्यात्‌) होवे--भ्ग्निदब्द द्रव्य का वाचक होवे । (चोदनायाः) 'चिनुते' इस 
चोदना के (तदर्थत्वात्‌ ) अग्नि के लिये होने से=भ्रर्नि को चयन से संस्कृत करके स्थापन करता 
है, इस ग्रथ को कहुनेवाला होने से । 


व्याख्या--द्रच्य अग्नि शब्द से कहा जाता है, | याग नहीं ]। कौनसा द्रव्य कहा जाता है ? 
जो यह जलनेवाला है । इसी द्रव्य में यह [ श्रग्निशब्द ] प्रसिद्ध है । चिनुते (= चयन करता है) 
यह चोदना (=विघायकश्षब्द) चयन के लिये है, 'यजति' (--याग ) के अथ को नहीं कह सकती 
है । चयन से इस [अग्नि ] को संस्कृत करता है, चिति (=इष्काग्रों से निमित स्थण्डिल) पर 


स्थापित करता है। “भरन्‌ शब्द पञ्चात्‌ श्रथंवाला होगा- चयन फे सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
ग्रर्निष्टोम याग से यजन करता है ॥२२॥ 


तरसंयोगात्‌ क्रतस्तदाख्यः स्यात्तेन घर्मविधानानि ॥२३॥ 
सूत्राथः-- (तत्संयोगात्‌) चयन द्वारा संस्कृत afta के संयोग से, उसमें किया जानेवाला 


` (कतुः) याग (तदाख्यः) उस ग्राख्यावाला= अरिनिसंज्ञावाला (स्यात) होवे । (तेन) इस 


कारण Sh ld आदि स्तोत्र शस्त्र उपसत्‌ याग के घ्मंवाचक शब्द] (तद्वमंवचनानि) उस 
aft सं कमं के घर्मवाचक होते हैं । | 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे, सूत्र-२४ YER 


यत्तु लिङ्गदशंनमुक्तम-यागवचनोऽरिनिशब्दः इति । तत्‌ तेष्वेक लिङ्गसंगुक्तेषु 
वचनेषु, न सवंत्र । तेष्‌ चित्याग्निसंयोगात्‌ यागे लक्षणशब्द: | तेन क्रतुवचनानि तद्धमें- 
विधानानीत्यदोषः ॥२३॥ इत्यग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[साताग्निहोत्रादीनां ऋत्वन्तरताऽधिकर णम्‌ ॥ ११।] 
कुण्डपायिनामयने श्रूयते मासमग्निहोत्रं जुहोति', मासं वक्षपुर्णमासाम्यां यजते' इत्येव- ` 


व्याख्या- site जो लिङ्गदशन कहा है कि--अग्निशब्द याग का वाचक है । वह उन 
लिङ्गयक्त (=-श्रग्नि लिज्भरयुक्त-अग्ने: शस्त्रम्‌ इत्यादि) बचनों में जानना * चाहिये, सर्वत्र 
नहीं । इसलिये उनमें चित्य (= चयन से संस्कृत) अग्नि के संयोग से याग में[ झग्निशब्द ] लक्षणा से 
प्रयुक्त है । इस कारण ऋतु क़ो कहनेवाले उसी (=लक्षणा से बोधित कमं) के घम के विधायक 
हैं, Wa: दोष नहीं है ॥२३॥ 

विवरण- भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि--'इसी अधिकरण में फलवान्‌ अफलवान्‌, Wad 
dpa, नित्य अनित्य, उत्तरवेदि विकार अविकार श्नादि का विचार किया है, वह उदाहरणान्तरों 
में अधिकरणान्तरसिद्ध, यहां सम्वद्ध होता हुआ भी स्मरणमात्र के अभिमान से उपस्थित किया 
है । इसलिये वह उपेक्षणीय है।' यह सव विषय वतमान काल में शावर भाष्य में नहीं मिलता है, 
और ना ही प्रभाकर भट्ट ने इस विषय में कुछ लिखा है । इस से जाना जाता है कि भट्ट कुमारिल 
के पास शावर भाष्य का जो हस्तलेख था, उसमें रहा होगा । इस विषय में दो कल्पनाएं हो सकती 
हैं--(१) भट्ट कुमारिल का हस्तलेख जिस हस्तलेख से प्रतिलिपि किया गया, उसके प्रान्त भाग 
पर किसी अध्येता ने उक्त विषयों का संकेत स्मरणां किया होगा । भौर भट्ट कुमारिल को उपलब्ध 
हस्तलेख के प्रतिलिपिकर्ता ने उसे भाष्य में जोड़ दिया होगा | ऐसी भूले प्रायः प्रतिलिपिकतःभरों 
की देखी जाती हैं। (२) अथवा भट्ट कुमारिल के उक्त वचन को देखकर उक्तविषयक भाष्य- 
पाठ उत्तरवर्ती पारकों ने भाष्य में से निकाल दिया होगा । मीमांसक सम्प्रदाय में भट्ट प्रभाकर 
कुमारिल का शिष्य माना जाता है। उसने इस विषय में कुछ नहीं लिखा । इससे हमारे विचार 
में पूर्व अनुमान अधिक युक्त है। अथवा आष्यपाठ को सदोष जानकर भट्ट कुमारिल ने ही उसे 
निकाल दिया होगा । परन्तु ऐसा होने पर उसे कुछ लिखना अवश्य चाहिये था॥२३॥ 


व्याख्या - कुण्डपाथियों के aaa में सुना जाता है-मासमरिनहो त्र जुहोति (=महीना- 
भर प्रग्निहोत्र होम करता है); मासं दर्शपुणंमासाभ्यां यजते (=भहीनाभर दशपूणमासों से 
AUR आह ० १0 य Nn rn RE 


१. दर०--मासमग्निहोत्र जुह्वति (कात्या० श्रौत २४।४।२४; भ्राप० श्रौत २३।१९।९ (अत्र 
“जुहोति? पाठान्तरमपि) । २. द्०--मासं दशंपूण मासाभ्यां यजन्ते | आप० श्रौत २३।१०।९; 
दशपूर्णमासाम्यां मासम्‌ | कात्या० श्रौत २४।४।२५॥ 


~ 
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पूणर `. ` मीमांसा-शावर-भाष्ये 
मादि । तत्र संदिह्यते -- कि नियते अग्निहोत्रे' नियतयोश्च दशंपुणंमासंयोर्मासो विधीयते 
झालः, ग्रथ कि नियताग्निहोत्राच्तियताभ्याङच दशंपुणंमासाभ्याँ eT ? 
हता विधिरिति । कुतः ? कालविधिसरूप एष शब्दो मास- 


तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? नियतेषु काल | च सन 
। कथं कालविधिसरूपता ? यदग्निहोत्र जुहोतोति विदितम्‌, मासमित्यविदितम्‌ । 


एवञ्चाग्निहोत्रशन्दो दशपूण॑मासशब्दश्च न अर्थान्तरवृत्तो भविष्यतः । oe काल- 
विधिः । ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरणं बाध्येतंवम्‌ । कामं बाध्यताम्‌ । वाक्य ह वलः 


` वत्तरम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम ॥२४॥ (Se) 

nC 
यजन करता है, इत्यादि । इस विषय में सन्देह होता है- क्या नियतकाल सें होनेवाले भ्रग्निहोत्र में, 
झौर नियतकाल में होनेवाले दर्शपुर्ण मासों में मासरूप काल का विधान किया जाता है, भ्रथवा क्या 
नियत अग्निहोत्र से, और नियत दशपुणमासों से wa कमं का विधान किय जाता है ?' क्या प्राप्त 
होता है- नियत समय पर होनेवाले ( = प्रग्निहोत्र और दशंपूणमासों) में काल की विधि कही 
हे । किस हेतु से ? कालविधि के समान ही यह 'मासम्‌' शब्द है । कालविधि को समानता क्या 
हे? जो अग्निहोत्र होम करता है” यह विदित है । 'मासम्‌' (मासरूपदगल) भ्रविदित है । इस 
प्रकार सानने पर ग्रिनहोत्र शब्द ओर दर्शपुर्णमास शब्द भ्र्थान्तर में प्रवृत्त नहीं होंगे । इसलिये 
यह काल की बिधि है । (आक्षेप) इस प्रकार तो कुण्डपायियों के श्रयन प्रकरण को बाधा होगी । 
(समाधान) अच्छा तो [कुण्डपायियों के भ्रयन का प्रकरण] बाघ! जाये । [प्रकरण से] वाक्य 


बलवान्‌ होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


५ विवरण--क्ुण्डपायिनामयनम्‌--इस नामवाला सत्ररूप कर्मविशेष है। इसका उल्लेख 
प्राय; सभी श्रौत ग्रन्थों में मिलता है । (यथा--कात्या० श्रौत २४।४।२१; ग्राप० श्रौत २३।१०। 
६) । पाणिनि ने भी क्तौ कुण्डपाय्यसंचास्पो (अष्टा० ३।१।१३७) कुण्डपाय्य क्रु का उल्लेख 
किया है । इस सूत्र की काशिकावृत्तिमें कुण्डेन पीयते सोम्रोऽस्मिन्‌ इति कुण्डपाय्यः ( =क्‌ण्डे से 
सोम जिस क्रतु में पीया जाता है, वह 'कुण्डपाय्य' कहाता है) लिखा है । यह ब्युत्पत्तिम्प्रत्र है । इस 
के विषय में लाट्या० श्रोत १०।१२।१३ में लिखा है- श्रत्ससकेशचमसे भक्षयेयुः कुण्डप्रतिरूपे: । 
इसका अर्थ है--चमसों को पकड़ने के लिये उनमें जो दण्ड (हत्या) लगा रहता है, उससे रहित 
कुण्डसदृश चमसों से सोम का भक्षण करें | सोमयागों में चमस नाम के पात्र होते हैं । ये काष्ठ 
के चतुष्कोण मध्य में * गहरे होते हैं । इन्हें पकड़ने के लिये एक ओर हत्था लगा होता है | कुण्ड- 
पाग्नियो के ग्रयन में चमसों में हत्या नहीं होता है । झत: वे कुण्ड ( =कण्डे) के सदृश होते हैं | 


ST 4 प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम. ।।२४॥ 
सुत्राथः ¬ (प्रकरणान्तरे) प्रकरणान्तर=कुण्डपायियों के श्रयन में. पठित सासमग्निहोश्र 
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प्रकरणान्तरे श्रूयमाणं वाक्यं यस्य प्रकरणे, तस्य वाचक भवितुर्महति। ननु 
्रत्यक्षोऽग्निहोत्रस्य दशंपूर्णमासयोश्च गुणविधिः । नेत्युच्यते | कथम्‌ ? उपसद्भिश्चरिरवा' 
इति ह्य.वत्वेदमभिधीयते । न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य दशंपूर्णमासयोशच सम्ति। तस्माद 
शक्यस्तत्र मासविधिः। भ्रथोच्येत--उपसदोऽपि विधीयन्ते इति। तथा गुणविधानाथ- 
ऽस्मिन्‌ वावये अनेकगुण विधानाद्‌ वाक्यं भिद्येत। । अस्मत्‌पक्षे पुनरतन्त्रमरिनिहोत्रशब्दः | 
न कमं विशेक्ष्यति । तेन वाक्यभेदो न भविष्यति। तस्मात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
इति मासारिनिहोत्रादीनां कऋत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥११॥ 


[ श्राग्नेया दिकाम्येष्ट्यधिकरणम्‌ ॥१२॥] : 
अ्रमारभ्य किञ्चिछ्रूयते- भ्राग्नेयझष्टाकपालं निवंपेद्‌ रुवकामः, ग्नीषोमीयसेकादश- 


epee ee reais ee तन त 2 आ 9 
जुहोति, मासं दक्षंपुणमासाभ्यां यजते वचनों के (प्रयोजनान्यत्वम्‌ ) प्रयोजन का झन्यत्व है, 
अर्थात्‌ कर्मान्तर का विधान प्रयोजन है । 


व्याख्या-- प्रकरणान्तर में भूयमाण वाक्य जिसके प्रकरण में पठित हे, उसका वाचक होने 
योग्य है । (आक्षेप) अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास की [ कालरूप गुणविधि | प्रत्यक्ष है ? (समाधान) 
नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। केसे ? उपसद्भिश्चरित्वा (=उपसत्‌ कमं करके) ऐसा कहके यह 
(=मासमग्निहोत्रं जुहोति, मासं दर्शंपूणंमासाभ्यां यजते) कहा है । उपसस्कमं अग्निहोत्र 
शर दक्षपुर्णमास के नहीं हैं। इसलिये वहां (नियतकालिक श्रग्निहोत्र झोर दर्शपूर्णमास में) 
मास का विधान अशक्य है। और यदि कहो कि--उपसत्‌ कर्म का भो विधान किया जाता है। 
उस श्रवस्था में गुणविघानार्थक इस [मासमग्निहोत्रं जुहोति] वाक्य में अनेक (= मास काल 
झौर उपसद्‌ रूप) गुणों का विधान होने से वाक्यभेद होवे । हमारे पक्ष में तो अग्निहोत्र शज्द 
mara (= उद्देश्यता से कर्म के बोधकत्व में अविवक्षित) है [ अर्थात्‌ हम अग्निहोत्र को उद्देश करके 
किसी गुण का विधान नहीं करते हैं] । [अतः झग्निहोत्र शब्द] कसं को विशेषित नहीं करेगा । 
इससे वाक्य भेद नहीं होगा । इसलिये [ मासाग्निहोत्रादि ]कर्मान्तर हैं ॥२४॥ 


व्याख्या-- किसी कर्म का प्रारम्भ न करके सुना जाता है- आग्नेयमष्टाकपाले निवं- 
पेद्‌ रुक्कामः (--रुक्‌--तेजः की 'कामनावाला प्रग्तिदेवतावाले अष्टाकपाल में संस्कृत हवि व्हा 


१. द्र०- हादशभिरुपसदिभव्चरित्वा हवियंज्ञेयंजन्ते । मासमरिनहोत्र Tala । मासं पा पूछा ददसत दि भरच रित्वा हवियञेयेजन्ते । मासमस्निहोत्र जुह्वति । मास दर्श- 
पूर्णमासाम्यां यजन्ते °` °` ॥ आप० श्रोत २३।१०।८,६॥ 

sta २. 'अस्मिन्‌ पक्ष” इति सार्गजिको$प्यपपाठ एव, अर्थाननुगुणत्वात्‌ । | 

३. द्र०--भग्नये रुवमवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्भपेद्‌ रुक्कामः | ते० To २।२।३॥ 
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Yor मोमांसा-शाबर-भाष्ये . 


...] e ५ ei क, ° 3° fa । Ta सन्दि- 
कपालं निवपेद ब्रद्मवचं संकामः'; ऐखरागनसेकावशकपाल निर्गपेत्‌ प्रजाकामः इ 

ह्यते--कि प्राकृतेष्वाग्नेयादिष्‌ फलं बिधीयते उत प्राकृतेभ्यः कर्मान्तराण्येतानि ? कि 
प्राप्तम प्राकृतेषु फलविविधिरिति । कुतः ? विदिता श्राग्नेयादयः प्रत्य भिज्चायन्ते । 
तस्मात्‌ तेषामनुवादः फलसम्बन्धार्थं इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


फलं चाकर्मसन्निधो ॥२४॥ (se) 


फलं च भेदकमकर्मसन्निधौ श्रूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सति न शक्येत फलं 
विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌ । न हि विधीयमानो ह्य.पायो रुचो भवतीति गम्यते । 
आपिच, eam भ्रत्र विधीयमाने कामस्यानित्यत्वादाग्नेयादीनां नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो 
नावकल्पेत | एवं सर्वत्र । तस्मात्‌ कर्मान्तराणि ।,२५॥ इत्याग्नेयादिकाम्पेष्टयधिकरणम्‌ ।।१२।। 


निर्वाप करे); भ्रर्तिषोमीयमेकादशकपालं Fate ब्रह्मतर्चसकामः(=ब्रह्मव्चस्‌ की कामना 
चोला अग्नि ate सोम देवतावाले एकादश कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे); ऐन्द्राग्नमेका- 
दशकपालं निर्वपेत्‌ प्रजाकामः ( प्रजा की कामनावाला इन्द्र श्रौर अग्नि देवतावाले एकादश 
कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे) । इनमें सन्देह होता हे- क्या प्रकृति (= दशपूर्णसास) 
सें होनेवाले झाग्नेयादि यागों में फल का विधान किया जाता है, अथवा प्राकृत [आग्नेयादि] से ये 
कर्मान्तर हैं ? क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत [आग्नेयादि यागों] में फल को विधि है । किस 
कारण ? [प्रकृति सें] विदित ग्राग्नेयादि याग हो प्रत्यभिज्ञात (=बुद्धिस्थ) होते हैं । इसलिये 
उनका अनुवाद फल के सम्बन्ध के लिये किया है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं--- 


फलं चाकमंसन्निधो ॥२५॥ 


सुत्रार्थ:-- (अकर्मसञ्तिघौ) किसी कर्मेविशेष की सन्निधि में न सुना जानेवाला (फलम्‌) 
फलवचन (च) भी कर्म का भेदक अर्थात्‌ कर्मान्तर का विधायक होता है | 


व्याख्या -भ्रकमंन्निधि (=कमंविशेष को समोपता में न भूयमाण फल भी कमं का 
भेदक होता है । कसे ? [प्राकृत झाग्नेयादि यागों के] अनुवाद करने पर फल का AT करना 
शक्य नहीं है, विधायक शब्द के न होने से। विधीयमान उपाय रुक ( = तेजः) का होता हे, 
एता नहीं जाना जाता हे ae भी, रक की कामना के विघीयमान होने पर कामना के झनित्य 
होने से प्रोर ग्राग्नेयादि यागों के नित्य (= नियत) होने से [परस्पर] सम्बन्ध घटित नहीं होता 
ह । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये | इसलिये ये कर्मान्तर हैं ॥ २५।। 

विवरण--न शक्येत फलं विघातुम्‌-यदि धाग्नेयादि प्राकृत कर्मो का उद्देश करके फल का 


Ko --अग्नीषोमीयमेकादशकपाल निर्वपेञ्द्यामाक वसन्ता ब्रह्मवर्चसकामः । to सं० 
२।१।४॥ २. Fo Fo २।१।१॥ 
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७४ द्विती याध्याये तृतीयपादे सूत्र-२६ yay 


[ श्रवेष्ेररनाद्यझलकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥१३॥] `° 


अस्त्यवे ष्टि:--आाग्नेयोषष्टाकपालः पुरोडाशो भवति' इत्येवमादिः । तां प्रकृत्योच्यते 
एतयाऽन्नाद्यकाम याजयेत्‌ इति । तत्र सन्देहः कि कर्मान्तरमवेष्टेः, उतावेष्टिरेवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्त न न्यायेन । एवं प्राप्ते ब्र मः 


विधान किया जावे, तो फल का विधान नहीं किया जा सकता है | विधायक==फंलविघाथक दाब्द के 
न होने से । उहिश्य भौर उद्दिद्यमान का एकान्त(==भ्रवश्य) रूप से सम्बन्ध नहीं होता है। इस- ` 
लिये फल को उद्देश करके ही कर्मान्तर का विधान करना चाहिये । नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो नाप्वकल्पेत-- 
इसका भाव यह है कि प्रकृतिस्थ ग्राग्नेयादि याग नित्य हैं। रुक प्रादि की कामना श्रनित्य है । 
ग्रतः इन दोनों में साध्यसाघनरूप सम्वन्ध उपपन्न नहीं हो सकता है। गोदोहनेन पशुकामस्य 
प्रणयेत्‌ (--पदु कामनावाले ' का गोदोहनं में उपयुक्त पात्र से जलों का प्रणयन करे) में जसे 
गोदोहन से प्रणयन का प्रजाफल कहा है, ऐसा यहां सम्भव नहीं है । दशपूर्णमास में काष्ठनिमित 
पात्र से प्रणयन कर्म कहा गया है । उसी प्रणयन में उक्त वाक्य गोदोहन से प्रणयन के प्रजारूप 
फल का विघान करता है | यहां, साध्य प्रजाकामना भी अनित्य है, AIX उसका साधन गोदोहन से 
प्रणयन भी अनित्य है | प्रकृत में कामना अनित्य है, और साधन ( ==प्रकृतिस्थ झाग्नेयादि याग) 
नित्य हैं। अत: नित्यानित्य का साध्यसाधनरूप सम्बन्ध ग्रशक्य है ॥२५॥ 


व्याख्या--श्नवेष्टिसंज्ञक याग हे--ग्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति ( 5-श्रग्ति 
देवतावाला झष्टकपालों में Tega पुरोडाश होता हे) इत्यादि | उस [wafer] को भ्रारम्भ करके 
कहा जाता हे-एतया अन्नाद्चकाम याजयेत्‌ (=इससे भ्रन्ताद्य=भ्रन्तभक्षण में समथ होऊ, 
ऐसी कामनावाले को यजन करावे) | इसमें सन्देह होता हे--क्या यह (--एतया””””“वाक्यविहित 
कम ) ग्रवेष्टि से कर्मान्तर (--अन्य कमं) हे, waar wafer का हो [फल] हुँ? क्या प्राप्त होता 
ह? कर्मान्तर है । उषत(=फलं चाकमंसन्निधौ २।३।२५)न्याय से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विर्वरण---एंतया रुक्कामं याजयेत्‌--इस उदाहरण के विषय में वातिककार भट्ट कुमारिल ने 
लिखा है कि सभी श्रसन्तिध्यंशर्प पूर्व अधिकरण के प्रत्युदप्हरण के लिये यह है । और भाष्यकार 
द्वारा फलविषयक उदाहरण, तथा सूत्र में फलग्रह प्रदशंनमात्र के लिये है । इसलिये देश यादि के 
भी प्रत्युदाहरण देने चाहिये । यथप-- देश का-समे दशंपोर्णमांसाम्यां यजत (अनुपलब्ध); काल 
का-पो्णेमास्यां पौर्णमास्या यजेत (भाप० परिभाषा कण्डिका २), यावज्जीवं ददापौर्णमासाम्यां 


१. म्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--४३३तमे पूर्गपृष्ठे सुबोधिनीवृत्तष्टिप्पण्यामुद्घृतः पाठः । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--मे ० संहितायां ४॥४।९--श्रवेष्टेः प्रकरण अन्तकामो यजेत्‌ । 
३. द्र०--प्राप० श्रौत १।१६।२॥ 
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५८६ | मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 
afer त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनःश्रुतिः ॥२६॥ Go) 


सन्निधौ फलार्थेन पुनःश्रृतिरवेष्टेरेव । न कर्मान्तरमिति। कुतः? अ्रविभागात्‌ । 
एतयेत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्टधा विभवतं यागमन्यं वक्तुम्‌ । सन्निहितस्य प्रति निर्देशक 
एष शब्दः। तस्मादवेष्टेरेवाच्नाद्यकामस्य विधीयते इति। कि प्रयोजनम्‌ ? यद्यवेष्टः, 
आग्नेयादीनि हवींषि । ग्रथ HAA, अन्यहविष्को याग इति ॥ ॥२६॥ ॥। इत्यवेष्टेर- 
न्नाद्यझलकस्वाऽधिकरणम्‌ ।। १३।। | 


यजेत (तु०--प्राप० श्रोत ३।१४।११) ; फल का--दशपुर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत (द्र०-- 
शाबरभाष्य २।३।४, पृष्ठ ५४४) | 


सन्निधो त्वविभागात्‌ फलार्थन पुनःशरुतिः ॥२६॥ 


सुत्राथ;--(सन्चिवौ) ग्रवेष्टिकमं की समीपता में शूयमाण [एतया अन्नाद्यकामं याज- 
येत वचन] (तु) तो (ग्रविभागातृ) घ्रवेष्टिविधायक वचन से अविभक्त होने से (फलार्थेन) 
फलप्रयोजन=फल के विधान करने के प्रयोजन से (पुनःशुतिः) अ्रवेष्टि की ही [एतया पद 
से] पुनःश्रति होवे । 

व्याख्या--सन्निधि (=सामीप्य) में फल के प्रयोजन ग्रवेष्टि को ही [एतया शब्द 
Si । [भ्रवेष्टि से] कर्मान्तर नहीं हे । किस हेतु से ? श्रविभाग (== एकवाक्यता ) 
होन से । एतया यह छाब्द भ्रवेष्टि से विभक्त अन्य याग(=झन्य यागान्तर)को नहीं कह सकता है । 
यह [एतया] शब्द समीपस्थ का प्रतिनिदश्ञक ( =समुपस्थापक) हे। इसलिये अवेष्टि ही 
परन्नाद्य की कामनावाले के लिये विधान की गई हे । [इस विचार का] क्ष्या प्रयोजन हे ? यदि 
अबेष्टि का ही कथन हे, तो उसके प्राग्नयादि हृवियां प्राप्त हैं । और यदि [भ्रवेष्टि से यह] कर्मान्तर 
होवे, तो wea हवियोंवाला यह याग होवे। [उह श्रवस्था में अन्य हवियो का विधान करना 
होगा ] ॥२६॥ 


_ विवरण--सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष श्ब्दः--एतत्‌ भादि सर्वनाम शब्द सन्निहित में 
पूरवश्रुत शब्दो के ही उपस्थापक होते हैं । परन्तु समेषु कमेयुक्त स्यात्‌ (मी० २।१।२७) सूत्र 
में एतस्यव"*“ एतेन यजत श्रुत एतत्‌ शब्द को विशेष भ्रनुपपत्तियों के कारण सन्निहित का प्रत्युप- 
स्थापक न मानकर अनन्तरापेक्ष=एतद्‌ घमंवाले कमं का बोधक लक्षणा शब्द स्वीकार किया है 
(द्रष्टव्य पूव पृष्ठ ५१५ भाष्य, तथा पृष्ठ ५१६ का विवरण) । प्रकृत में 'एतया' पद के मुख्यार्थ 
की उपपत्ति होने से लाक्षणिक श्रर्थ का ग्रहण न होने से कर्मान्तरपक्ष में प्रकृत ध्राग्नेयादि gfaat 
से भिन्न हवियों की कल्पना करनी पड़ेगी । aa: कहा है-- ae कर्मान्तरम्‌, अन्यहविष्को यागः । 

विज्ेष--भाष्यकार ने द्वितीयाध्याय के श्वारम्म में छ; प्रकार का कमंभेद कंहा था, अर्थात्‌ 
TAINS, अभ्यास, सख्या, गुण, प्रक्रिया ( --प्रकरण ), श्रौर नामधेय (संज्ञा) के भेद से कर्मान्तर 
होता है, यह लिखा था (द्र०--पुव पृष्ठ ३५७) । वह सापवाद (--भ्रपवादसहित ) पुणे हो गया है । 


€ 
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क्षितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२७ ५८७ 
[भाग्नेय विरक्तेः तुस्र्थताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥] | 


आगनेयस्तूकतहेतुसादभ्यासेन रती येत ॥२७॥ (Te) : 


दशपुणंमासयो:- आग्नेयोष्ष्टाकपालोश्मावास्यायाँ पोणंम्ास्यां चाच्यतो भवति' इति 
विधाय पुन रुच्यते - भ्राग्नेयो$ष्टाकपालो$मावास्यायां भवतिः इति । तत्र सन्देह:--किममावा- 
स्यायां द्विराग्नेयेन यष्टव्यः, उत सकृदिति ? कि प्राप्तम्‌ ? आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन 
प्रतीयते । एकस्यवं पुनःश्रुतिरविशेषादनर्थंक हि स्यादिति ॥२७॥ 


भट्ट कुमारिल ने यहां लिखा है कि वृत्त्यन्तर (=-अन्य वृत्ति) में चार ही भेद के कारण कहे हैं-- 
शब्दान्तर, संज्ञा, गुण और फल | पुनःश्रुति और संख्या को एाब्दान्तर में ही श्रन्तर्भाव और फलादि 
का अनुग्रहमात्रार्थ होने से चार प्रकार के ही कर्मभेद हैं। यहां केवल वृत्त्यन्तर शब्द का निर्देश 
किया है । ग्रतः इस वृत्तिकार का नाम अज्ञात है । वृत्त्यन्तर में निर्दिष्ट चतुष्टय कर्म भेद पक्ष का 
भट्ट कुमारिल ने विस्तार से खण्डन करके भाष्यकारोक्त ६ प्रकार के कर्मभेद की स्थापना की 
है ॥२६॥ * 


झाग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत Ul 


सुत्रार्थः (अआग्नेयः) [ श्राग्नेयोऽ6टाकपालोऽमावास्यायां भवति वाक्यविहित ] ाग्नेय 
याग (ठु) तो (उक्तहेतुत्वात) [२।२।२ में कहे गये] अ्रस्यासरूप हेतु से (ग्रभ्यासेन) 
अम्यासरूप से (प्रतीयेत) जाना जाये, अर्थात्‌ भ्रमावास्या में. पूर्वविहित आग्नेय ग्रष्टाकपाल 
रौर प्रकृत बाक्यविहित दो AAT याग जाने जायें | 


व्याख्या--दशञपुणंमासों में-श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पोर्णमास्यां चाच्युतो 
भवति(= प्रग्निदेवतावाला अष्टाकपाल हवि ग्रमावास्या झौर पोर्णमासो में चुतिरहित= भ्रबश्य होता 
हे) ऐसा fara करके पुनः कहा है-- ग्राग्नेयोऽटाकपालोऽमावास्यायां भवति ( 
झष्टाफपाल झमावास्या में होता है) | इसमें सन्देह होता है--क्या झमावास्या में दो झास्नेय यागों 
से यजन करना चाहिये, अथवा एक [वार आग्नेय याग करना चाहिये]? क्या प्राप्त होता है ? 
झाग्तेय याग तो उक्त हेतु से अभ्यासु से जाना जाता है । न्यया एक ही [awa याग] को इस 
प्रकार पुनःधुति बिशेष के अभाव से झनथंक ही होवे ॥२७॥ 


१. To To २।५।२॥ 
र. अनुपलब्धमूलम्‌। द्०--यदागनेयोऽऽटाकपालोऽमावास्यायां भवति । To सं० २।५।३॥ 
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अविभागाचु कर्मणो द्विरुक्तेन विधीयते ॥२८॥ (उ०) 


> नैतदस्ति, पुनरभ्यसितव्य आग्नेय इति । कुतः ? नाभ्यासस्य वाचकः शब्दोऽस्ति 
इति । चन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितोऽपरं कमं विधास्यति । नेति ब्रूमः। शब्दः पुन रच्च रितो 
न पुनरथंः कत्तंव्यः, इति शक्नोति वदितुम्‌ । योऽस्य प्रथममुच्चरितस्याऽ्थः, शतकृत्वोऽपयु- 
च्चरितस्य स एवार्थो भविष्यति, नान्यः । ननु विहितमेव पुनरविशिष्ठ विदधदनथको 
भवति। भवंतु काममनर्थकत्वम्‌, न त्वन्यं शक्तोति वदितुम्‌ । भवेदुपपन्नमनथकत्वम्‌, 
न त्वर्थन्तरवचनता । तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥२५॥ 


र अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (Se) 
अथ वा नार्नाथका पुनःश्रुतिः । अर्थवादार्थी भविष्यति, इत्युच्यते । किमर्थवादेन 


शद 


_ शविभागात्तु फमंणो दिरक्तेने बिधीयते ॥२८॥ 


सुत्राथंः- (तु) 'तु' शब्द पूरवंपक्ष=द्विरभ्यास की निवृत्ति के लिये है । भ्राग्नेय का दो 
बार अभ्यास नहीं करना चाहिये । (कर्मणः) कमं के (विभागात्‌ ) अविभक्त==भ्रभिन्न होने से। 
(द्िसक्तेः) दो बार कथन से [दो बार] (न) नहीं (दिधीयते) विधान किया जाता है। 

विज्षेष--इस सूत्र का पाठ मुद्रित भाष्यग्रन्थों ग्रौर विभिन्न वृत्तियो में कुछ भेद से मिलता 
है । हमारा पाठ ग्राचायंचरण द्वारा संशोधित है । 


व्याख्या -- [ भ्रमावास्या में] प्राग्नेय का पुनः भ्रभ्यास करना चाहिये, यह पक्ष नहीं है 
किस हेतु से ? भ्यास का वाचक कोई शब्द नहीं है इस हेतु से। (ग्राक्षेप) पुनः उच्चरित 
aera अन्य कर्म का विधान करेगा । (समाधान) नहीं करेगा, ऐसा हम कहते हैं। [आग्नेयो- 
ष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति] पुनः उच्चरित शब्द अथं (=याग) पुनः करना चाहिये, इस 
को नहीं कह सकता है । जो इसका पूर्व उच्चरित(= ग्राननेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमा- 
स्यां चाच्युतो भवति)का प्रथ हैं, सौ बार उच्चरित का भी बही श्रथ होगा, अन्य नहीं होगा ।(आक्षेप) 
विहित का ही विशेष विधान न करता हुआ शब्द झनथंक होता है ? (समाधान) बाहे अनर्थक 
होवे, किन्तु अन्य भ्रथं को नहीं कह सकता है । अनर्थकता चाहे उपपन्न होवे, भ्रर्थान्तर का कहना उद- 
पन्न नहों होबे। इस कारण दो बार श्रभ्यास का वाचक नहीं है ।।२८।। ; 


अन्यार्था वा पुनःश्व ति: ue 


qare—(at) शथवा (पुनः 
. वाद के लिये है। 

व्याख्या--शरथवा [आाग्नेय श्रष्टाकपाल याग का] पुन:अवण झनर्शक नहीं है । अर्थवाद 
के लिये होगा, इसलिये पुनः कहा जाता है । (श्राक्षेप) भर्थवाद से क्या प्रयोजन है ? जबकि पुर्व 


तिः) पुनः श्रवण [tar नहीं है], (अन्यार्था) अर्थ - 
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प्रयोजनम्‌? यदा पूर्वेणेव वाक्येन साथवादकेन विहित श्रारनेयः, कमन्यमर्थ त्रिधातु स्तुतिः' 

प्रयुज्येत? स्तुतिमात्रं यन्न कस्यचिद्िधातार्थम्‌, तदनर्थकमित्युक्तम्‌-ग्म्तायस्य क्तियायत्वादा- 

नर्थक्यमतदर्थानाम्‌* इति । स्तुतर्चास्तुतश्च तावानेव सोऽर्थः । यथा स्तुता च अस्तुता च 

देवता श्रङ्गभावं साधयति, एवमेतदिति 1 तदुच्यते -.अन्यार्थी वा पुततःश्रुतिः न आग्नैयं 

विधातुम्‌ । ऐन्द्राग्नविधानार्था । गराग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येव । न केवलेना- 

ग्निना स साधुर्भवति, इतीन्द्रस हितोऽर्निः समी चीनतरः | तस्मादर्द्रार्नः कत्तव्य इति ॥२६।। 
इत्याग्नेयद्विरुक्तेः स्तुत्यथताईधिकरणम्‌ ।। १४।। 


इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ - 


न SWISS PS TIS Fy SE Be ISS 


अर्थवादसहित वाक्य से ही थाग्नेय विहित हो गया है, फिर किस अन्य र्थ के विधान के लिये स्तुति 
प्राप्त होवे ? स्तुतिमात्र जो किसो भ्र्थ के विधान के लिये नहीं है, वह झनर्शक है ऐसा कह चके 
है आम्नायस्य क्रियार्थत्वादान्थेक्यमतदर्थानाम्‌ (मी० १।२।१) (Sarena के क्रिया के 
लिये होने से, जो ग्राम्नाय क्रिया के लिये नहीं हैं, उनका ग्ानर्थकय नोता है वें=भ्रनर्णक होते हैं) । 
get चाहे स्तुत होवे चाहे vega, उतना (==समान) ही होता है [arate स्तुति करने से वा न 
करने से अर्थ में न्तर नहीं आता है] । जसे स्तुति को गई श्रथवा स्तुति न की गई देवता [कम 
के] प्रद्भभाव को सिद्ध करती है, उसी प्रकार यह अर्थ है । (समाधान) इस विषय में कहते है-- 
अन्य प्रयोजन के लिये पुन:भ्रुति है, आाग्नेय के विधान के लिये नहीं है । एंखाग्न विधान के लिये 
है । आग्नेय अष्टाकपाल अमावास्या में होता ही है । वह केवल झर्नि से साधु नहीं होता हैं, इस 
लिये इन्द्रसहित भ्रग्नि विशेष साधु होता है । इस कारण Gea करना चाहिये ॥२६॥ 


विवरण- पुर्वेसूत्र से कहा गया समाधान प्रोढीवादमात्र होने से एकदेशी है! वास्तविक 
समाधान पुनःश्रुति ऐन्द्राग्न के विधान के लिये है, यह जानना चाहिये । एखाग्नविधानाथा "277 
तस्मावेन्द्राग्गः कर्तव्यः--इस सम्पूर्ण पाठ का व्याख्याकारों के मतानुसार भाव यह है कि 
अमावास्या में झाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवति वाक्य अमावास्या में 
आग्नेय ग्रष्टाकपाल पुरोडाश के विधान के लिये है । भ्रौर झार्नेयो$ष्टाकपालो$5मावास्यायां भवलि 
वचन भ्रथेवीद है । अग्निसहित ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान की स्तुति के लिये है । ऐन्द्राग्न एकादशः 
कपाल पुरोडाश का विधायक वाक्य प्रकृत सूत्र में स एतमद्राग्नमेकादशकपालभमावास्यायामपस्यत्‌ 
झौर २।४।५ में (भाग १, पृष्ठ २८७)' Teaver एकादश्कपालोऽमावास्यायामसन्तपन वचन 
उदघत किया है । हमें दोनों वच किसी आकर ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए । कात्यायन जोत को 
विद्याधर टीका की भूमिका पृष्ठ ३४, To ३ में ऐन्द्राग्त द्वादशकपाल पुरोडाश कहा है 1 त० स० 


१, काशी संस्करणे इह उत्तरत्र भ सवंत्र स्तुतिशब्दस्थाने श्रुतिशब्दोऽपपाठो ज्ञेयः । 
२. मी० १।२।१॥। 
३. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली हारा प्रकाशित | 
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२७३ में वृतवध के भ्रतन्तर इन्द्र के व्यृद्ध (aaa और इन्द्रिय से रहित) हो जाने का निर्देश 
करके कहा है--स एतमारनेयमष्टाकपाल मावास्यायामपश्यत्‌, ऐन्द्रं दधि, तं निरपवन्‌, तेन वे स 
देशताइचेखियं चावारन्ध । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति, Geax दधि देवताइचैव “*” `"`पाठ 
मिलता है । इस से विदित होता है कि प्रान्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विघान सान्नाय्य पक्ष में, 
ऐन्द्र दधि पक्ष में किया है । इसके ग्रनुसार सान्नाय्य पक्ष में भ्रमावास्या कर्म में इन्द्र के साथ अग्नि 
देवता के सहभाव के लिये जानना चाहिये । इस दृष्टि से भाष्य के न श्राग्नेयं विधातुम्‌, ऐन्द्राग्न- 
दिधावार्था वाक्य का अर्थ 'सान्नाय्ययाजी के अमावास्या कमं को इन्द्र के साथ ग्ररिनदेवतावाला 


ˆ - विधान करने के लिये है' ऐसा जानना चाहिये । प्रतीत होता है कि सभी मीमांसकों ने भाष्य के 


ऐखाग्नविधानार्था का अर्थ ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान समझकर तथा ऐखाग्न; कतंब्यः में पु स्त्व 
देखकर ऐन्द्राग्त एकादशकपाल पुराडाश विधायक श्र ति को उद्धृत करने का प्रयास किया है। यह 
हमारे विचार में चिन्त्य है। ऐन्द्राग्न पुरोडाश तो द्विदेवताक है ही । इसलिये भाष्यकार का 
न केवलेनाग्निना स साधुभंवतीतीन्द्रसहितोऽरिनः समीचीनतरः पाठ हमारे विचार का ही पोषक 
है । ऐखाग्नः कत्तव्यः में पु स्त्व झमावास्यायागः की दृष्टि से जानना चाहिये, न कि ऐन्द्राग्न पुरो- 
डाच की दृष्टि से ॥२९॥ ` 


Cn 


“-10३- 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः 


[ यावज्जीवारिनिहोत्राऽधिकरणम्‌ ॥ १।।] 


बह वचब्नाह्मणे* श्रयते यावज्जीवमर्निहोत्रं जुहोति' इति; यावज्जीवं व्यांपु्णमासास्यां 
यजेत' इति । अत्र संदेहः कि कमंधर्मोऽभ्यासो यावज्जी विकता, उत कत्तु घर्मो नियम- 
₹चोद्यते यावज्जीविकतेति ? कथं कमंधर्मोऽभ्यासः, कथं वा aq घर्मो नियम इति? 
यदि जुह्दोतिरनुवादः, यावज्जीवमिति विधिः, ततः कमंधर्मो5म्यास; । यदि. विपरीतं, तत 
कत्तु धर्मो नियम इति। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 


व्याख्या बह.वृच ब्राह्मण में सुना जाता है-यावज्जीवमरिनिहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन==जब तक जीवन है तब तक अरिनहोत्र करे); यावज्जीवं दशपूर्णमासाभ्यां यजेत 
यावज्जीवन दश्ञंपूणणमासों से यजन करे) । इसमें सन्देह F— क्या यावजोविकता कम का घम 
अस्यास है, अथवा यावजीविकता कर्ता का घम नियम कहा जाता है ? किस प्रकार का कमं का घम 
गरभ्यास होगा, भौर केसे कर्ता का घमंनियम होगा? यदि जुहोति अनुचाद है, भ्रौर यावज्जीवं विधि 
है तो कर्म का घर्म अभ्यास होगा [ --भ्ररिनहोत्रहोममुदिदिशय यावज्जीविका विघीयते= ates 
होत्र होम को उद्देश करके यावज्जीविकता का विधान किया जाता है->यावज्जोवन प्रग्निहोत्र करे,|। 
झौर यदि बिपरीत हैं--[यावज्जीवमुद्दिव्य अरिनिहोत्रहोमो विधीयते--यावज्जोवन को 
उद्देश करके झग्निहोत्न होम का विधान किया जाता है], तब कतुं घर्म नियम होगा । तो क्या 
प्राप्त होता है ? 
बिदरण- बंह.व॒चब्राह्मणे थूयते--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-वह बुच (= 
ऋरवेदीय ). ब्राह्मणों में श्रुत है, भ्रथवा अध्वयु' (==यजुर्वेदीय ) ब्राह्मणों में श्रुत है, इस विषय में 
अधिक अभिनिवेश नहीं करना चाहिये । प्रतीत होता है, भट्ट कुमारिल को ऋग्वेदीय उपलब्ध 
ब्रःहाणों में यह पाठ नहीं मिला था ॥ हमें भाष्योक्त दोनों वचन न ऋग्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में 
मिला, और ना ही यजुर्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में । झागे भट्ट कुमारिल ने पुनः लिखा है कि--कतू - 
धर्म वा कमं घर्मं यह शेष लक्षण(=तुतीयाध्याय ) का विषय है, Aa: यह सम्बद्ध नहीं होता हे । कुछ 
व्याख्याता कहते हैं, लक्षणारूप AT के परिपूर्ण हो जाने पर शेष लक्षणविषयक विचार भी प्रत्यास त्ति(= 


१. अत्राह भट्टकुमारिल:--बह वृचब्राह्मणेऽध्वुं ब्राह्मणे वा भूयत इति नातीवाभिनिवेश- 
नीयम्‌ ॥ २. म्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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थावज्जीविको$म्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ ॥१॥ (पू०) 


क्मघर्मोऽम्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्तिः-जुहोतियजतिशब्दा- 
बनुवादौ, यावज्जीवमिति च विधिः, ततः प्रकरणमनुगृह्यते | तस्मादभ्यासः । एव त्व 
सत्रसंस्तवो युवतो भविष्यति--जरामयं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोंत्र दशपुर्णणासों च afa 
दीर्घकालसामान्यात्‌ । तस्मादभ्यासः ॥१॥ 


कृत्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२॥ (३०) 


५६२ 


६ | 


a 


र 0 डि 
समीपता) क्रे-कारण किया gar विरुद्ध. नहीं है । यह कथन अयुक्त है, क्योंकि et कमं- 
भेद है वा नहीं ? यहू.विचार अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है (=अगले अधिकरण में विचार 
करना शेष AN इस कारण इसका सम्बन्ध इस प्रकार लगाना चाहिये--जँसे भेद के [शब्दान्तर 
aie] कारण; कर्म के स्वरूप के भिन्न होने पर व्यापृत होते हैं, उसी प्रकार प्रयोगभेद में भी 
व्यापृत होते हैं । 'इसलिये यहां यावज्जीव गुणयुक्त अरिनहोत्रादि के प्रयोग भिन्न होते हैं, अथवा 
एक ही यह काम्य प्रयोग यावज्जीवन काल तक रहता है । 


` यावञ्जीविकोऽभ्यासः कमंधमंः प्रकरणात्‌ ॥१॥ 


` "| सूत्राथंः- [यावज्जोवसग्निहोत्र जुहोति में] (यावञ्जीविकः) यावजजीवनवाला (अभ्यासः) 
अभ्यास ==ग्ावृत्ति (कर्मेघमंः) कर्म का धर्म =भङ्ग कहा है, (प्रकरणात्‌ ) अरिनहोत्र के प्रकरण में 
प्राठ होने से । र neh 1 

` ठ्याख्या- कर्म का घर्म झभ्यास. है । किस हेतु से ? प्रकरण से यदि यह घचनव्यक्ति 
(Harr का स्वरूप) है-- जुहोति यजति शब्द अनुवाद हैं; Me यावजीविकृता विधि है, तो प्रक- 
रण झनुगृहीत होता है । इसलिये [अग्निहोत्र ओर दक्षंपोर्णसास का] श्रम्पास है । इस कारण 
[इनके लिये] सत्र की स्तुति - जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ च (यह 
झरिनहोत्र और दशपूर्णमास जरामयं=वृद्धता वा मरण से पुरा होनेवाल सत्र है) इस वीघेकाल 
सामान्य से युक्त होतो है । इसलिये ग्रभ्मास है ॥ १॥ र 


विवरण-सत्रसंस्तव:--सत्र के समान स्तुति। इस स्तुति में सामान्य हेतु है सत्र और 
जरामंयं प्रर्निहोत्र तथा दशपूर्णमास की दीर्घकालता ॥ १॥ 
| mg at शर तिसंयोगात्‌ ॥र॥ 


सूत्राये:-- (वा) “वा! दाब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--यावज्जीवन अभ्यास [की 


१. भनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--एंतद्दे जरामयं सत्रं (यदग्निहोत्र, जरया वा ह्या तस्पान्मुच्यते 
AMAT वा | Ueto Ao १२।४।१।१॥ तु०--प्रा. १०।६४।१॥ 
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अत्र ब्रूम:--यावज्जी विकोऽभ्यासो न स्यात्‌, कतु धर्मों नियमइचोचते इति । कुतः? 
श्रृतिसंयोगात्‌ । एवं श्रुतिष रिच्छिन्नोऽर्थो भविष्यति । इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । कथम्‌, ?. 
यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यादिति । तदेतत्‌ प्रदोषपरिसमाप्तमरिनहोत्रमनभ्यस्य, न 
शक्यते यावज्जीवनकालेन कतुम्‌ । पोणंमास्यमावास्यापरिसमाप्तो च दशंपूर्णंमासो । 
यद्युच्येत -जीवनकालस्येकदेशेऽपि gt तेन कालेन कृतं भवति इति, नेतदेवम्‌ । ग्रथं- 
प्राप्तं हि तद्‌, न विधातव्यं शब्देन । जीवनपरिमितः कालो यः, तेन परिसमापयितव्यम्‌, 
इत्यर्थादभ्यासः । स हि कत्तंव्यतया श्रूयते। न चासौ जुहोतियजलिभ्यामुच्यते । “ 
लक्षणया तु गम्यते-यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावज्जीवमस्यस्येदिति । श्रृतिदच प्रकरणाद्‌ 
वलीयसी | यदि इयं बचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य - यावज्जी वमित्यनुवादो, जुहोति यजतीति 
च विधानम्‌, इत्येवं यजतिजुहोतिशब्दौ स्वार्थावेव भविष्यतः । यावज्जीवशब्दोऽपि जीवन- 
वचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति । जीवने निमित्ते कमं विधीयते--जीवंदचेद 
होतव्यमिति । जीवनं निमित्तं, न कालः। नियतनिमित्तत्वान्नियतं कमं । तेनोच्यते-कत्तु - 
dat नियमइचोद्यते इति ॥२॥ - 


विधि] नहीं है । (कतुः) कर्ता का धर्म यावज्जीविकता है, (श्रुतिसंयोगात्‌ ) श्रू ति का संयोग == 
श्रूति से परिच्छिन्न ग्रथ होने से । 

ठ्याख्या--इस विषय में कहते हुँ-घावज्जीवन अम्यास न होवे, कर्ता का घर्म नियम 
[यावज्जीविकता] कहो जाती है । किस हेतु से? श्रुति का संयोग होने से । इस प्रकार [सानने 
पर] श्रुति से परिच्छिन्न (= प्रमाणित) set गृहीत होगा। अन्यथा [ यावज्जोवन ] लक्षणा 
होवे । कंसे? यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यात्‌ (=जब तक जीवन है, उतने काल से 
पुरा करे) | वह यह प्रदोष (ard) में परिसमाप्त होनेवाले श्रग्निहोत्र का झस्यास बिना 
किये घावज्जीवत काल नहीं किया जा सकता है । झौर पौर्णमास्य श्रमावास्य कमं को अरारि 
समाप्त किये दर्शपूर्णमास कमं नहीं किये जा सकते हैं। और यदि कहो कि--जीवनकाल के एरु 
देश सें भी किया gar कर्म उस काल से किया गया होता हैं, तो यह ठीक नहीं है । अर्थ से प्राप्त 
[ भ्रग्निहोत्र site दशंपुर्णमास ] हैं, उनका विधान [यावज्जीवन] शब्द से नहीं करना चाहिये । 
जोवनपरिझित जो फाल है, उससे [ प्रग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास को] समाप्त करना चाहिये, इस 
प्रकार अभ्यास अर्थतः प्राप्त हे । वही (-=भ्नरभ्यास ) कतंव्यरूप से शुत है । [पु्वंपक्ष में] यह 
[प्र्थ जुहोति यजति शब्द से नहीं कहा जाता हे । लक्षणा के जाना जाता ह--यावजीवन होम करे, 
यावज्जीवन भ्रम्यास करे । और श्रुति प्रकरण से बलवती है । यदि इस वाकय की यह वचनव्यक्ति 
(=स्वरूप) है-यावज्जीवं यह अनुवाद हे, जुहोति यजति का विधान हे, तो इस प्रकार यजति 
जुहोति ree स्व-श्र्थवाले ही होंगे । श्रौर यावज्जीव शब्द भो जीवनवाचक हो होगा । अस्यास- 
लक्षणदाला [यावज्जीव शब्द] नहीं होगा | जीगन के निमित्त होने पर कमं का विधान किया 
जाता Gala जीवित हे, तो होम करे ।[इस प्रकार ] जीवन निमित्त हे, काल निमित्त नहीं हे । नियत 
तिमित्तवाला होने से कर्म नियत हे । इसलिये कहते हैं--कर्ता का घम नियम कहा जाता है ॥२॥ 


Lon] 
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| a 
लिङ्गदर्शनाच्च कर्मधर्गे हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानथकमन्यत्‌ 
3 स्यात्‌ ॥३॥ (उ०) 


लिङ्गञ्च भवति--प्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दवांपुणंमासयाजी पौणं मासी- 
ममावास्याँ वा भ्रतिपातयेद' इति । कथं लिङ्गम्‌ ? कर्मधर्म हि प्रक्रान्तं सत्रं यावज्जीवन- 
____-_-_-_- “> nn 


विवरण--तावता कालेन कुर्यात-- यहां कालेन में तृतीया विभक्ति अपधर्गे तृतीया (ग्रष्टा० 
२।३।६) के नियम से है । अतः we होगा-तावता कालेन समापयेत्‌ (==उतने काल से पूरा = 
समाप्त करे) । प्रदोषपरिसमाप्तमरिनहोत्रमनभ्यस्य-इसका तात्पय है कि भ्रग्निहोत्र का आरम्भ 
सायंकाल के अनिनहोत्र से होता है, ग्रौर प्रातःकाल के भ्रग्निहोत्र पर आरिनहोम समाप्त होता है । 
कालद्वयसाच्य एक भ्रग्निहोत्र होम है। उसका अभ्यास किये विना यावज्जीवन काल से ग्रग्निहोत्र 
नहों किया जा सकेगा। अर्थात्‌ यावज्जीवन अग्निहोत्र का अभ्यास करना पड़ेगा । जीवनकाल- 
स्येकदेश - इसका भाव है कि पुरे जीवन में कभी भी किया gat भ्रग्निहोत्र उस यावज्जीवन 
काल से कृत होता है । भ्रथंप्राप्त हि तत्‌--भ्राघान के भ्रनन्तर अग्निहोत्र होम ने होना ही है, 
ग्रौर वहां यावज्जीवन काल से समाप्त हुआ माना जाये, तो उसके यावज्जीवन विधान की आवश्य- 
कता नहीं । लक्षणया तु गस्यते “** ` श्रभ्यस्येदिति---इस प्रकार पूर्वपक्ष में दो अर्थ लाक्षणिक होते 
है-- ( १) यावज्जीवन=जीवनपर्यन्त काल, (२) जुहोति--होम का भ्रभ्यास करे, यजेत =याग 
का अभ्यास करे ॥२॥ 


लिद्गदशंनाच्च कमंधमं हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानर्थकसन्यत्‌ स्यात्‌ ।।३॥ 


सुत्राथं:-ग्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशं पूर्णमासयाजी पौणंमासीममादास्यां 
at अतिपातयेत्‌ इस (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के देखे जाने से (च) भी यावज्जीवन वाक्य कालाथें एक 
प्रयोग है । (कर्म ) करम का घर्म मानने पर यावज्जीविका (प्रक्रमेण ) प्रक्रम = उपक्रम से (नियम्येत) 
निर्यामत होवे । (तत्र ) उस पक्ष में(अन्यत्‌ ) अन्य ध्रायरिचित्तादि विधान (अनर्थकम्‌ ) प्रनर्थक (स्यात्‌ ) 
होवे । क्योंकि कर्मघर्म यावज्जीविको को मानने पर पौर्णमासी वा भ्रमावास्या का अतिपात= 
उल्लङ्घन होगा ही नहीं, फिर प्रायर्चित्त का विधान क्यों कर होवे ? £ 

व्याख्या [ यावज्जीविका वाक्य एक कम के अस्यास का विधायक है, इसमें] लिङ्ग भी 
है-- अप ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपूर्णमासयाजी पौर्णमासीममावास्यां वा 
भ्रतिपातयेत्‌ (= वह यजमान निश्चय ही स्वगं से छिन्न ही जाता है= कट जाता है, जो दशे- 
पुणमासपाजी होकर पौणमासी वा झमावास्या का भ्रतिपात= त्याग फरता है=याग के बिना 
छोड़ देता है) । यह लिङ्ग कसे है? कर्म का धर्म [यावज्जीविका को] मानने पर झारम्भ किया 


९. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--भ्रपि वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिदयते यो दर्शपूणं मासयाजी सन्न- 
मावास्यां वा भोणंमासीं वातिपातयति । ते० सं० २२1५॥ 
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कालेन परिसमाप्येत । न तत्र कालातिपातः स्यात्‌ । तत्र चानर्थकमन्यत्‌ स्यात्‌ प्राय र्चि- 
त्तादि विधीयमानम्‌ ॥।३॥ ० 


व्यपवणेञ्च दशेयति BATA कर्मभेदः स्यात्‌ ॥४॥ (Se) 


व्यपवर्गस्य समापनस्य दर्शनं भवति-_दश्षपूणमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत' इति । 
यदि दशंपूणंमासाभ्यामिष्ट्वा सोमस्य कालोऽस्ति, व्यक्तं न यावज्जीवनकालेन तौ परि- , ० 
समाप्येते | श्रथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते कमंभेदः-दशंपूर्णमासौ परिसमाप्य सामं 
कर्मान्तरं कुर्य्यादिति । sea 


afa च, घाहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशेंपुणंमासौ यजते, तथ्‌ या भ्राहुति- 
भाजो देवतास्ता भ्रनुध्यायिनी: करोति', इत्यनुध्यायिनीवचनं भवति । नियतो य आहुति मागः, 


गया सत्र यावज्जीबन काल से परिसमाप्त होगा । उसमें काल ( =पोर्णमासी श्रौर भ्रमावास्या) का 
श्तिपात=त्याग होगा ही नहीं । उस भ्रवस्था में झन्य विघीयमान प्रायश्चित्तादि श्रनथक होंगे ॥३॥ 


व्यपवर्गञ्च दशयति कालइचेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ ४॥ 


सुत्रायः--[ दर्शप्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत वाक्य | (व्यपवर्गम ) व्यपवगं = कमं 
की समाप्ति को (च) भी (दर्शयति) दिखाता है । ग्रौर(कालश्चेत्‌) यदि काल=जीवननिमित्त 
होवे, तो (कर्मभेदः) कर्म का भेद--दर्शपूर्णणास के अनन्तर सोम (स्यात्‌) होवे | 


व्याख्या - व्यपवगं (=द्शपूणमास के) समापन का दशन होता है--दर्शपूर्ण मासा भयाः 
मिष्ट्वा सोमेन यजेत (=दरशंपू्णमास से यजन करके सोमयाग करे) । यदि दर्शपूर्णमास, , 
यजन के पश्चात सोम का फाल है, तो यावज्जीबन काल से वर्शपूर्णमास समाप्त नहीं होते हैं, यह 
व्यक्त (स्पष्ट) है । ale यदि जीवन निमित्त है--जब तक जीवन हैं दझपूर्णमास से यजन 
करे ग्रभिप्राय है, तो कर्मभेद (=दर्झपूर्णमास से यजन करके सोमयाग) उपपन्न होता है - दशं- 
पुण॑मास को झमाप्त करके कर्मान्तर सोमयाग को करे । 5 

और भौ, आहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशंपूर्णंमासो यजते, तद्‌ या 
आहुतिभाजो देवतास्ता ग्रनुध्यायिनीः करोति (=जो यह यजमान झाहिताग्नि होकर झगिनि- 
होत्र होम करता है, दर्शपूर्णमास का यजन नहीं करता है, तो वह जो आहुतिभाक्‌ (= जिनको 
झाहुति देनी है उन) देवताओं को ्रनुध्यायिनी = हमें झ्राहुति मिलेगी एसा चिन्तन करनेवाली करता 
है, यह नुध्यायिनी वचन (उपपन्न) होता हैं। जो नियत द्राहुतिभाग है, उसके न देने पर ही झन्‌- 


१, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--दशँपुणंमासाविष्ट्वा सोमेन यजते । To Fo २।५।६॥। 
२. Fo Fo WAU पूर्व मुद्रितेष 'एष योऽरिनहोत्नं जुहोति ~ *““यजेत या' इत्यपपाठ; । 
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तस्मिन्‌ ग्रदीयमाने भ्रनुध्यायिनीवचनं भवति । यस्त्वनियत आहुतिभागः, न तमनुध्याय- 
र्ति, इदं नो भविष्यतीति । नियतरच भागो नियमपक्षे भवति, न काम्यपक्षे। कर्मेधम 
च काम्यमग्निहोत्रञ्च दशं पुणंमासौ च। तस्मान्नियमपक्षः। 

अपि च श्रूयते-जरामर्यं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशं पुणंमासो च, जरया | वा एता- . 
vat निम्‌ च्यते मृत्युना च' इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं च नियमपक्षे उपपद्यते । 
काम्यपक्षे ह्यप्रयोगादपि मुच्येत ॥४॥ | 
अनित्पत्वात्त नेवं स्यात्‌ ॥५॥ (Se) 


ध्यायिनी वचन [srt] होता है । जो नियत थाहुतिभाग है [sata काम्य पक्ष में कामना 
होने पर प्राप्त होनेवाला श्रनियत झाहुतिभाग का देवता], यह हमारा भाग होगा, ऐसा अनुध्यान 
नहीं करते हैं । ओर नियतभाग नियमपक्ष(--यावज्जीवन अ्ररिनहोत्र दश पौर्णमास यजन करे)में उप- 
पन्न होता है. काम्यपक्ष (=होम को उद्देश करके यावज्जीवन काल के विधानपक्ष) में नहीं 
होता है । कर्म का धर्म = यावज्जीवनकाल का विधान मानने पर अग्निहोत्र प्रोर दर्शपूर्णमास काम्य 
होते हँ । इसलिये नियमपक्ष (--्यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र और दरंपुर्णमास करे, 
यह विधान) है। 
झोर भी सुना जाता है-जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदरिन होत्र दशंपुणंमासौ च, जरया ह वा 
एताभ्यां निमु च्यते मृत्युना च (यह जरामयं सत्र है, जो झर्निहोत्र झौर दर्झापूर्णमास हैं, जरा = 
वृद्धता से हो इनसे मत होता हे और मृत्यु से) यह जरा वा मरण से निर्मोचन (= 
मुक्ति) का शवधारणवचन नियमपक्ष में ही उपपन्न होता है। काम्यपक्ष में प्रयोग (= 
कसत्याग) से भी मुक्त हो सकता हे [झर्थात्‌ कामना न होने पर आरम्भ न करने, अथवा जब 
तक.इच्छा हुई कमं किया, इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म से मुक्ति हो सकती हे ॥४॥ 


भ्रनित्यत्वात्तु नेवं स्यात्‌ 1५1 


सुत्रा्य “तु शब्द अन्वाचयन्-कहै हुए के साथ ग्न्य के समुच्चय गर्थे में है । (अनित्य- 
त्वात्‌ तु) [यावज्जीविका को क्म का धर्मे मानने पर उसके काम्य होने से ]मनित्यत्व के कारण भी 
(एवम्‌) इस प्रकार (न) नहीं (स्यात्‌) होवे। 


विशेष --पूर्व सुत्र के भाष्य के. अन्त में उद्धूत जरामर्यं चा एतत्‌ सत्रम्‌ वचन से अग्निहोत्र 
गोर दशंपूर्णमास से जरा अथवा मृत्यु से छटकारा कहा है।'यदि यावज्जीविका कमं-धरम (= 
भ्रग्निहोत भौर इशंपूर्णमास को उद्देश करके विहित) होवे, तो उसके काम्य होने से कामना के 
प्रभाव में वह अनित्य होगा | ग्रनित्य होने से विना जरा म्रौर मरण के भी प्रयोग न करने से छट- 


कारा हो सकता हे । प्रत: जरामर्थेवचन कतृ धर्मं =नियम का ही बोधक है | 


“igs Pe aes ake र र oo पृष्ठ १६२ टि० १ | 
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'तुः शब्दोऽन्वाचये। इतइच पञ्यामः-कतुः घर्मो नियमर्चोद्यते इत्ति । यदि gates 
होमस्य गुणविधिभंवेत्‌, स एवैकः पूर्वोऽग्निहो त्रहोमोऽनित्यः स्यात्‌, कामसंयोगेन श्रुतः । 
नान्यः कञ्चिन्नित्यः। तत्र लिङ्ग विरुद्ध्येत-जराम्यं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं द्गोपुणमासो, 
जरया चा एताम्यां निम्‌ च्यते मृत्युना च' इति । कथं विरुद्ध्यते ? जरामरणनिर्मोचनाव- 
धारणवचनं नियमपक्षे उपपद्यते। काम्यपक्षे भ्रप्रयोगादपि मुच्येत ॥५॥ 


विरोधश्चापि पूर्ववत्‌ ।। ६॥ Se) 
इतइच पदायमः--न पूर्वाभ्यासो गुणश्चोद्यते इति । कुतः ? विरोधात्‌ ।, विरोधो 


_ व्याख्या--“तु' शब्द अन्वाचय में प्रयुक्त है । इससे भी हम देखते हैं कि-- [ यावज्जीविका 
वाक्य से] कर्ता का धमं नियम कहा जाता है । यदि पूवं होम की ही [यावज्जीविका] गणविधि 
होवे, तो बही एक पूर्यविज्ञात अग्निहोत्र होम कामसंयोग से धूत अनित्य होवे। और कोई होस नित्य. 
नहीं है । उस अवस्था में लिङ्ग विरुद्ध होवे-जरामर्यं वा एतत्सत्रं यद ग्निहोत्रं दर्शपुणंमासौ, 
जरया वा एताभ्यां निमुं च्यते मृत्युना च । यह लिङ्ग विरुद्ध कैसे होता है ! जरामरण से 
निर्मोचन के अवधारण को कहनेवाला वचन नियमपक्ष में उपपन्न होता है । काम्य पक्ष में [इनके] 
झप्रयोग से भी मुक्त हो सकता है UA 


विवरण--इस सूत्र के वातिक में भट्ट कुमारिल ने कहा है कि--पू्व सूत्र के भाष्य:के अन्त. 
में नियमपक्ष में ही जरा वा मरण से भ्रग्निहोत्र भोर दशंपूर्णमास से मुक्ति कहनेवाला वचन 
उपपन्न होता है । काम्यपक्ष में इन कमों के भ्रप्रयोग से भी मुक्ति हो सकती है । उसे ही Teg 
(=इस सूत्र के आधार पर ग्रारोहित) करते हैं । कुतुहल वृत्तिकार ने इस सूत्र की वृत्ति में 
जरामयम AT TE 'जरा--वद्धा अवस्था से मयं=समाप्य' किया है । वह उपसहार जरया वा एता- 
भ्या निम्‌ च्यते मत्यना च से विरुद्ध होने से चिन्त्य है। भ्रतः जरामयंम्‌ में जरा और मयं(न-मृत्यु)का 
समाहार इनद जानना चाहिये । ्रथं के लिये अभिविधि अर्थ में ग्राझ का अध्याहार करना चाहिये 
` जराप्येन्त अथवा मृत्युपर्यन्त किया जानेवाला कमे । सायणाचायं ने तैत्तिरीय श्रारण्यक १०।६४ के 
एतहे जरासयंमरिनह्रोत्रम्‌ से 'जरामर्य का अर्थ किया है-जरामरणावधिम्‌॥५ „ 


विरोधश्चापि पुवेवत्‌ ugil 
सुत्रार्थ:-- (च) और [यावज्जीविका को कमंधम मानने में] (विरोधः) विरोध. (aft) 
भी (qaqa) पूर्व के समान है । ` 


व्याख्या--इससे भी हम देखते हैं कि-पूर्ण[ --अग्निहोत्न भ्र दर्शपूर्णमास | का [याव- 
ज्जीवकारूप] भ्यास गुण नहीं कहा जाता है । किस हेतु से! विरोध होने से । विरोध होता है 
वीक, ee 


१ द्र०- पूव पृष्ठ ५९२ टि० १। 
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६८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
भवति- दश्ंपूर्णचासविकारा: सौर्यादयोऽपि यावज्जीवमभ्यसितठ्य़ा भवेयुः । सोऽनार- 
भ्या्थेः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । भ्रतोऽपि पइयामो नियम इति । सत्रसंस्तवश्च सन्ततभावमुपः 
पत्स्यते ॥६॥ 
कतत स्तु घ॒र्मनियमात्‌ कालशास्त्रं निमिं स्यात्‌ ॥७॥ (उ०) 

यदि कत्तधेर्मो नियमश्चोद्येत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने निमित्ते कम्मं 
विधीयते । तत्र प्रयोगे परिसमाप्तं कम्मं । तथा व्यपवगंस्य' दशनमवकलुप्तम्भवति | तस्मात्‌ 
कत्‌ घमो नियमश्चोद्यते, इति सिद्धं भवति won इति यावज्जीविकाग्निहोत्राऽघिकरणम्‌। १।। 


[यावज्जीबन झस्यास का विधान करने पर] दशंपुणमास फे विकार सोर्यादि इष्टियां भी याव- 
ज्जीवन प्रभ्यसनोय, होवें | वह अनारभ्यायं(=करने के श्रयोग्य भ्रथ)प्रतिज्ञात होवे । इस कारण भी 
हम देखते हैं कि [यावज्जीवन] नियम (=कतु धम) है । site [ भग्निहोत्र शोर दर पूर्ण मास के 
लिये] सत्र की स्तुति सन्ततभाव को लेकर उपपन्न हो जायेगी ।। ६।। 


बिवरण विरोधो भवति'"- °°" °` याबज्जीवमभ्यसितव्या भवेयुः--इसका भाव यह है 
कि सौर्यादि जितनी इष्टियां हैं, वे सव दशँपुणंमास की विकृतियां हैं। यदि दशांपूर्ण मास में 
यावज्जीविका कमंधमं का विधान माना जाये, तो प्रकृतिवद्‌ बिक्ृतिःकतं व्या नियम के अनुसार 
सौयादि इष्टियों में भी यावज्जीवन कम -धमे उपस्थित होगा | सव इष्टिशों का यावज्जीवन अभ्यास 
नहीं किया जा सकता है । अत: यह करने के योग्य धमं प्रतिज्ञात होता है।।६॥ 


` कत्तु स्तु धर्मनियमात्‌ कालशास्त्र निमित्तं स्यात्‌ ।।७॥ 


, „ सूत्रीयः--(कतुः) कर्ता के (तु) तो (धर्मनियमात्‌) घमं का निपम होने से (काल- 
शास्त्रम्‌ ) कालविघायक शास्त्र | यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति आदि होम ate दशंपूणंमास का] 
(निमित्तम्‌ ) निमित्त (स्यात्‌) होवे । wala यावज्जीवन कर्ता का धर्मं होने पर यावज्जीवन 
होमादि & करने में निमित्त होता है--जब तक जीवन है, अग्निहोत्र atc दशंपुणंमास करे | 


व्याख्या-- यदि कर्त्ता क्रा घर्मनियम कहते हो, तो जीवन [ aftagta और दर्शपूर्णमास 
करने का] निमित्त होता है । जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया जाता हैं । वहां 
प्रतिप्रयोग कर्म समाप्त होता है । इस प्रकार व्यपवर्ग (=समाप्ति) का दशन [दरंपुर्णमासा- 
विष्ट्वा सोमेन यजेत ]उपपन्न होता है । इसलिये कर्ता का धर्मनियम कहा जाता है, यह सिद्ध 
होता है ॥७॥ i 


: ८ Se, > 
शिक्का म oo 
ह. १. दशपुर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजेत । To Fo २।५।६॥ 
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[सवंज्ञाखाप्रत्ययेकमंताःधिकरणम्‌ gn] = 


नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्तिनिन्दा$शक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्तान्या - 
थेंदर्शनाच्छाखान्तरेपु कर्ममेदः स्यात्‌ uel (Te) 


इह॒शाखान्तराण्युदाह्रणमू--काठकं कालापक पेप्पलादकमित्येवमादीनि । 
तत्र सन्देहः-किमेकस्यां शाखायां यत्‌ कम्मं ग्रग्निहोत्रादि श्र यते, तच्छाखान्तरे पुनः. ” 
श्र यमाणं भिद्येत तस्मात्‌, उत न भिद्येत ? भिद्येतेति पश्यामः । कुतः ? 


नामभेदात्‌-एकं काठकं नाम, अन्यत्‌ कालापकं नाम | एवं नामभेदाःद्भे दः । ननु 
ग्रन्थनामेतत्‌ । सत्यम्‌ । कमंणामपीति ब्रूमः । कमंभिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्यः 
मेकविभ क्तित्वञ्चेति । 


रूपभेदाच्च--एकस्यां शाखायाम्‌ ग्नर्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌' मनन्ति, एकस्यां 


नामरूपधर्मविशेषपुनरक्तिनिन्दाऽश क्तिसमाप्तिदचनप्रायश्चित्तान्यार्थे- 
दशनाच्छाखान्तरेषु BAM: स्यात्‌ ॥८॥ 


सुतरां! — (नाम-रूप-धमं विशेष-पुन रुकिति-निन्दा-भ्रशकित-स माप्तिवचन-भ्रायर्तित्ता्यारथेदशं- 
नात्‌) १, नाम, २. रूप, ३. धर्मविशेष, ४. पुनरुक्ति, ५. निन्दा, ६. अदशक्ति, ७, समाप्ति- 
वचन, ८. प्रायश्चित्त, ९. अर्यार्थदशंन होने से (शाखाभ्तरेष) शाखान्तरो में (कर्मभेदः) कमं का 
भेद (स्यात्‌) होवे । 5 


व्याख्या--इस सुत्र में शाखान्तर (कर्म) उदाहरण है--काठक कालापक पेप्पलःदक ^ 
इत्यादि 1 इनमें सन्देह होता है--क्या एक शाखा में जो अग्निहोत्रादि कर्म सुना जाता है, वहो 
झाखान्तर में पुनः धूयसाण उससे भिन्न होता है, अथवा भिन्न नहीं होता है ? भिन्न होता है, एसा 
हम देखते हैं । किस हेतु से ? 


(१) नामभेद से--एक कर्म काठक है, . झर दुसरा कालापक | इस प्रकार नाममेद से 
[कर्मों भें] भेद होता है । (आक्षेप) ये (=काठक कालापक) तो प्रन्यों के नाम हैं [न कि कर्मों 
के] । (समाधान) सत्प है । wat के नाम भी हैं, ऐसा हम कहते हें । कर्मों के साथ भी इन 
काठक कालपक झावि का सामानाधिकरण्य झौर एकविभक्तित्व देखा जाता है [--काठकमरिनि- 
होत्रम्‌, कालापकमरिनहोत्रम_] । | 


(२) रूपभेद से भी- एक शाखा में अग्निषोम देवतावाला पुरोडाश एकादशकपाल सें 


१, द्र ०--तास्यामरनीषो मीयमेकादशकपालं पोणंमासे प्रायच्छन्‌ ॥ To सं० २।५।२॥ 


i er 
ERS 71 ७ (०. 
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“६०० मोमांसा-शावर-भाष्ये 
द्वादशकपालम्‌। एवं मिन्नरूपं कथमिव न कर्मान्तरं भविष्यति? | 
प कारोरीवाक्यान्यधीयाचास्तैत्तिरीया भूमी भोजनमाचरन्ति', अपरे 
जाखिनो नाचरन्ति । तथा अग्निमधीयानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भानाहरन्ति, अपरे 
` न । अश्वमेघमधीयाना: केचिदश्वस्य घासमाहरन्ति', ATS न्‌। परेऽन्यं धर्ममाचरन्ति । 
अदवघासादेरेकेषामुपकारम्‌ आकाङ्क्षति श्रश्‍्वमेघादिः; एकेषां नाकाङ्क्षति । स एवैकः, 
ad नाकाङ्कषेत ? कथं वाऽन्यदाका ङिक्षतुम्‌ हति / अतो गम्यते श्रन्यदिति। 


MS IES 
संस्कृत पढ़ा जाता है, दूसरी में द्वादशंकपालों में संस्कृत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों नहीं कर्मान्तर 
होगा ! 

(३). धर्म विशेष से भी- कारोरी [इष्टि] के वाक्यों का अध्ययन करते हुए तैत्तिरीय 
“aren के छात्र भूमि पर भोजन करते हैं , दूसरी ज्ञाखावाले ऐसा प्राचरण नहीं करते | तथा झग्नि 
(= भ्नर्तिचयन) का अध्ययन करते हुए कुछ शाखावाले उपाध्याय के जलघटों का ALM करते 
है (=उपाध्याय के लिये घड़ों में पानी भरके लाते है), दूसरे ऐसा ग्राचरण नहीं करते । अइव- 
मेघ का ग्रध्ययन करते हुए कुछ लोग अइव के घास को लाते है, दूसरे नहीं लाते | दूसरे लोग अन्य 
घर्म का आचरण क्रते. हैं | किन्ही का अश्वमेधादि [कर्म का ग्रध्ययन | अइवघास से उपकार की 
रै झाकाङ क्षा करता है, झम्यों का शाकाङ क्षा नहीं करता है । वह एक ही होवे, तो [ ग्रश्‍वघासादि 
कौ] कसे ARTE AT न करे ? अथवा केसे झन्य को आकाङ क्षा करे ? इससे जाना जाता है कि 

[शाखामेद से] कमंभेद होता है। 


विवरण-प्रन्यनामंतत्‌ । सत्यम्‌, कमंणामपीति ब्रूमः--कठ से तेन प्रोक्तम्‌ (अष्टा० 

४।३।१०१) प्रकरण में कलापिबंश्म्पायनान्तेबासिम्यशच (अष्टा ४।३।१०४) से णिनि 

प्रत्यय होता है ॥ कठ से णिनि का कठचरकाल्लुक (अष्टा० ४।३।१०७) से लक्‌ हो जाता है। 

- यद्यपि यह प्रत्यय प्रोक्ताथं में होता है, प्रोक्तप्रत्ययान्त से तदधीते तद्वेद (भ्रष्टा० ४२1५९) से 

AT होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (ग्रष्टा० ४।३।६३) से लुक प्राप्त होता है । पुनरपि छन्दोब्राह्मणानि च 

तद्विषयाणि (प्रष्टा० ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रत्ययान्त ही तदध्येतृवेदितृविषयक हो जाते 

हैं। इसलिये छन्दोब्राह्मणवाचक शब्दों से न अध्येतृवेदितु विषयक - प्रत्यय होता है, ग्रौर ना ही 

प्रोक्ताल्लुक (भ्रष्टा० ४।२।६३)से लक्‌ होता है । इसलिये कठेन प्रोक्तमधीयते विदुर्वा' कठा: विग्रह 

होता है । कलापिन शब्द से कलापिनोऽण्‌ (अष्टा० ४।३।१०८) से अण्‌ प्रत्यय. होता है-- 

- कलपिना प्रोषतमधीयते fagat कालापाः | इस प्रकार 'कठाः' 'कलापाः' चरणवाची शब्द उपपन्न 

होते हैं । तत्पश्चात्‌ तस्येदम्‌ (भ्रष्टा ४।३।१२०) प्रकरण में गोन्रचरणाद्‌ aH (ATO ४।३। 

१२६) सूत्रस्थ 'चरंणाद्वर्माम्नाययोः वातिक से धमं ग्रोर भ्राम्नाय at में वन प्रत्यय होकर 

; काठक प्रास्तायः, काठको घर्मः, कालापक आाम्नायः, कालापको धर्म: प्रयोग उपपन्न होते हैं । 
oe आम्नाय झर्घवाला काठक 'कालापक प्रन्यवाची होता है, भौर घर्म' अर्थवाला तद्‌ विहित कर्मों का 


Ee १. प्रनुपलब्धमूलम्‌ | 
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७६ द्वितीयाध्याये चतुर्थ पादे सूत्र--८ ६०१ 


° 
वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक अर्य को मुख्य मानकर काठकमगिनिहोत्रम्‌, कालापकम ग्नि- 
होत्रम्‌ में कर्म के साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कमंवाचक स्वीकार किया है । वस्तुतः घर्मे- 
शब्द के व्यापक भ्रथंवाला होने से तत्तच्छाखाविहित कर्म तत्तच्छाखाध्येताश्रों के लिये धर्मरूप ही है। 
इसी प्रकार पैप्पलादकभ्‌ में पिष्पलादेन प्रोकतमधीयते पंप्पलादाः, तेन प्रोकतम (प्रष्टा० ४३1१० १) 
YAY, और चरणाद्‌ घर्माम्नाययो (वा० ४।३।१२६) नियम से वन्‌ प्रत्यय होकर बनता है । 


मीमांसा कौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ शब्द से प्रोक्तां में पूर्ववत णिनि 


AT उसका लक्‌ करके तदघीते तद्वेद (ग्रष्टा ० ४1२1५९) से पुनः अण्‌, झौर प्रोक्ताल्लक्‌ (ATO ५ 


४।२।६४) से लुक्‌ कहा है, वह अशुद्ध है । प्रोक्त प्रत्यय जहां केवल प्रोक्तार्थ, में, परेर भ्रध्येत- 
वेदितृविषयक होते हैं, उनमें अर्थो का भ्रन्तर होने से तदधीते aga प्रकरणस्थ प्रत्ययों की उत्पत्ति 
ate अनुत्पत्ति में भी अन्तर होता है । जसे पाणिनिन! प्रोक्तम्‌ --पाणिनीयमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, 
आर पाणिनीयमष्टकमघोयते विदुर्बा पाणिनीयाः में ग्रध्येतृवेदितू विषयक प्रत्यय, atx उसका 
प्रोक्ताल्लुक से पाणिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग उपपन्न होते हैं । Tet कठेन प्रोक्तम्‌ --कठ: ग्राम्नायः, 
झौर कठमाम्नायमघीयते कठाः ऐसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते हैं । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगों को निवृत्ति के 
लिये पाणिनि ने छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (भ्रष्ठा० ४।२।६६) का प्रवचन कियां है । इस सूत्र 
की व्याख्या में काशिकाकार ने स्पष्ट लिखा है-भ्रनन्यभावो विषया: | तेन स्वातन्ञ्यमुपाध्यन्तर- 
प्रयोगो वाक्यं च निवतंते | अर्थात्‌ तद्विषयता का विधान अनन्यभाव ( =एकत्व) विषय के लिये है । 
इस से प्रोक्त, झौर अध्ये ृवेदितृविषयक प्रत्ययं का स्वतन्त्रता से होना प्रोक्तम्‌ झर श्रधीते वेद व 
उपाध्पन्तर (=भ्र्थान्तर) का प्रयोग att भिन्नवाक्यस्व निवृत्त होता है । 


प्रतीत होता है--खण्डदेव की इस भूल का कारण सिद्धान्तकौमुरीकार का ग्घ्पेतृचेदितु 
प्रत्ययं चिना न प्रयोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि सूत्रव्याख्यायाम्‌) वाक्य रहा हो। हरदत्त तथा 
भट्टोजि दीक्षित प्रभृति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो ब्राह्मण शब्दों से तदधीते aaa ad में प्रत्यय 
उत्पन्न करके TH माना है। इस प्रक्रिया में कलापिनः में प्रोतत्रत्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का 
Marat पद संज्ञा मानकर लोप न होवे, इसके लिये नागेश भट्ट ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन से 
सुबुत्पत्त से पूर्व ही श्रष्येतृवेदितृ प्रत्यय का विधान माना है (६० -- लघुशब्देस्दुशेलर) । यह सव 
सूत्रकार और भाष्यकार के मत से विरुद्ध है। यदि सूत्रकार को ag प्रक्रिया अभिमत होती, तो 
तद्विषयाणि के स्थान पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते । जैसे कन्रेष॑म्‌ नित्यम (ATO ४४ 
२०) में किया है । तद्विषयाणि ऐसा गुरुनिदेश का प्रयोजन यही है कि प्रोवतप्रत्ययान्त छन्दो- 
ब्राह्मण वाचक ही तद्विषयक --श्रध्येतृवेदितृविषयक होवें | भाष्यकार ने प्रोक्ताधिकार में तद्विष- 
यत्ता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही ध्वनित होता है कि वे प्रोकतप्रत्य- 
यान्त को ही श्रध्येतृवेदितृविषयक मानते हैं । प्रनाषं ग्रन्थों के माध्यम से भ्राष ग्रन्थ पढ्ने पर 
उनके तात्पर्थ का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता है | इसीलिये झाषंग्रन्थों के परम उद्धारक स्वामी 
दयान्द.ने ठीक ही लिखा है-_'जितचा बोध इन (्रष्टाध्यायी-महाभाष्य) के पढ़ने से तीन वर्षो? 


१. हमारे विद्यालय में म्रष्टाध्यायी-सूत्रप'ठ के माध्यम से महाभांष्यान्त पाणिनीय 
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पुनरक्तिप्रसङ्गाच्च--यदि सवंशाखाप्रत्ययमेकं कमं, एकस्यां शाखायां विहितस्य 
कमणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनर्थक स्यात्‌ न तु भेदपक्षे एष दोषोऽस्ति । तस्मादपि 
कमे भेदः । “a wa: 7 

निन्दावचनाच्च-- प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोत्रम । दिवाकीरयं- 
दिवा कोत्तंयन्तः gat ज्योतिः, न तदा ज्योतिरेषाम्‌ इति केचिच्छाखिनोऽनुदितहोमं निन्दस्ति । 
अपरे पुनरुदितहोमं निन्दन्ति-- यथाऽतिथये प्रत्रतायान्नसाहरेयुस्तादुक्‌ तद्‌ यदि उदिते 


TS RE DT PPPs RNS 
में होता है, उतना बोध कुग्रन्थ भ्रर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका कोमुदी-मनोरमा झादि के पढ्ने से पचास 
वर्षों में भी नहीं हो सकता है! (द्र०--सत्याथंप्रकाश, समु० ३) ॥' इसीलिये ara पुरुषों ने भी कहा 
है-काणाद पाणिनीयं च सवश्नास्त्रोपकारकम्‌, अर्थात्‌ 'कणादप्रोकत वैशेषिक दर्शन और पाणिनि- 
प्रोक्त व्याकरण समस्त शास्त्रों का उपकारक है । इनको यथावत्‌ विना जाने अन्य शास्त्र समझ में 
नहीं ग्राते, पदे-पदे स्खलन होता है । स ङ 

परनीषोमीयभेकादश्कपालम्‌ - तैत्तिरीयं Fo” रौ५॥२ का वचन है- ताभ्यामेतHग्नीषो- 
मीयमेकादशकपाल पोणंमासे प्रायच्छत्‌। इसी अन्नीषोमीय पुरोडाशः को माध्यन्दिनी द्वादशकपांल- 
वाला मानते हैं (प्रमाण अनुपलब्ध ) । कि आ हकक 2202070: 56 ] 


कारीरीवाक्यान्यधीयाना:--कारीरी इष्टि का विधान वृष्टिकामना के लिये है-कारीर्या 
वृष्टिकामो यजेत (द्र०--मै० सं० २४८) | तैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति यह नियम, और 
भ्रश्निमधीयाना:" उदकुम्भान्‌ श्राहरस्ति, भ्रश्‍वमेधमधीयाना:"*-  ""“घासमाहरन्ति ये तीनों नियम 
हमें उपलब्ध नहीं हुए | Fs DT 


व्यास्या-(४) पुनरुक्ति के प्रसङ्ग ( = प्राप्ति ) से भी--यदि सर्वशासाझों में जाना 
गया एक कम होवे, तो एक शाखा में विहित कमं का शाखान्तर में वचन पुनरुक्त BATT होवे । 
भेदपक्ष में तो यह दोष नहीं हे । इसलिये भी कर्मभेद है । - | 


(४) निन्दावचन से भी-प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जह्वति येऽग्निः , 
होत्रम्‌ । दिवाकीत्यंमदिवा कीतंयन्तः सूर्यो ज्योतिने तदा ज्योतिरेषाम्‌ (-८सबेरे- 
सबरे चे झूठ बोलते हैं, जो सूर्योदय से पूर्व afta करते हैं । दिन में कोतनयोग्य qat ज्योतिः 
बो रात्रि में कोतंन. करते हुए, इनकी तच'= सूर्योदय से पुर्व सूयज्योति.नहीं होती हे, इस 
प्रकार कुछ शाखावाले ग्रनुदितहोम : की निन्दा करते हैं ।- दूसरी शाखावाले पुनः उदितहोम की 
Beat करते हैं-यथाऽतिथये प्रद्रुतायान्नमाहरेयुस्तादृक्‌ तद्‌' यदि उदितें जुह्वति इति(= से 


घर पर झाक्तर लोट गये श्रतिथि के लिये अन्न का'ग्राहरण करें, वसा बह कर्म है जो उदित होने 
a a A ER 


व्याकरण का ५ वर्षों का अध्ययन-श्रध्यायन लगभग ५० वर्षों से हो रहा है । इसी प्रकार माघ्व- 


मतानुयायी श्रात्मकूर (MI) निवासी श्री पं० पदमनाभ राव जी के विद्यालय में भी 21 
१. ऐ० ब्रा» ५।३१॥। छै | 
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द्वितोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--८ ६०३ 


ज॒ह्वति' इति । सर्वशाखाप्रत्यये विरुद्ध, न तु कमं भेदे । तस्मादपि भेद इति, ˆ 
अचक्नेश्च--न शक्नुयुः खल्वपि सवंशाखाप्रत्ययमुपसंहत्तु'म्‌॒ । तत्रानारभ्योऽर्या 
विधीयते इति, प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्‍यन्तु कमंभेदे । aa: कर्मभेद इति । 
समाप्तिवचनाच्च-ग्रसमाप्तेडपि समाप्तेवंचनं भवति | केचिदाहुः-ग्रत्रास्माकम रित: 
परिसमाप्यते इति । श्रपरेऽन्यपरिसमाप्ति व्यपदिशन्ति । तदेककमंत्वे नोपपद्यते । न हि 
तत्र च परिसमाप्येत, अन्यत्र च । भेदे तु युक्तम्‌ । तस्माद्‌ भेद इति । 


भायद्चित्तविधानाच्च -केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायरिचित्तमामनम्ति, कैचिदुदित- * ` 
होमव्यतिक्रमे । व्युद्धे च प्रायश्चित्तम्‌ । न च कर्मेकत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्भवि । कर्म- 
भेदे तु यदनुदिते होमकमं, तदुदिते व्यृद्धम्‌, इतरदप्यनुदिते । तस्मादपि भेदः | 
= क की 
पर होम करते हैं) । सवशाखा में एकरूप से जाने गये कर्म में विरोध होता है. कर्मभेद मानने 
पर विरोध नहीं होता है । इसलिये भी कर्मभेद है । 


` विवरण--यथातिथये प्रद्रुताय + इपका अभिप्राय यह है कि पूज्य के लिये पुजा को ग्रहण 
करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (भट्ट कुमारिल) । सम्भवतः इसी दृष्टि से प्राचीन 
काल में गृहणियाँ ब्रह्मचारी ग्रादि के मिक्षाक्ाल से पूर्व ही भिक्षा लेकर द्वार पर खड़ी रहती थीं । 


व्याख्या - (६) ग्रशक्ति से भी- सब शाखाओं में जाने गये कम का उपसंहार करने में 
निइचय ही कर्ता समर्थ नहीं git । ऐसी भ्रवस्था में जो श्रारम्भ करने योग्य नहीं है, ऐसे पथ का 
विधान किया जाता है, यह स्वीकार करना होगा । कर्मभेद मानने पर फर्म करना शक्य है । इससे 
भी कमभेद है । 

(७) समाप्तिवचन [के भेद] से भी--कर्म ने श्रसमाप्त होने पर भी समाप्ति का 
कथन होता है । किसी शाखानाले कहते हुँ-यहां हमारा भ्रग्निकर्म (--भग्निचयन ) परिसमप्ति 
होता है । दूसरी श।खावाले अन्य परिसमाप्ति को कहते हैं। यह (=समाप्तिभेर) एककर्मत्व में 
"उपपन्न नहीं होता हे । वह कर्म वहां (==जहां कहा गया है) भी समाप्त होवे, भ्रौर aaa भी 
यह नहों हो सकता है । कर्मभेद सें तो[समाप्तिभेद] यक्ज है । इसलिये कर्मभेद है । , 


(८) प्रायश्चित का विधान करने से भो--कुछ लोग श्रनुदित होम के व्यतिक्रस ये 
( =समय पर न होने पर) प्रायश्चित का कथन करने हैं. कुछ लोग उदितहोम के व्यतिक्रम में । 
झौर कर्म के व्यृद्ध ( =यथाविहित न होना --असम्पृण ता ) होने पर प्रायश्चित डोता है 1 कस के 
एक होने पर दोनों प्रकार व्यूद्धि सम्भव नहीं है । कर्मभेद होने पर तो जो अतुदित में होमकर्म है, 
वह उदय होने पर Ys होता है, we wea (=उदितहोम) नु दित में । इसलिये भी कर्मासेद है। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-यदुदिते सूर्य प्रातजु हुयात्‌, यथातिथये प्रद्र ताय शून्यायाऽऽतश्ष- 
थायाऽऽहायं हरन्ति ताद्गेव तत्‌ । To ब्रा २।१।२।१२॥ 
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अन्यार्थदरशनाच्च -इदं श्र यते-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः यदि वषां गृहपतिः, गृहपतेर्वा- 
नसत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामान क्रतुमपेयुः, उपेतं ह्य षां रथन्तरम्‌ । श्रथ यदि श्रदिदीक्षाणाः' 
इत, इष्टवतामनिष्टपूर्वाणां च द्वादशाहे दर्शनमुपपद्यते, यदि कर्म भेदः | एककमंत्वे नाव- 
कल्पते | कथम्‌ ? ताण्डयके श्रयते-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेना- 
निष्टवाऽदान्येन यजेत, गर्दपत्यमेव तज्जायेत प्र बा मौयत ' इति । तत्‌ सवंत्र स्यात्‌ । तत्रादिदी- 
्षाणां द्वादशाहे दशनं नोपपद्यते । तस्मार्दाप कर्म भेदः । छ 


विवरण- न च कर्मकत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्भवति-इस का भाव यह है कि सभी शाखाग्रौं 
में एक कर्म मानने पर अग्निहोत्र के उदित ate अनुदित दोनों काल विहित होते हैं । ग्रतः 
अनुदित के उदित होने पर, बा उदित के अनुदितकाल में होने पर cafe सम्भव नहीं है । 


व्याख्या-(९)भ्रन्यार्थ के दर्शन से भी-यह सुना जाता है-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, 
यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वाऽनुसत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं क्रतुमुपेयु:, उपेतं 
ह्येषां रथन्तरम्‌ | अथ यदि अ्रदिदीक्षाणाः (=यदि सत्र करनेवाले पहले दीक्षित हो चुके हों, 
अथवा यदि गृहपति, अथवा गहपति के अनुयायी सभी दीक्षित हो चुके हों, तो, इस बृहत्सामा ऋतु 
को करें, क्योंकि इनका रथन्तरसामा ऋतु किया हुग्ना होता है ।: और यदि दीक्षित होवे) । यह 
जिग्होनि पहले सोमक्रतु कर लिया है, थवा जो झनिष्टपूर्न हैं, उन वोनों का द्वादशाह सत्र में 
दशन तभी उपपन्न होता है, यदि कर्मभेद होवे। यह एककर्मत्व पक्ष में उपपन्न नहीं होता है । 
कंसे ? ताण्डच (=ताण्डच ब्राह्मण) में सूना जाता है-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां 
यउज्यो तिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत, गत्तंपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा मीयते(= 
यही यज्ञो में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है, जो इससे बिना यजन किये अन्य से यजन करता हे, 
ag wed में गिरता हं ग्रथवा मर जाता है) । यह [नियम ] सर्वत्र होवे [ अर्थात, ज्योतिष्टोम से 
प्रथम यजन करना सर्वत्र प्राप्त होवे] । उस अवस्था में झदीक्षितों का द्वादशाह में दर्शन उपपस्न न 
होवे । इससे भी कर्मभेद हँ । 

विवरण--ताण्डयके धूयत -- प्राचीन ऋषिनामों में तण्ड और ताण्ड दो नाम मिलते 
है । तण्ड द्र$-गर्गादिगण ४।१।१०५; तथा ताण्डच-वेशायनान्तेवासियों में अन्यतम, द्र०-- 
काशिका ४।३।१०४ । ताण्डघ तण्ड का अपत्य है (द्र०--गणपाठ ४।१।१०५) । तण्ड से प्रोक्त 
ब्राह्मण का थ्रध्ययन करनेवाले झष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से ताण्डिनः कहाते हैं । 
इसी प्रकार ताण्ड से ग्रष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर श्रापत्यस्य च तद्धिते ऽनाति (अष्ठा० 
६॥ ४१५१) से 'य' का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्पन्न होता है। तथ दोनों से धर्माम्ताय 


I TRS] 


१. द्र०- अथापि ब्राह्मणमेव भवति--तेषां ये पुरस्ताददिदीक्षाणाः स्युयद्य वेषां गृहपति- 
रेति । निदानसूत्र ५।१३।२३॥ जे 


 २.९०--ताण्डथ ब्रा १६।१।२। अन्न 'यज्ज्योतिष्टोम;' एतावान्‌ पाठो न श्रूयते । भाष्य” 
कारेणार्थाल्लब्धः संयोजित: स्यात । 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-- ८ ६०५ 


ग्रथापरं लिड्भवश नम्‌--यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌, कनीयांसं ;यज्ञक्तुमुपेय, कनीयसीं प्रजां 
कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात, ग्रथ यदि वेदिसम्मित्या भिनोति' इति, पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे वेदिसम्मानस्य दशनं भवति । तत्तु कमंभेदे उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसम्मा- 
नस्य दर्शनम्‌ एककर्मत्वे नोपपद्यते । कथम्‌? एके हि समामनन्ति- रथाक्षमात्राणि यूपान्तरा- 
लानि भवन्ति' इति । तत्‌ सर्वत्र स्यात्‌ । तत्र च नो पक्षसम्मानं, नो वेदिसम्मानं स्यात्‌ । 
वेदिसम्मानदशंनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्मभेदः ! - 


oi csr Sm कन लि री 
में ताण्डक (Ao ४।३।१२६) समान शब्द उपपन्न होता है। इसी प्रकार तण्ड आर ताण्ड्य 
से औत्सगिक amy प्रत्यय (श्रष्टा० ४३॥१०१) करने पर दोनों का ताण्डाः समानरूप निष्पन्न होता 
है । इसी कारण पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्डघप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करने के,लिये लाट्या ० 
श्रौत ७1१०1१७ में, तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता है । दोनों के भेद को 
स्पष्ट करने के लिये ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्डच से ताण्डचब्राह्माण के रूप में 
अथवा उससे संज्ञा में ग्रष्टा० ५॥३॥७५ से कन्‌ प्रत्यय करके ताण्डय़क शब्द के रूप मे व्यवहार 
होता है । 


व्याख्या--भौर दूसरा लिङ्गवर्शन होता है-यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञ- 
क्रतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजां कनीयसः पशून्‌ कनीयो$न्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि वेदि- 
सम्मित्या मिनोति (=यदि यूर्पकादशिनी को पक्षसम्मित=पक्षबराबर सें सान स्थापित करे 
तो छोटे ऋतु को प्रप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे saat को छोटे न्ता को, पापी होवे, आर 
यदि वेदिसम्मित पदवेकादशिनी का मान करे) में पक्षसम्मान के प्रतिषेध में वेदिसम्मान का दर्शन 
होता है । वह कर्मभेद पक्ष में ही उपपन्न होता है । पाक्षिक वेदिसम्मान का दशन एककर्म होने 
पर उपपन्न नहीं होता है । कंसे ? कुछ झाखावाले पढ़ते हैं-रथाक्षमात्राणि ग्रुपान्तराला।न 
भवन्ति (--रथ के अक्ष Sy मात्र अन्तराल न्यदरीवाले यूप होते हैँ) | यह विधि 
सर्वत्र होवे । उस अवस्था में स पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । इस प्रकार वेदिसम्मान का 
दंन उपपन्न नहीं होता है । इससे भी कर्मभेद है । 
५ व्विरण--प्रथापरं लिङ्गदशेनम्‌--सुत्र में अन्याथंदद्षनात इतना ही कहा है? उसकी उप- 
पत्ति पूर्व उदाहरण से हो जाती है ॥ फिर इसका तथा आगे उद्श्रियमाण लिङ्गदशनों का भाष्य 
में निर्देश समाधानसूत्रो की दृष्टि से किया है । अग्निचयन (सुपणयाग वा सयेनयाग ) सम्बन्धी 
कर्म विशेष में पश्वैकादशिनी ग्यारह पशु विहित हैं । उनके लिये एकादश यूप गाडे जाते हैं ॥ सुपण- 
क कक १ 


१. मै० सं० ३।४।८॥। तुलना कार्या--काठक सं० २२७; कठ कपि० To ३५२; To 


सं० ५।६।८॥ 
-२. द्र०--रथाक्षसान्नाणि यूपान्तरालानि । आप० श्रौत ५।१।१७॥ To कार्या--कात्या० 


श्रौत ८।८।६।। 
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झपरञ्च लिङ्गदशनम्‌ --केषाज्चिज्ज्यो तिष्टोमे श्रूयते - दवे संस्तुतानां विर।जमतिरि- 
च्येते\ इति । “परेषां fae: संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते ` इति । एककर्मत्वे विरोधः । 
नौनाकमंत्वे कस्मिँ रिचिज्ज्योतिष्टोमे द्वे, कस्मिंश्चित्‌ तिस्नः । तस्मात्‌ कमभेद इति । 


— < 55 TEIN 
याग का झग्निस्थण्डिल पंख फंलाये श्येन के समान होता है । उत्तर दक्षिण पख भाग, मध्य में ्रात्म- 


स्थानीय भाग, पूवं में चञ्चु स्थान झौर पश्चिम में पुच्छ स्थान होता है । भ्राहूवनीय की पूर्नरेखा 
के मध्य में एक यूप गाडा जाता है, और पांच-पांच यूप दोनों ग्रोर गाड़े जाते हैं । इन यूपों को 
कितने स्थान में गाड, इसके लिये प्रथम पक्ष है-उत्तर दक्षिण पंखों का फैलाव जितने स्थान में उतनी 
बराबर दूरी रखकर गाड । यह पक्षसम्मान (--पक्ष वराबर दक्षिण और उत्तर प्रत्येक ओर चार 
हाथ प्रौर २२ अङ्ग ल' परिमाण) से यूपों का मान है । दूसरा पक्ष है--वेदि का जितना पूर्ग दिशा में 
स्यान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपों को गाड़ं। चयन में वेदि का परिमाण इस ऋतु 
में ४० पद--कदम --साढ़े सांत पुरुष--सवा छब्बीस हाथ होता है । तीसरा पक्ष है--रथ ने भ्रक्ष 
परिमाण (--१०४ अंगुल-- चार हाथ द aye) मध्य दुरी छोड़कर गाड़ना चाहिये। पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्वे-पक्ष=पंख बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेध, और वेदिसम्मान की स्तुति से 
उसकी विधि जानी जाती है । तत्तु कमभदे उपपद्यते--एक विधि का प्रतिपेष ग्रौर एक विधि का 
विधान कर्मभेद मानने पर सम्भव होता है | तत्र च नो पक्षसम्मानम --रथाक्षमात्र यूपो का 
अन्तराल होने पर न पक्षसम्मान हो सकता है, न वेदिसम्मान । पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष -- 
४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष=४ हाथ २२ अंगुल, दोनों के मध्य क्रा भाग २ पुरुष--७ हाथ, 
सव मिलाकर १६ हाथ २० AY स्थान होता है । वेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ 
अंगुल कह चुके हैं। ११ यूपो के मध्य के १० प्रन्तराल--१० रथाक्षप्रमाण= १०४० ATT 
बराबर ४३ हाथ ८ अंगुल होता है । इसके साथ ११ यूपों की मोटाई न्यून से न्यून एक वितस्ति 
८१९ अंगुल होते पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । wa: ११ यूप भ्रन्तरालसहित ४८ हाथ २० 
अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर न पक्षसम्मित 
यूपनिखनन उपपन्न होता है, भर ना ही वेदिसम्मित | कात्यायन श्रौत ८।८।६-७-= में रथाक्ष- 
ग्रन्तराल , वेदिसम्मित ate पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हुँ । 


व्याख्या- घोर भी लिड्रदर्शन होता हैं-- किन्ही शाखियो के यहां ज्योतिष्टोम में सुना 
जाता है. संस्तुत स्तोत्रीय ऋचाओं में विराट्‌ ( = १० संख्या) से दो झतिरिक्त रहती हैं । wat 
के मत में सस्तुत स्तोत्रं में विराट्‌ संख्या से.तीन अतिरिक्त रहती हैं | यदि. दोतों. एककर्म होते 
तो विरोध होता है। नानाकम होने पर किसी ज्योतिष्टोम में दो, ग्रौर किसी में. तीन का विराट 
संख्या से भ्रतिरेक उपपन्न होता है । इसलिये [शाखान्तरस्थो में] कर्म का भेद है | 

१. अनुपलब्धमूलम। ` २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 

३, इस पक्ष परिमाण शोर अगले वेदिपरिमाण के लिये देखें--कात्या० श्रौत विद्याधर टीका, 
भुमिका, पृष्ठ ६३ । 
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द्वितोयाध्याये चतु्थंपादे' सुत्र*-८ ६०७ 


ala च सारस्वते श्रूयते-ये पुरोडाशिनस्ते उपविशन्ति, ये साम्नायिनस्ते वत्सान्‌ वार- 
यन्ति । सान्नायिन इष्टप्रथमयज्ञाः । पुरोडाशिनो विपरीताः । उभयेषां सारस्वते दशेत 
मपकल्पते कमं भेदे एककमंत्वे स वेषां ज्यो तिष्टोमपूर्वत्वं स्यात्‌ | तत्र दशनं नोपपद्यते । 


विवरण--ज्योतिष्टोमे शरूयते --ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाएं हैं--भग्निष्टो म, उक्थ्य, षोडशी, 
अतिरात्र, त्यग्निष्टोम, वाजपेय और ग्राप्तोर्याम । इनमें स्तोत्रों के न्यूनाधिक होने से स्तोत्रीय ऋचाग्रों, ० 
की राख्या में भी भेद होता है। आगे उदघुत वचन अतिरात्र संस्था का है(द्र०- सुत्र २४२६) । 
संस्तुतानाम्‌ =स्तुति की गई | यह ऋचा का निर्देशक है। एक साम एकस्तोत्र* होता है । एकं 
साम तृचे क्रियते (=एक साम तीन क्रचाझों के समुदाय पर गाया जाता है), इसलिये त्रिवृत्‌ 
( =त्रिगुणित) स्तोत्र में स्तोत्रीया ऋचाग्रों की संख्या ३५३-९ होती हैं, पञ्चदश स्तोत्र में 
पन्द्रह गुणित होती हैं, सप्तदश स्तोत्र में १७गुणित | इसी प्रकार सर्वत्र जानें। इस संख्या का उपयोग 
अगले सिद्धान्तसूत्र २६ में होगा विराजमतिरिच्येते - अतिरिच्यन्ते--विराटं नाम पूर्ण संख्या १० 
का वाचक है - विराट्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षरा (निरुक्त ७।१३) ॥ १० संख्या को पूर्ण संख्या इस 
लिये मानते हैं कि इसके आगे ११-१२-१३ आदि में दाई भ्रोर पुनः १-२-३ रखे जाते हैं । इंसलिये 
बिराजमतिरिच्येते `` रिच्यन्ते का भाव है--विराद (= १० संख्या) से बचती हैं । एक ज्योतिः 
ष्टोम (=किसी भी संस्था) में जितने स्तोत्र होते हैं, उनकी ऋचाग्रों की संख्या में विराट-- १० 
संख्या से भाग: देने पर भागफल की संख्या विराटों की होती हैं | शेष जो बचता है, उसका यहां 
संकेत है 1 ` 


व्याख्या - झर भी, सारस्वत सत्र में सुना जाता है- जो पुरोडाशी (=पुरोडाश से दश 
करनेवाले) हैं वे चुपचाप बैठते हैं, और जो सान्नायी (--दूष दघि से दशं करनेवाले) हैं, वे वत्सो _ 
को [गायों से] हटाते हैं। सान्नायी इष्टप्रयमयञ्ञ (==जिन्होंने पहले सोमयाग किया है) होते 
हं। झर पुरोडाशी इससे विपरीत (= जिन्होंने विना सोमयाग किये दशंपूर्णणास का आरम्भ किया 
है) होते हैं। दोनों (-पुरोडाश से रोर साग्नाम्य से दश करनेवालों) का सारस्वत सत्र सें 
दर्शन कर्मभेद में उपुपन्न होता है । एककर्म होने पर सभी ( > पुरोडाशियो ate सान्न्ायियों) का 
ज्योतिष्टोम पुवेत्व होवे । उस अवस्था में [भेद] दर्शन उपपन्न नहीं होता है । 


विवरण- सारस्वते भ्ूयते-सारस्वत नाम का सत्ररूप सोमयाग है | सत्र का सामाच्य 
सोमयाग से जो भेद है, उसका निर्देष प्रथम भाग के पृष्ठ ९४ feo २ में दर्शाया है । जिसने सोम- 
याग पहले किया है, उन्हीं का सत्र में अधिकार होता है । ऐसा मानकर दोष दिया है कि सारस्वत 
सत्र में पुरोडाशियों और सान्नायियों का दर्शन उपपन्न नहीं होता है। क्योंकि जो सोमयाग करके 
दशंपूर्णमास करते हैं, उन्हें दश में सान्नाय्य हवि (--दघि दूध मिश्रित हवि) देनी होती है रोर 


———— पिर रि” 


१. द्र०--उत्सगिणामयने श्रूयते--तेषां ये पुरोडाशिनस्त उपबसन्ति, ये सान्नापिनस्त 
एतदहवंत्सान्‌ भ्रपाक्ुबन्ति | सत्या० श्रौत १६॥५।२१॥ 
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६०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

? 
अपि च' श्रयते - उपहब्योऽनि रक्तः, झरिनिष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, Wea: बयाच 
दक्षिणा`। परेषां श्रयते उपहव्योऽनिरक्तः, उक्यो यज्ञः बृहत्सामा, Waa: इवेतो रुवंमललादो 
दक्षिणा! इति । कर्मेकत्वे रथन्तरवचनं बृहद्वनं चानर्थकम्‌ । शाखा द्वयप्रत्ययत्वात्‌-- 
बहत्सामा रथन्तरसामा बा स्यात । स चायं प्रकृतित एवॅल्लक्षणक: प्राप्त: \ pala 
त्वन्यो बृहुत्सामाःन्यो रथन्तरसामा, इति युक्त भवति | तस्माच्छाखान्तरे HEA AAT भवि- 


तुम्‌ आहेति ॥८॥ 


eee 
जो दशँपुणंमस पहले करते हैं, उन्हें दशं में पुरोडाश हवि देनी होती है (विशेष सिद्धान्तसुत्र में 
देखे) ॥ | 

व्याख्या-ग्रौर भी सुना जाता है--उपहृष्य अनिरुक्त, गरिनष्टोस यज्ञ, रथन्तरसामवाला 
झौर काला भ्रश्‍व वक्षिणाबाला होता है । झन्यों का सुना जाता है-उपहब्य अनिरुक्त, उक्य 
यज्ञ, बृहत्सासवाला, और श्वेत अरव जिसके ललाट पर रकम सुवणं बंधा है) दक्षिणाबाला होता है। 
कर्म के एकत्व में रथम्तरसाम का वचन और बृहत्साम का वचन श्रन्थंक है। दोनों शाखाओं में 
ज्ञात होने बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌( = बृहत्सामवाला श्रथवा रथन्तरस;मवाला होवे) । 
गौर पह [उक्यसंस्थाक यज्ञ में ] प्रकृति ( =झ्मर्निष्टोम) से ही इस लक्षणवाला (=पक्ष में 
बृहत्सामवाला वा रथम्तरसामवाला) प्राप्त ही है। नानाकमत्व होने पर बृहत्सामवाला श्रौर 
रथन्तरसामवाला भिन्न होता है, इससे [उभयनिर्देश ] युक्त है । इसलिये शाखा तर में कर्मभेद 


होना चाहिये ॥८॥। 


बिवरण उपहथ्योऽनिरुक्तः-उपहव्यसंज्ञक् एकाहरूप सोमयाग है। इसकी अग्निष्टोम 
सँस्था का वर्णन ताण्ड ब्रा० १५।१ में मिलता है । ग्रनिरुक्तः-इसका अभिप्राय है कि देवता का 
AH परोक्षरूप से बोला जाये | द्र०--उपहब्ये देवतानामधेयानि परोक्षं ब्रूयुः स्वस्थानासु (लाट्या० 
श्रौत ५1९1१) । भ्रस्तिष्टोमो यज्ञः --भ्ररिनिष्टोमसंस्थावाला(=जिस सोमयाग की आ।ग्नेय स्तोम 
से संस्थां==समाप्ति होवे )। रथन्तरसामा - ताण्ड्य ब्रा० १८।१ १८ में प्रर्निष्टोमसंस्था में बृहत्साम 
कहा दै--बहरसामा भवति | Waa: इयावो दक्षिणा (ताण्ड Ato १८।१।२०)। उक्थो यज्ञ.-¬ 
उक्थसंस्थावाला सोमयाग । बुहुत्सामा - बृहत्सामवाला । झइवः इवेतो रक्मललाडो दक्षिणा — 
सुक्मललाट:-=जिसके ललाट पर हिरण्य का पत्रा बांधा हुआ होवे । बुहतसामा रथन्तरसामा वा 


१, 'उपहब्धो निरुक्तः’ कत्राचित्कोऽपपाठः 1 

२. प्रनुप्लब्ध्रमूलम्‌ | द्र०--उपहृव्यनामक एकाह:--ताण्डभ ब्रा» १८।१॥। सप्तदञ्लोऽत्ति- 
ष्टोमः, सोऽनिरुक्तमाहरतू, AA: श्यावो दक्षिणा । ताण्ड्य १८।१।१,३,१८।। तथा कात्या० Tal 
२२।१।२,८।। 


३. तृतीय उबथ्यः, रुत्रमललाटोऽश्वः एवेतो दक्षिणा । कात्या० श्रौत २२1२७, ११॥ 
४. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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७७ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१० ६०९ 


एक वा संयोगरूपचोदनाख्या5विशेषात्‌ ॥६॥ (Se)? 


fee नचेतदस्ति, यदुक्त शाखान्तरेषु कर्म्मभेद इति | सर्वशाखाप्रत्ययं सर्वत्राह्मणप्रत्यय- 
सवक कम्म । अरथसंयोगस्याविशेषात्‌ । तदेव प्रयो जनमुद्दिरय तदेव विधीयमानं प्रत्यभि- 
जानीमः | रूपमप्यस्य तदेव द्रव्यदेवतम्‌ । पुरुषप्रयत्तरच॒तादुश एव चोद्यते । नामधेथ- 
ज्चाविशिष्टम्‌ । तेन तदेव कम्मं सवंशाखादिषु, इति प्रत्ययः ॥8॥ 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ (३०) 


यदुक्तम्‌ -नामभेद इति। परिहृतं तद्‌, ग्रन्यनामैतद्‌ इति । ग्रथ यदुक्त म्‌-कर्मणोऽपि 
नामसामानाधिकरण्यदशनादिति । नैष दोषः । ग्रम्थसंयोगात्‌ कमं काठकादि, न कर्म- 


(आजा "जातक 


SN 
स्यात्‌ --इसका तात्पय यह है कि अग्निष्टोम में माध्यन्दिनसवन में ४ पृष्ठस्तोत्र कहे हैं, उनमें 
वृहत्साम ग्रथवा रथन्तरसाम होवे | वृहत्‌ और रथम्तरसाम के लिये प्रकृतिगान झर ऊहुगान 
द्रष्टव्य हे ॥८॥ | 


एकं वा संयोगरूपचो दनास्याइविशेषात्‌ vei 


सुन्नाथं:--( वा) ‘ar शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है --शाखान्तरों में कमंभेद नहीं 
है। (एकम्‌) एक--समानकर्म है । ( संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषात्‌ ) भ्र्थ--प्रयोजन के 
संयोग,रूप =द्रव्य देवता, चोदना--विधायक वाक्य, और भ्राख्या--संज्ञा के समान होने से । 


व्याख्या- शाखान्तरों में कमं भेद है, यह जो कहा है, वह नहीं है । सब शाखाओं से जाना 
गया, सब ब्राह्मणों से जाना गया एककसं iad (--प्रयोजन) के संयोग के विज्ञेष (-३ 
समान) होने से । उसी प्रयोजन का उद्देश करके उसे ही विधान किया हुआ हम जानते हैं [ rata 
सर्वत्र यज्ञों का समान प्रयोजन निर्दिष्ट होने से एकता जाती जाती दै ]। रूप= ब्रव्यदेवता भी उनफा 
वही है । पुरुष का प्रयत्न भी वसा ही कहा है । झौर नामधेय [--अग्निहोत्न दर्शपूर्णमास आदि 
संज्ञा] भी समान हैं । इन हेतुशों से वही कर्म सब areal में हे, ऐसा जाना जाता है ual 


तण 


न नास्ता स्थादचोदनाइभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ 


qara:— (नाम्ना) काठक आदि नाम से कर्मभेद (न स्यात्‌) नहीं होवे | (अ्रचोदना- 
मिधानत्वात्‌) चोदना कर्म विधायक वाक्यों का अभिधान =कथन नाम से न होने से ॥ 


व्याख्या-जो यह कहा है कि-- [कमं का काठक कालापक भावि] नामभेद है । उसका 
परिहार कर चुके, वह ग्रन्थ के नास के भेद से [नामभेद] हैं। और जो कहा कि--कमे.का आ 
नाम के साथ सामानाधिकरण्य ( =काठक कमं, कालपक कमं) के वर्षात से [कर्मभेव] है । यह 
दोष नहीं है । ग्रन्थ के संयोग से कर्म काठक झादि हैं, न कि कमं के संयोग से wa काठक 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
६१० गंसा-शाब 


संयोगाद ग्रन्थः काठकः | कथं गम्यते? यत्‌ कमं काठिकादि [ग्रन्थ 1 संयुक्तम्‌ तत ee 
शन्देनोच्यते । किमतोऽपि, यद्‌ ग्रन्थसंयोगात्‌ काठकं कालापक कर्मोच्यते ? एकत्वेऽपि 


काठकग्रन्थसंयोगात्‌ काठकम्‌, कालापकग्रन्थसंयोगात्‌ तु कालापकं,भविष्यति ॥ १०॥ 
समेपाञ्चैककम्यं स्यात्‌॥११॥ (Se) 


यदि बान्दमेंदाद भेदो भवेत्‌,शब्दैक्यात्तहि कर्मेक्यं भवेत्‌। TA काठकशब्दाभिधाना- 


Sai भवेत । अग्निहोत्रस्य दशपूर्णमासयोर्ज्योतिष्टोमस्य च तच्छब्दत्वात्‌ । न चत- 


देवम्‌, तस्मादप्रि अभेदः ॥ १ १॥ 
कृतक चाभिधानम्‌ ॥१२॥ (Se) 
इदानीन्तनञ्चैतदभिधान भवेत्‌ । अस्य न पूर्वमासीद्‌ । यतः प्रभृति कठस्य THE 


ह FS 
है । कंसे जाना जाता है? जो कमं काठक आादि rat से सयुक्त है, वह काठक श्रादि शब्द से कहा 
जाता है। इससे भी क्या, जो ग्रन्थ के संयोग से काठक कालापक कर्म कहा जाता है? [इससे 
सिद्ध होता है कि] कमं के एक होने पर भी काठक ग्रन्थ के संयोग से [कर्म ] काठक, और काला- 
पक ग्रन्थ के संयोग से [कर्म | कालापक होगा ॥।१०।। 


सर्वबाञ्चैककम्यं स्यात्‌ ॥११॥। 
सुत्राथः--[ ग्रन्थनाम के भेद से कमं के भेद होने पर ग्रन्थनाम की समानता से] (सर्वे- 


षाम्‌) भ्रग्निहोत्र दर्शपुर्णमास ज्योतिष्टोम आदि सभी कर्मों का (ऐककम्यंम्‌) एककर्म त्व (स्यात्‌) 
` होवे । ग्रतः ग्रन्यनाम न कर्म के भेद का और न कर्म के श्रभेद का प्रतिपादक है । 


व्याख्या--गदि[काठक कालापक ] शब्दों के भेद से कमंभेद होवे, तब तो [काठकम रितिः 
होत्रम्‌, काठको दर्शपूणंणमासौ, काठको ज्योतिष्टोमः श्रादि में काठक ] ster के समान होने 
से [अग्निहोत्रादि को ] एककमंता होवे । उस अवस्था में (==भ्नरिनहोत्रादि में) काठक शाब्द फे 

_ अभिधान से एककमंता होवे । परिन होत्र दशं पूर्णमास ज्योतिष्टोम का उस ( ==काठक ) श्ब्दवाला 
होने से । ऐसा (=झ्रिनिहोत्र झादि कर्मों का एक्य ) नहीं है । इससे भी कमं का अभेद है ॥११॥ 


कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ 


सुत्रायेः-- [अरििहोत्रादि कमो का काठक झादि से] (अभिधानम्‌) कथन (ऋृतकम ) 
कृत्रिम (च) भी है । भर्थातू कठ के प्रवचन के पश्चात्‌ तत्तत्‌ कर्मों के साथ काठक नाम का संयोग 
हुमा हैत र. येऊ 


व्याख्या यह्‌ (=ष्ाठक प्रादि) कयन [कृतक > कृत्रिम प्रर्थात्‌ ] नवीन होवे यह xe 
कम का नाम पहले नहीं था । जब से कठ के हारा उत्कृष्ट प्रवचन हुग्रा.तब से णह प्रवृत्त हुंग्रा है 
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द्वितोयाध्याये चतुर्थं पादे सूत्र--१५ ६११ 


वचनं, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पूर्ण नासी:डू दः, इदानीं भेदः, इति विरुद्धम्‌ ॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ (Te) 


एककमंत्वेऽपि रूपभेदो भवति वचनात्‌ । न च वाचनिके रूपभेदे असत्यामपि 
भेदवुद्धौ कर्मणो भेदोऽध्यवसीयेत ॥॥१३॥ 


विद्यायां घमंशास्त्रम ॥१४॥ (उ०) a 


ग्रथ यो धर्मविशेष उक्तः, विद्याग्रहणार्थः, स न कर्माण उपकारकः^ कर्थं गम्यते ? 
श्रत्यादीनामभावाद्‌, विद्यासंयोगाच्च न कर्म प्रयुक्त इति ॥ १४॥ ० 


आग्नेयवत्‌ पुनवेचनम्‌ [124 || (पू०) 


ae अ. 


[कठ के प्रवचन से] पुर्व [कम का] भेद नहीं था, अब (--काठक के प्रवचन फे पदचात ) भेद हो 
गया, यह विरुद्ध है ॥१२॥ 
एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ 


सुत्राथं:--(परम्‌ ) भ्रगला दोष=रूपभेद होना (एकत्वे) कर्म के एक होने पर (भ्रपि) 
भी [वाचनिक होने से] उपपन्न होता है। 

व्याख्या--एककर्मत्व होने पर भी वचनसामथ्यं से [ ्रग्तोषोमीय याग का एकादश- 
कपालत्व और द्वादशकपालत्व | रूपभेद होतः है । औौर वाचनिक रूपभेव होने पर कमंभदरूप 
बुद्धि के उदय न होने से भी कर्म का भेद जाना जाता है ।।१३॥ 


>? 


3 
विद्यायां धसंशास्त्रम hie wi 


सुत्रारथ:-- (धर्मशास्त्रम्‌) भूमि-भोजन थादि धर्म का शास्त्र शासन =विधान (विद्या- 
याम) विद्युग्रहण के लिये है, कर्म का उपकारक नहीं है । 


व्यास्या--और जो[=भूमि-भोजन, उदकुम्भ प्रौर प्रश्‍दघास का आहरणरूप] घम- 
विशेष कहा हैं, वह विद्या के ग्रहण के लिये है,वह कमं का उपकारक नहीं है । कंसे जाना जाता है? 
[कर्म के उपकारकत्व में] श्रुति, आदि का भाव होने से, भौर [ ग्रधीयानाः प्रादि शब्दों से] 
बिद्या के संयोग का निदश होने से कर्मप्रयक्त घस भेद नहीं है ।। १४।। 


झाग्नेयवत्‌ पुनव चनस्‌ ॥१५॥। 


सुत्राथ;-- (झाग्नेयवत) जैसे आग्तेयोऽष्ठाकपालोऽमावस्यायां पौणमास्या चाच्युतो भवति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2. ie ay = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१९ भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


4 


गथ यदुक्तम्‌--यथा'अमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः' पक्षो निरस्तः; 
एळमयमपि तस्मादेव दोषात्‌ कर्मेकत्वपक्षो निरसितब्यः'इति । एतत्‌ परिहत्तेंव्यम्‌,इत्या- 
भाषान्तं सूत्रम्‌ ॥१५॥ 


अद्विवेचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


oe 
वाक्य से भ्रमावास्या में विहित भ्राग्नेय याग यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति से पुनः 
विहित पुनरुक्तदोष की निवृत्ति के लिये पुनः अभ्यस्त कर्म भेद होता है(द्र०-मी०२।३।२७भाष्य) 
उसी प्रकार शाखान्तरौं में पुनवचन व्यथं होकर कर्म भेद को द्योतित करता है । 


व्याख्या जो कहा है--जसे 'अमाचास्था में झाग्नेय का पुनरक्तदोष होने से मध्यम पक्ष 
का खण्डन किया है, उसी प्रकार यह उसी पुनरुक्तदोष से कर्मेकत्वपक्ष भी खण्डनीय है । इसका 
परिहार करना चाहिये, यह प्रामाषांन्त (= शङ्का) सूत्र SUA 


विवरण--ध्राग्नेयवत्‌--इससे मी० २।३।२७वां सूत्र लक्षित होता है । मध्यम पक्षः 
मी० २।३।२७ सूत्र के भाष्य में दो ही पक्ष हैं-पुनएक्त भ्राग्नेय का अमावास्या में सकृत्‌ प्रयोग 
करना चाहिये, भ्रथवा पुनरुक्तदोष की निवृत्ति के लिये आग्नेय का पुनः अभ्यास करना चाहिये । 
इस दृष्टि से यहां 'मध्यमः' पाठ सावंत्रिक होते हुए भी चिन्त्य प्रतीत होता है । प्रथमः पक्षः ( = 
सङ्केत पक्षः) पाठ उचित प्रतीत होता है । क्योंकि मी० २।३।२७ में प्रथम प्रक्ष सकृत्‌ प्रयोग में 
पनरुक्तदोष से प्रत्याख्यान किया है । और प्रकृत २।४।१४में पुनरुक्तदोष से ही झाग्नेयवत्‌ कर्मत्व 
का खण्डन किया है | 


, विश्ञेष--भाष्यकार ने प्रकृत "्राग्नेयवत्‌' सुत्र का ग्राशद्खोपस्थानपरक मानकर व्याख्यान 
किया है । कुतुहल वृत्तिकार ने इसे सिद्धान्तपक्ष का सुत्र मानकर इस प्रकार व्याख्यान किया है-- 
"जिसे अमावास्या में पुनःधुत आग्नेय याग अभ्यास का बोधक नहीं है।” (द्र०-मोमांसा२।३।२७ 
तथा भाष्य) उसी प्रकार यहां भी पुनर्वचन कम भेद का प्रतिपादक नहीं है ।।१५।। 


श्रद्विवंचनं वा धृतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ ` 


सूत्राथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्रर्थान्‌ हिवेचन से कर्मभेद 
होता है, यह टीक नहीं है । (ग्रद्विवंचनम्‌ ) कर्म. का हिवंचन नहीं है ( श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ) 
श्रति के सामान्य होने सै । wala जेसे एक शाखा में झरिनहोत्रादि कर्मों का विधान है, वेसा ही 
दुसरी शाखा में हे । एक शाखा का पअ्रध्येता जव अन्य शाखा को पढ़ता है,तो उसे उसमें विशेष Te 


१. पूव॑त्र मी० २।३।२७ तमे सूत्रभाष्ये पुनरुक्तासनेयस्यामावास्यायाँ सकृत्प्रयोगः कतँव्य उत 
पुनरुकतदोषादभ्यसनीय इत्याशङ्क्य सङृतप्रयोगो निराकृतः । तेनात्र प्रथमः पक्षो इत्येव AAAS: 
स्यात्‌ । त्रयाणां पक्षाणामुपस्थापने हि कस्यनिन्मध्यत्वं संभवति, न पक्षद्वयोपस्थापने | 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे ब्रूत्र--१७ ६१३ 


नेव खल्वेतद्‌ हिचेनम्‌। स एवायमर्थः पुनः श्रावितोऽरिनहोत्रादिवंहुक्ृत्वो वहुभिस्तु 
पुरुषः । न चकोऽर्थो बहुभिरुच्यमानः पुनरुक्तो भवति। यदि भवेद्‌,एकस्मिन्नेव वेदे बहुझि- 
रुच्यमाने भवेत्‌ | तस्मान्न वहुकर्मसमवायोऽयम,, एकमेवेदं कर्मेति ॥ १६॥ 


अर्थासन्निधेश्च || १७॥ (उ?) 


SSS 


की प्रतीति नहीं होती है । शाखान्तर में भी वही कमं है, जो मेरी शाखा में है। ऐसी एकत्व वुद्धि 
ही उत्पन्न होती है । 

विशेष--सुबोधिनी वृत्ति में “वा$्युतिसंयोगात? पाठ है । इस पाठ में सुत्राथे ' सुबोधिनी 
वृत्ति में ही देखें । : 

व्याख्या--यह निश्चय हो द्विवचन नहीं है। वही यह अगिनिहोत्रादि=ध्रथ बहुत बार बहुत 
पुरुषों से पुनः enfaa ( = पुन: सुनाया gat) है । एक अर्थ बहुत पुरुषों से उच्यमान (= कहा 
हुआ) पुनरुक्त नहों होता है | यदि पुनयक्त होवे, तो एक ही वेद में aga पुरुषों से कथित होने 
पर होवे । इसलिये यह बहुत (--भिन्त-भिन्न) कर्मों का समवाय ( =समूह ) नहीं है, यह एक 
ही कम है ॥१६॥ 

विवरण--न चेकोःर्यो बहुसिरुच्यमान: --देवदत्त यज्ञदत्त विष्णमित्र प्रभृति के घरों में गाय 
है। वे सभी wer को कहते हैं--गां दोरिध=गाय को दुह । यह गां दोग्धि देवदत्त Nala बहुतों 
से उच्यमान होने पर पुनरुक्त नहीं है । एकस्मिन्नेव वेदे--एक देवदत्त के घर में ही देवदत्त उसकी 
पत्नी और पुत्रादि गां दोरिध कहें,तो वह पुनरुक्त होगा ॥१६॥ 

भ्रर्थासन्निधेशच ol 

सुत्राथः:--( च ) ग्रोर ( अर्थासन्तिघेः ) कृत्स्त ग्रथ की श्रसञ्निधि से शाखा शब्द उपपन्न 
होता है । 

विशेष-कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का पर्थ इस प्रकार किया है-'एक पुरुष के प्रति अनेक 
शाखागत अर्थ की असन्निवि होने से शाखान्तरों का आनथंक््य नहीं है । जसे एक शाखागत कम 


१. इत: पूवं 'वाक्यासमवायात्‌' इति सूत्र भाष्ये नष्टमिति वातिककारा stg: । तस्य 
चाय मर्थः--'स्वाष्यायोऽष्येतव्यः इत्यस्मिन्‌ विधो स्वशब्दश्चवणात स्वीयज्ञाखाया एव अध्ययनस्य 
प्राप्तत्वान्नेकस्मिन्‌ पुरुष शाखान्तरवाक्यं समवति, इत्यतोऽप्यपुनर्वचनं ज्ञेयम्‌ इति | - 

२. इस सूत्र से पूवं भाष्य में 'वाक्यासमवायात्‌'सूत्र नष्ट हो गया है, ऐसा भट्ट कुमारिल 
ने कहा है । इस सूत्र का ग्रथ इस प्रकार जानना चाहिये 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' सें स्वशब्द के 
प्रयोग से प्रत्येक को स्वशाखा का भ्रघ्ययन प्राप्त होता है । इस अवस्था में शाखान्तर पठित कम- 
विधायक वाक्यों का समवाय (= एकीभाव) एक पुरुष के प्रति प्राप्त ही नहीं होता है । इस कारण 
पुनःबचन नहीं है, ऐसा जानना चाहिये | 
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अर्थासन्विधेश्व शाखाशब्द उपपन्नो भविष्यति । शाखा इव होमाः शाखाः । तद्‌ 
यथा वृक्षस्य शाखाः, एवमिहापि ृक्षस्थानीयस्य वेदस्य शाखाः । कि शाखासारूप्यम्‌ ? 
यथा नानावस्थानम, । नचेकैकस्यां कृत्स्नं पुष्प फल सन्निहितम्‌, एवमिहापि नककस्यां 
कृत्स्नं गुणकाण्डं सर्ति हितम्‌ । इत्यर्थासन्निधः दाखाशब्दोपपत्तिः । तस्मादप्येक 
कर्मेति ॥१७॥ 
उसी शाखा के अध्ययन करनेवालों के प्रति पुनः श्रूयमाण होता हुआ ज्ञातु भेद से पुनरुक्त नहीं 
होता है, तडत्‌ ्याखान्तरों में भी जानना चाहिये । 
व्याश्या”- [इसन ] अर्थ की असश्निधि (=भ्रसमीऽता) से शाखाशब्द उपपन्न होगा । 
शाखाओं के समान ये झाखाएं हैं। AS वृक्ष को झाखामें इसी प्रकार यहां भो वुक्षस्थानीय वेद की 
MATS । शाखा झा सारूप्य क्या है ? जसे नानारूप से स्थित होना । एक [वृक्ष की ] शाखा a 
सम्पुण पुश्प भ्रौर फल सन्निहित नहीँ होते हैं, इसी प्रकार यहां भी एक शाखा में सम्पूर्णं गुणकाण्ड 
(=गुणविधियां ) सन्निहित नहीं होती हैं । इसी प्रसन्निधि से शाखा शब्द को उपपत्ति होती है ! 
इससे भी [सब शाखाम्रों से] एक कर्म है ॥१७।। 
विवरण--यथा वृक्षस्य शाखा:--इस निर्देश से स्पष्ट है कि वेदशाखा के लिये प्रयुक्त शाखा 
शब्द लाक्षणिक है। चरणव्यूह भौर पातञ्जल महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की२१,यजुवंद की१०१ 
(=शुक्ल की १५, कृष्ण की ८६),सामवेद कौ१०००, झौर ग्रथवंवेद की & शाखाएं स्वीकार की 
जाती हैं। यह गणना द्वापरान्त झौर कलि आरम्भ में कृष्णद्वैपायन और उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा 
प्रोक शाखाओं की है । इस गणना से बहिभू त प्राचीन ऐतरेय शाट्यायन वाल्मीकि atte प्रोक्त 
अनेक शाखाओं के नाम भ्रष्टाघ्यायी' तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। 
चरण-शाखा, भवान्तर शाखा यादि अनेक विभाग इन में उपलब्ध होते हैं । इनके दो 
विभाग प्रमुख हैँ--चरण और शाखा, तथा शाखा झौर अवान्तर शाखा | प्रथम विभाग में जिनके 
जिनके चरण और शाखा नाम हैं, उन्हीं के द्वितीय विभाग यें शाखा और अवान्तरशाखा नाम हैं। 
वैदिक शाखाओं में शाखा शब्द का जो व्यवहार-कारण भाष्यकार शवर स्वामी ने यहां उपस्थापित 
क्रिया है, वह. स्वीकाय है । तदनुसार ऋक्‌ यजुः साम शोर प्रथर्वरूप वेद के चार वृक्ष हैं । जसे 
वृक्ष के तने से शाखाएं, भौर उनसे म्रवान्तर शाखाएं प्रस्फूटित होती हैं, इसी प्रकार वेदरूपवृक्ष 
के तने से जो प्रमुख शाखाएं प्रस्फुटित ge see प्रथम विभाग में चरण (प्रतिष्ठा स्थान= सव भवा- 
न्तर शाखाग्रं का MTT) कहा गथा है । भौर चरण नाम की प्रमुख शाखा से जो भवान्तर शाखाएं 
प्रस्फुटित हुई उन्हें शाखा कहा गया है । द्वितीय विभाग में उन्हें ही क्रमशः शाखा घौर भ्रवान्तर 
शाखा कहा है (० --सं ० व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग २, पृठ३२८-३३०, To २०३० )। यह 
वैदिक शाखाद्मो के ग्रध्ययन से स्पष्ट हैं (द्र०--पं० भगवदृत्त कृत 'वंदिक वाह मय का इतिहास' 
भाग, १). ॥: 


१. Ko -सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १,पृष्ठ १४६--२५५,सं०२०३०संस्क० )। 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे, सूत्र--१८ ६१५ 
न चेक प्रति शिष्यते ॥१८॥ (उ०) " 


न च यत्‌ कांठकेऽर्निहोत्रम्‌, तत काठकमेवेकं पुरुषं प्रति विधीयते । तैत्तिरीयः 


शाखाद्मो के दो स्वरूप -उपलब्ध शाखाग्रों के दो खूप प्रमुख हैं। एक --पाठान्तर द्वारा 


व्याख्यानरूप, ग्रौर दूसरा--यज्ञप्रक्रियाभेद से प्रक्रियाविशेष विघानरूप'। द्वितीयरूप में यज्ञ- 
प्रक्रिया का भेद प्रमुख होते हुए भी पाठान्तरद्वारा मन्त्रव्याख्या न भी उनमें waa भ्रनुस्यूत हैं 
(द०__मीमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या, भाग १,पृष्ठ १११-११४) । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखाझ्रों को वेदव्याख्यान माना है, Ale वेदानुकूलता से उनका घ्रामाण्प्र स्वीकार 
किया है-तत्रंकादशशतानि सर्प्तावशतिइ्च (= ११२७ ) वेवशाला वेदा्थव्याख्यानाः भ्रपि वेदा- 
नुकूलतयेव प्रमाणमहंन्ति (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, ऋग्वेदभाष्य भाग 
१,पृष्ठ ३१६, Wo ला० क० ट्रस्ट संस्करण) | 
स्वामी दयानन्द के इस मन्तव्य की पुष्टि जहां शाखाओं के पाठभेदों को तुलना से होती है 
वहां पौराणिक साहित्य भी इसी मत का पोषक है। वायुपुराण wo ६१ में शाखा-प्रकरण के 
आदि वा अन्त में स्पष्ट लिखा है-- 
सर्वास्ताइचतुष्पदाः सर्षाशचकार्थवाचिकाः । 


पाठान्तरे पृथरभूता वेदशाखा यथा तथा ।।५९॥ 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तह्विकल्पास्त्विमाः स्मृताः ॥७५।।' ॥१७॥ 


न चक्र प्रति शिष्यते ।। १८॥। 
qara:— [शाखाओं में पुनः पन; उपदिष्ट कमं ] (एकम्‌ प्रति) उसी शाखा के अध्येता के 
प्रति (न) नहीं (शिष्यते) कहा जाता है, भ्रर्थात शाखान्तरों में विहित कमं चाहे किसी शाखां का 
अध्येता हो, सब के प्रति कहा गया है | 
व्यार्या-श्रौर जो काठक शाखा में ग्रर्निहोत्र है, वह एक काठक [शाखा के अध्येता] 


१. अतमूल यज्ञों के आधिदैविक तात्पयं निदशंनरूप होने ( भी० शा० Wo व्या भाग 
१, श्रौतयज्ञ-मीमांसाप्रकरण, पृष्ठ ६-१०४ ) से यज्ञप्रक्रिया का भेद ऋषियों के आधिदेविक 
तत्त्वदशन भेद पर, तथा विस्तार और संक्षेप से निदर्शन पर ग्राधूत है । 

२. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा उक्त शाखास्वरूप का पं० सत्यन्नत सामश्रमी ने ऐतरेया- 
लोचन, पृष्ठ १२९ पर जो खण्डन किया है, उसका निर्देश करके स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत 
की पुष्टि हम मीमांसाभाष्यव्याख्या, भाग १, पृष्ठ ११३, ११४ पर कर चुके हैं | पाठक इस सारे 
प्रकरण को गम्भीरता से TS । 

३ Fo— Alo शा० भाष्य व्याख्या भाग १, पृष्ठ ११३। 
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स्यापि तद्विहितमेव | पुरुषविशेषवचना भावात्‌। यच्चारिनिहोत्रस्य किञ्चिदङ्ग' विघीयते, 
सर्कावस्थस्य तदरिनहोत्रस्य | यच्च काठकस्याग्निहोत्रस्य५तच्च तेत्तिरीयकस्येति। विशेष- 
वचनाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवंशाखाभिरेक समाप्तं कर्मोच्यते इति ॥१८॥ 


ह है। [विधान से 
के प्रति हो विहित नहीं है । तेत्तिरीय[ शाखाऽध्येता ] के प्रति भो ag विहित ही है । [विधान में] 


पुरुषविदोष का कथन न होने से। ate जो [किसी भी शाखा में] अग्निहोत्र का कुछ श्रज्ञ 
"विधात किया गया हैं,वह सर्वावस्थबाले श्रग्निहोत्र का है ! ate जो काठक शाख। के अग्निहोत्र का 
[ श्रज्भविधान] है, वह तैत्तिरीय शाखा [के प्रग्निहोत्र] का भी है विशेष वचन के hs होने 
a1 इसलिये सब शाखाओं से एक समाप्त कर्म कहा जाता है, Wala सब शाखाम्रों में कहा गया 
कर्म मिलकर एक कर्म होता है ॥ १८॥ 
विवरण--इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने पुरुषविशेषवचनाभावात्‌ और विशेषबचना- 
भावात दो प्रकार से वाक्यशेष करके. दो व्याख्याएं की हैं । प्रथम व्याख्या में - पुरुषविशेषवचना- 
भावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखा में उपदिष्ट काठक शाखा के ग्रध्येता के लिये है,ऐसा पुरुषविशेष 
का कथन न होने से, सर्वशाखा-ग्रध्येताश्नो के लिये समानरूप से उपदिष्ट है । इसलिये किसी एक 
शाखा में उपदिष्ट अङ्ग सामान्य अग्निहोत्र का जानना चाहिये । द्वितीय व्यार्पा में--विशेष- 
चचनाभावात वाक्यशेष से काठक शाखा का ग्ररिनहोत्र काठक शाखा का ही नहीं है, तत्तिरीय 
शाखा का भी है । क्योकि 'यह अग्निहोत्र काठक शाखा का है! ऐसा विशेषवचन नहीं है । 


प्रथम व्याख्या का स्वारस्य इसी में प्रतीत होता है कि काठाकादि Maral में उक्त कर्म सभी 
के लिये समानरूप से विहित है । भौर द्वितीय व्याख्या का स्वारस्य किसी एक शाखा में उपदिष्ट 
किसी कर्म का अङ्ग ग्रन्य शाखा में उपदिष्ट उस कर्म का भी अङ्क है, ऐसा विदित होता है । 
परन्तु वातिककार ने भाष्य की अन्यथा व्याख्या करके काठकशाखा का कर्म कठशाखावाले के 
लिये ही है, ओर तंत्तिरीयशाखा का कर्म तैत्तिरीय-शाखाध्येता के लिये ही है | इस प्रकार व्यवस्था 
करके पुनरुक्ततादोष का परिहार किया है । भाट्टमतानुयायी कुतुहल वृत्तिकार ने भी ऐसी ही 
व्याख्या की है। 
वस्तुतः इस सम्पूर्ण प्रधिकरण का स्वारस्य सूत्रकार और भाष्यकार के मत में यही है कि 
सवंशाखागत कर्म एक ही है । किसी भी शाखा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्म करके कर्म के 
ऋण से मुक्त हो सकता है । इस प्रकार सूत्रकार के काल में विभिन्न शाखाध्येताद्रो के मध्य जो 
कलहसा प्रवृत्त था,उयका सूत्रकार ने निवारण किया है | ग्रौर भाष्यकार हवर स्वामी ने भी सूत्र- 
कार के पक्ष का ही पदे-पदे अनुमोदन किया है । भट्ट कुमारि ने शाखाविशेष के अध्येताम्रों के 
Wing को ध्यात में रखकर सवंशाखास्थ कम एक ही है, इसे स्त्रीकार करते हुए भी शाखाभेद से 
ततच्छाखाऽध्येताग्रों के प्रति कमं की व्यवस्था स्वीकार की है । इस व्यवस्था को स्वीकार करने 


पर मीमांसा२।४।३ ०प्रस्पयं चापि दर्शयति सूत्र श्रौर उसके भाष्य का स्वारस्य नष्ट हो जाता है | 
NNR Se यती 


१, काशी मुद्रिते 'काठकस्याम्होत्र! इत्यपपाठ; । 
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७ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-१९ ६१७ 


ससाप्तिवच्च THAT ॥१७॥ (so) ' 


वतेमान युग में तत्तच्छाखाभेद के कलह की व्याप्ति को ध्यान में रखकर सम्पूर्ण वेदिक 
आर्ष वाङ्मय में अटूट आस्था रखनेवाले सर्वशेमुषीसम्पन्न वेदिक वाङ मय के पुनरुद्धारक' स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने शाखाक्कत भेदकलह को शान्त करने के लिये मीमांसा के इसी सर्वशाखाप्रत्यय- 
मेक wa सिद्धान्त के अनुसार संस्कारविधि ग्रन्थ में प्रायः सभी गृह्यसूत्रो से उचित विधियों को 
ग्रहण करके समान गृह्यकर्मपद्धति का निर्माण किया । उनकी इच्छा श्रोतकर्मो की भी एकसमान © 
पद्धति निर्माण करने की थी,ऐसा संस्कारविधि के सामान्यप्रकरण में गृह्मकर्म में अनुपयुक्त, दश पौर्ण- 
मासों के पात्रों के लक्षण ate थाक्कति का निर्देश करने से विदित होता है। दूसरे शब्दों में संस्कार- 
विधि का सामान्यप्रकरण गृह्यकमे और श्रौतकमं दोनों की दृष्टि से लिखा गया है । मनुस्मृति में 
Ho २ इलोक २६ से आगे गर्भादि-गरनत्येष्टिपर्यन्त संस्कारों का मानव-जीवन के भ्रम्युत्त्यान में 
विशेषरूप से वर्णन होने से सम्भवतः स्वामी दयानन्द ने पूर्व कल्पसूत्रकारो के श्रौत-गृह्म-धम इस क्रम 
को परिवर्तित करके प्रथम गृह्यकमं के लिये संस्कारविधि की रचना की । उसके नन्तर श्रौत- 
यागों पर लिखना चाहते थे, जो अकाल में विरोधियों द्वारा विषप्रदान से पुरा न हो सका | 
उपयुक्त दृष्टि से ही धमंसूत्र के रूप में मानवमात्र के लिये ग्राचारशास्त्र का निर्माण सत्यार्थ- 
प्रकाश के रूप में किया है । यह वर्तमानकाल में स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ महती देन है । 
यह उनके द्वारा प्रवतित श्रार्यसमाज के अनुयायियो में भी प्राय: अज्ञात है ।।१८।। 


समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा ॥१९॥ 
qara:— (च) atx [यहां हमारी अग्नि--अग्निचिति समाप्त होती है, हमारी यहां 
समाप्त नहीं होती यह] (समाप्तिवत्‌) समाप्ति के समान (संप्रक्षा) संप्रेक्षा-उत्प्रक्षामात्र है । 
अर्थात झन्नास्माकमग्निः समाप्यते में प्रस्माक निर्देश ही कमं के अभेदकस्व को बताता है। 
विज्ेष--समाप्तिवत्‌ में “वत्‌? इवार्थ में है। समाप्ति के समान उत्रेक्षामात्र होती है । 
कुतुहलवृत्तिकार ने 'वत्‌' को स्वार्थ में माना है । तदनुसार अर्थ होगा-समाप्तिवचन उत्प्रक्षा- 
मात्र है। भट्ट कुमारिल ने “न चैक प्रतिशिष्पते समाप्तिवच्चसंप्रेक्षा' संहितापाठ का शाश्रयण 


करके “प्रसमाप्तिबच्च' विच्छेद भी दर्शाया है। इस का श्रथं होगा-_क्मंभेदपक्ष में उनका जितना 
शाखा में समाम्नान है, उतने पर ही कर्मे के समाप्त होने पर, “हमारी यहाँ aft समाप्त नहीं 


होती” ऐसा न कहें | j 


१. वेदवैदिकमत-प्रचा रार्थोत्सर्गीकृतजीवनेनाद्य तनसर्वायंवरयेणास्माक श्रद्धाभाजनेत ग्ाचार्य- 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना "° *** । तस्याशेषशषेमुषीसम्पन्नस्यापि स्वामिन:"*" "०" | ऐतरेयालो चन, 


पृष्ठ १२८, १२९ । 
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६१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


त्रास्म्रकमर्निः परिसमाप्यते', इत्युत्मेक्षितारो भवन्ति--'अन्वारोहेघु मेत्रायणी- 
यानामग्निः परिसमाप्यते, भ्रस्माकं तेषु न परिसमाप्यते' इति । यदि अन्यदेव मेत्रायणी- 


यानाम्‌,अन्यच्च तेषाम्‌,कथं ते ब्रूयुः-'एष्वस्माकं न परिसमाप्यते'इति? एकत्वमुपपन्नम्‌, 
तेषामपि हि ते सन्ति ugen 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२०।।(उ०) 


न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितु' प्रयुज्यते । कि तहि ? निन्दितादितरत्‌ प्रशंसितुम्‌ । 
तत्र न तिन्दिस्य प्रतिषेधो गम्यते, किन्त्वितरस्य fafa: तत्र एकस्मिन्नग्निहोत्रे at कालौ 
विहितो विकल्प्येते । भ्रतो न कर्चिद्विरोधः । 


तथा ्रसमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे विहितक्ृत्स्तमङ्गजातमुपसंहतु मश क्तिः । समर्था- 


व्यार्या--'यहां हमारी अग्नि समाप्त होती है', ऐसी उत्प्रेक्षा करनेवाले होते हैं-अन्वा- 


रोहों में (= चयनस्थलारोह=मन्त्रों के पाठ के भ्रनन्तर)मंत्रायणी शाखा के ग्रध्ययन करनेवालों को 
ग्रग्नि समाप्त होती है,हमारी उनमें समाप्त नहीं होती है।'यदि मत्रायणी शाखावालों का अन्य अर्नि- 
कम होवे, We उनका अन्य होवे, तो बे--'हमारी यहां [ अग्नि ] समाप्त नहीं होती है' ऐसा क्यों 
कहें ? इससे एकस्व उपपन्न होता है, उनकी भो वे भ्रग्नियां हैं ।। १९] 

विवरण--न्वारोहेष--'्रन्वारोहः नाम स्थलारोहण मन्त्रों का है (द्र०- वातिक )। 
अन्वारोहेषु सत्रायणीयानाम्‌-भ्ररिन के लिये चयन किये गये स्थल के आरोह के मन्त्र मैत्रायणी 
Wo २।१३।२२ में पढ़े गये हैं यहीं पर अग्निचयनकर्म समाप्त हो जाता है । इसके भागे ३।१-५ 
तक अग्तिचयन सम्बन्धी ब्राह्मण पढ़ा है । इस ब्राह्मणपाठ में भी यदन्वारोहान्‌ जुहोति कहकर 
अन्वारोह कर्म पर ही अग्निचिति की समाप्ति की है | अस्माकं न समाप्यत इति न ब्र यु:--भाष्य« 
वच के आघार पर ही संभवतः भट्ट कुमारिल ने 'झसमाप्तिबच्च' ऐसा सूत्रविच्छेद दर्शाया 
है ॥१६॥ | | 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाञ्शक्तिसमाप्तिवचनानि 11२०॥ 

सुत्राथः-- [ शाखान्तरस्थ कर्मो के] (एकत्वे) एक--समान होने पर (afr) भी (पराणि) 
अगले ( निन्दाशक्तिसमाप्तिवचत्तानि ) निन्‍्दावचन,ग्रशक्तिवचन भ्रौर समाप्तिवचन उपपन्न होते हैं । 

व्याख्या-- [ प्रातःप्रातरनृत ते वदन्ति घ्रादि ] निन्दावचन निन्द्य की निन्दा के लिये 
नहीं प्रयुक्त होते हैं तो किस लिये प्रयुक्त होते हैं? निन्दित से भिन्न कर्म की प्रशंसा के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। इसलिये वहां निन्दित का प्रतिषेध नहीं जाना जाता है, किन्तु gat ( =श्ननिग्वित) 
की विधि जानी जाती हे । उस एक झग्निहोत्र में दो काल विहित विकल्पित होते हैं। इसके लिये 
कोई विरोध नहीं है | 2 


तथा श्रसमर्थ पुरुषों के लिये एक वेद( -च्ाखा) में भी विहित सम्पूर्ण भङ्गं के उपसंहार 
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द्वितीयाध्याये चतुथं पादे FA—Ro , ६१९ 
नान्तु सर्वशाखाभ्योऽप्यागमितमधिकं विधिमुपसंहस्तु शक्तिरस्ती ति । तेनैककमंत्वे$पि न 
विरुद्धमिति । न 


तथैकस्मिन्नपि कमंणि किञ्चिद्‌ वस्तु समाप्तम्‌, इति कृत्वा समाप्तिशब्द: प्रयु- 

ज्यते । यथा आध्वयंवे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य 'समाप्तो ज्योतिष्टोम इति भवति॥२०॥ 
nn eee 

की शक्ति नहीं होती है । समर्था की तो सब शाखाओं से प्रापित श्रधिक विधि के भी उपसंहार में « ० 
शक्ति होती है । इस कारण [शाखान्तर कर्मों के] एक होने में कोई (विरोध नहीं है । 

तथा एक कमं में भी कोई वस्तु समाप्त हो गई है, ऐसा मानकर समाप्तिशब्द का प्रयोग 
होता है । जेसे ज्योतिष्टोम के श्रष्वयुविहित कमं के समाप्त हो जाने पर 'ज्योब्रिष्टोम समाप्त 
हुआ! ऐसा व्यवहार होता है ॥२०॥ 


विवरण--न हि निन्दा निन्दितु प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌' यह न्यायशास्त्र में न हि 
निन्दा-न्याय के नाम से प्रसिद्ध है । भ्रग्निहोत्रे हौ कालौ विहितौ--यह कथन पूर्व (सूत्र के भाष्य 
में) उपस्थापित उदित और अनुदित पक्षश्रुतियों की दृष्टि से है। मनुस्मृति २1१५ में उदित 
(>सूर्य के प्रादुर्भाव) समय, safer (+-सूर्य के उदय से पूर्व) समय भ्रौर समयाध्युषित 
(>सूर्य वा नक्षत्ररहित) समय में अग्निहोत्र का निर्देश किया है । अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र के तीन काल 
बताएं हैं। न्याय वात्स्यायनभाष्य (२।१।५७) में उदिते होतव्यम्‌, भ्रनुविते होतव्यम्‌, समया- 
ध्युषिते . होतव्यम्‌ इस प्रकार कालत्रयविधायक श्रृतियों का निर्देश करके तीनों कालों के विषय 
में निन्दा ग्रथंवाद दिये है-- इयादोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति (=धवें के वर्णवाला 
कुत्ता इसकी भ्राहुति को खा जाता है, जो उदितकाल में होम करतां है), शाबलोऽस्याहुतिमभ्यव- 
हरति, योऽनुदिते जुहोति (कबूतर के वणंवाला कुत्ता इसकी झाहुति को खा जाता है, जो 
नुदित काल में होम करता है), श्यादशबलावस्याहुतिसभ्यवहरतो यो समयाध्युषिते जुहोति (= 
aa के वर्णवाले भौर कबूतर के वर्णबाले दो कुत्ते उसकी ग्राहुति को खा जाते हैं, जो समयाध्युषित 
काल में होम करता है) । ग्रतः भाष्यकार का द्वौ कालौ विहितौ निर्देश पूवं उपस्थापित दो काल 
की श्रुतियों की दृष्टि से है, यह स्पष्ट है । ° 

झसभर्थानाम --- उपसं हतु मशक्ति:, समर्थानान्तु““शक्तिरस्ति--इन वाक्यों का अन्तनिहित 
तात्पर्यं है कि जो असमर्थ पुरुष हैं, वे नित्य कमं के जिनमे ग्रॉग कर सकते हों, करने से कम पूर्ण हो 
जाता है। (काम्यपक्ष में छृत्स्त भ्रद्गों का उपसंहार करना आवश्यक है।) इसी प्रकार जो समर्थ 
पुरुष हैं, वे शाखान्तरों से भी कर्म 'का उपसंहार कर सकते हैं । उससे श्रधिकस्पाधिक फलम्‌ की 
कहावत के अनुसार वह भूयिष्ठ उपकारक होता है । न 


गाध्वयंवे समाप्ते समाप्तो ज्योतिष्ठोम:--आध्वयंव कमं समाप्त हो जाने पर यद्यपि 
होत्र शस्त्र परिशेष रहता है, फिर भी आाध्वयंव कम क मुख्य होने से उस की समाप्ति पर कहा 
जाता है कि ज्योतिष्टोम पूरा हो गया ॥२०॥ 
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gaat निमित्तेन २१॥ (Fe) 


यदुक्तम्‌ उदितहोमस्यापि प्रायर्चित्ताम्नानाद्‌ व्यृद्धता गम्यते । भ्रनुदितहोम- 
स्यापि । तदेकत्वे विरुद्ध्यते, अविरुद्धं नानात्वे इति। तत्‌ परिहत्त॑व्यम्‌ । आभापान्त 


सूत्रम्‌ ॥२१॥ 


६२० 


6 


प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥ (Se) 


'बा' शब्दः पक्षं ब्यावत्तेयति, नैष दोष: । 'उदिते होष्यामि’ इति प्रक्राम्ते अन्यथा 
क्रियमाणे भवंति दोष: । तत्र प्रायश्चित्तस्य विषयो भविष्यतीति । कम्मेकत्वेऽपि न 


दोषः UI 
EE TTS UT SIRS eM 


प्रायदिचत्तं निमिसेन ॥ - १॥ 


सुत्राथः--[ उदित और अनुदित होम में ] (प्रायश्चित्तम्‌ ) प्रायर्चित्तकाविघान (निमित्तेन) 
निमित्त से कहा है | अतः प्रायर्चित्तं-विधान से कर्ममेद जाना जाता है । 


विज्ञेष--सुबोधिनी-वत्ति में प्रायदिचत्तं वा निमित्तेन पाठ है। उत्तर में.'वा' का निदंश 
होने से पपाठ प्रतीत होता है । 


व्याख्या- भ्रौर जो कहा हे कि- उदित होम फे भी प्रायश्चित्त का विधान होने से[ उदितं 
होम की] eqaar (न्यूनता) जानी जाती ह्‌ । उसी प्रकार भनुदित होम में भी [प्रायश्चित्त 
का विधान होने से अनुदित होम की भो व्यता जानी जाती है]। वह कमं के एकत्व में विरुद्ध हं 
झौर नानात्व पक्ष में ग्रविरुद्ध हे। उसका परिहार करना चाहिये । यह आाभाषान्त सूत्र है ॥२१॥ 


न THATS नियोगेन ॥२२॥ 


सुत्राथ:-- (वा) 'वा'शब्द आशंका की निवृत्ति के लिये है,श्रर्थात प्रायश्चित्त के विधान से 
कमभेद नहीं है । (नियोगेन) वेकल्पिक पदार्थ के नियम से (प्रक्रमात्‌) प्रक्रम--प्रथम प्रयोग में 
उदित पक्ष व। ग्मनुदित पक्ष को स्वीकार करने से कालातिपात में प्रायर्चित्त का विधान एक कमं 
में भी उपपन्न होता है। 


व्याख्या--'वा' wea पूवंपक्ष की निवृत्ति करता है, यह दोष नहीं है | “उदितकाल में 
होम करूंगा” इस प्रकार नियम करने पर झन्यथा ( --प्रनुदितकाल में होम ) किये जाने पर 
दोष होता है। उस श्रवस्या सें चह प्रायश्चित का विषय होगा । श्रतः कर्म के एकत्ब में भी दोषं 
नहीं है ॥२२॥ 


विवरण-यज्ञकमं में वेकल्पिक पदार्थों में इच्छानुसार एक पक्ष को स्वीकार करके उसके 
DS ee Ee ee टन 
१. काश्ीमुद्रिते 'प्रायश्चित्तान्तता नावृद्धता? इत्यपपाठ: । 
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द्वितोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२३ ६२१ 


समाप्तिः पूर्ववर्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥ (Se) 


पूर्ववति समाप्तिवचनं भवति । यत्‌ प्रारव्धं तत्‌ परिसमाप्यते । 'तत्रास्माकं परिं- 
समाप्तोग्निः इति यो$स्माभिज्ञायते, प्रारन्धरच परिसमाप्यते, इत्यभिप्राय:' ॥२३॥ 


Ct NT IES ० ममल 
परित्याग में दोप माना जाता है । जैसे ब्रीहिभियंजेत यवैयंजेत यहां दोनों वाक्यों के समप्रघान होने 
से विकल्प स्वीकार किया जाता है । भ्रतः जिस ब्यक्ति ने ब्रीहिपक्ष को स्वीकार करके कम आरम्भ 
किया है, वह कालान्तर में ब्रीहि की अप्राप्ति में यदि यवों से होम करता है, तो वह प्रायरिचित्ती ° 
होता है । उसे ब्रीहि की म्रम्राप्ति में ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार आदि से होम करना चाहिये, यवों 
से नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार यवपक्ष स्वीकार करने पर यवों के अभाव में भ्रारण्य यर्वो से 
होम करना होगा, न कि ब्रीहिया ब्रीहि के प्रतिनिधि से ग्रतः जेसे अन्यथा प्रारम्भ करने पर 
अन्यथा प्रयोग करनेवाला प्रायश्चित्ती होता है, उसी प्रकार उदित और अनुदित पक्षों में भी विकल्प 
होने से जिस काल को स्वीकार करके अग्निहोत्र ग्रारम्भ किया है, उस काल का झतिपात (= 
उल्लङ्कन) होने पर होमकर्त्ता प्रायदिचत्त का भागी होता है UR! र 


n 


समाप्तिः पुर्ववस्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत ।।२३॥ 


qara:— (समाप्तिः) अन्रास्माकमरिनिः समाप्तः इत्याकारक समाप्तिवचन (पूर्ववत््वात्‌) 
पूर्व उक्त अभेदप्रत्यय प्रत्यभिज्ञायुक्तिपूर्वंक होने से (यथाज्ञाते) जैसा ज्ञात है=जसा प्रारब्ध है, 
उसमें समाप्तिवचन जानें | wate जिस शाखा का जो कर्म ज्ञात है >-भ्रारव्ध है, उसकी समाप्ति 
जाननी चाहिये । इससे कर्म भेद नहो है । [ भाष्य और सुबोधिनी वृत््यनुसार | 


बिज्ञेष--कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का qe इस प्रकार किया है- (यथाज्ञाते जिस 
शाखा में जो पठित है, उस विषय में (समाप्तिः) समाप्तिवचन (प्रतीयेत) जाने । (AAT) ¬ 
शब्दप्रयोग के तात्पयंपुर्वक होने से=जिस शाखा में जो प्रारब्ध किया है, उसकी दृष्टि से समाप्ति 
वचन के होने से एक कमं है। 

व्याख्या-ब पूर्ववत्‌ (=नप्रक्रान्त = प्रारब्ध) के विषय में समाप्तिवचन होता.है। जो कमं 
प्रारब्ध है, बह समाप्त किया जाता है । तत्राऽस्माक परिसमाप्तोऽरितः वचन का जो अग्नि 
हमारे द्वारा ज्ञात है, भौर प्रारब्ध है, वह समाप्त किया जाता है, ऐसा अभिप्राय जानना 
चाहिये WRI 

विवरण--भाष्य में सर्वत्र मुद्रितपाठ 'योऽस्माभि्ज्ञायते, परिसमाप्यते प्रारब्धश्चेत्यभिप्रायः 
मिलता है | वह पूर्वापरदोष युक्त है । हमने यथागुरुसम्प्रदाय पाठ स्वीकार किया हे | 


«१. WH पाठो३स्मद गुरुसम्प्रदायानुगुण: | सर्वमुद्धितग्रन्येष तु 'योऽ'माभिर्ञायते परिसमाप्यते 
प्रारब्धइचेत्यभिप्राप:' इति पूर्वापरदोषदूषितो$यपाठ: | 
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'लिङ्गमविशिष्टं सवंशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना, तस्माद्‌ 
न . द्वादशाहस्याहारव्यपदेश! स्यात्‌ ॥२४ (Se) 


यदुक्तम्‌--'यवि पुरा दिदीक्षाणा इति द्वादशाहे इष्टप्रथमयज्ञानामनिष्टप्रथमयज्ञानां 

च दशनं कर्मभेदे उपपद्यते, न सर्वशाखाप्रत्ययेककम्मंणीति नेष दोषः।'यदि दिदीक्षाणा 

द्वादशाहेन, ग्रदिदीक्षाणा ढादशाहेन'इत्येव तत्‌ । न हि सामवेदे ज्यो तिष्टो मस्य विधानम्‌ । 

` किमतोऽपि ? यत्र विहितः, तत्रानृद्यते । तेन कर्म्म भेदेऽपि सवंज्यो तिष्टोमानामेष घम्मंः 

प्राथम्यं नाम । अतो नानाकम्मंपक्षऽमि अवश्यं द्वादशाहस्याहारव्यपदेशः कल्पनोयः | 
तस्माददोषः ॥२४॥ 


सामा म त सीम विव समिर गिभर ति न 0 न 0 0 ५५ आन 


पूर्व समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा (२।४।१६) से भी समाप्तिवचन को उपपत्ति दर्शाई है । इससे 
भी वही अथ कहा है। इस पुनरक्ति का परिहार कुतुह्ल-वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया है --- 
समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा इस सूत्र से कर्मेकत्व में लिङ्ग दर्शाया है भ्रौर इस सूत्र से कमं के एकत्व में 
भिन्न-भिन्न समाप्तिवचन में जो विरोध भ्राता है, उसका परिहार किया है ॥२३॥ 


लिङ्गसविशिष्ट सवंश्ेषत्वान्न हि तत्र कर्मचोदना, तस्माद 
द्वादशाहस्याहारव्यपदेशषः स्यात्‌ UYU 


सृत्राथ:--यदि पुरा दिदीक्षाणाः का द्वदशाह में (लिङ्गम्‌) प्राथम्यरूप लिङ्ग (झविशि- 

cq) दोनों (=कमंभेद alt कर्मेकत्व) पक्षों में समान है, (सर्शशिषत्वात्‌) उसके सर्वविध 

ज्योनिष्टोम के प्रति शेषभूत होने से। क्योंकि (तत्र) ताण्डच ब्राह्मण में (कर्म चोदना) ज्योति- 
ष्टोम कर्म का विधान (नहि) नहीं है । इसलिये [ग्रदिदीक्षाणाः निदेश का ] (द्वादशाहस्य) द्वाद- 
शाह कमं के ( आहारव्यपदेशः) प्रयोग के कथनवाला (स्यात्‌) होवे | भ्रर्थात ग्रदिदीक्षाणाः का 
सम्बन्ध द्वादशाह क प्रयोग के साथ जाने=भ्रदिदीक्षाणा डादशाहेन द्वादशाह से दीक्षित न होने- 
वाले, ऐसा जाने । ; 
सो कहा है--“यदि पुरा दिदीक्षाणाः यह ढादशाह में इष्ट प्रथम ग्ज्ञवालों 

(त जिन्होनि पहले ज्योतिष्टोम किया है) का, श्रौर ्रनिष्ट प्रथमयज्ञवालों (= जिन्होंने ज्योति- 

ष्टोम प्रथम नहीं किया है) का दशन कम भेद में उपपन्न होता है, सर्वश्षाखाज्ञात एककर्म पक्ष में 
उपपन्त नहीं होता है ।' यह दोष नहीं है। यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन (= यदि द्वादशाह से 
दीक्षित होते हुए), अदिदीक्षाणा द्वादशाहेन (= द्वादशाह से दीक्षित न होते हुए) इस ग्रथपरक 
है | क्योंकि सामवेद (=ताण्डघ ब्राह्मण) में ज्योतिष्टोम का विधान (=उत्पत्तिःवाक्य) नहीं 
है । इससे क्या ? जहां ज्योतिष्टोम विहित है, वहां (--उस विषय में)ग्नवाद होवे | इसलिये कमं- 
भेद पक्ष में भी संब ज्योतिष्टोमों का यह प्रायम्यरूप धर्म हे । इसलिये नानाकर्मपक्ष में भी प्रवश्य 
दादक्षाह का प्रयोगभेद से कथन कल्पनीय होता हैं। इसलिये [ कर्मेकत्वपक्ष में] दोष नहीं है ॥२४॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२५ ६२३ 


द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विथीनासव्यवस्था स्याननिर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्माजित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५।(उ०) हू 


द्रव्ये चाग्नावचो दितत्वादेकादशिन्या: सम्मानपरिमाण प्रति नैषा व्यवस्था स्यात्‌ । 
नवाग्नावेकादशिनी चोद्यते । कुतः पक्षसम्मानं वेदिसम्मानं वा स्यात्‌ ? द्वयमप्येतत्‌ 
पराथ कोत्त्यंते, पश्वेकाद शिनी विधानाथंम्‌ । यदि पक्षसम्मिता स्यात्‌, अय॑ दोषः स्यात्‌ । 
0. स क क क य रि 


विवरण--यत्र विहितस्तत्रानूद्यते--इसका भाव यह है कि सामवेद में ज्योतिष्टोम का 
विधायक वाक्य नहीं है । उसका विधान तो यजुर्वेद में किया गया है । इस कारण ताण्ड ब्राह्मण 
का एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्‌ वाक्य जहां ज्योतिष्टोम का विधान है,उसी विषय में भ्रनुकथन 
करेगा । अर्थात्‌ यजुर्वेदविहित ज्योतिष्टोम का ग्रनुवाद करके उसकी प्रथमता का विधान करेगा । 
इसलिये यह्‌ प्राथम्य धर्म कम भेदपक्ष में भी सभी ज्योतिष्टोमों का है ॥२४॥ 


द्रव्ये चाचो दितत्वा हिधीनामव्यवस्था स्थान्निदेशाद व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवाद: स्यात्‌ UR A 


सूत्राथः--(च) और [पक्षादिसम्मान का] (द्रव्ये) अग्निचयन में ( चोदितत्वात्‌ ) 
विधान न करने से (विधीनाम्‌ ) पक्षसम्मान आदि विधियों की यह (अव्यवस्था) व्यवस्था नहीं 
(स्यात्‌) होवे । ( निदेशात्‌ ) निर्देशसामथ्यं से ( व्यवतिष्ठेत ) [ग्रग्तिचयनर हित सर्गस्तोमादि 
ऋतुओं में रथाक्षपरिमाण] व्यवस्थित होवे । ( तस्मात्‌ ) इसलिये | पक्षसम्मान विधि का] 
(नित्यानुवादः) नित्य अप्राप्तरूप अनुवाद (स्यात्‌) होवे । 


विशेष--कुतुहल-वृत्तिकार ने सुत्र में 'च' के स्थान पर 'बा' पाठ मानकर उसे सम्भावना 
ग्रथं का बोधक स्वीकार किया है । इसी प्रकार विघीनामव्यवस्था स्यात्‌ का मर्थं इस प्रकार किया 
है--अचोदित पक्षसम्मान वेदिसम्मान भोर रक्षाक्षान्तराल विधियों की स्तुति से कल्प्य श्रोतकर्मो 
को मानने पर व्यवस्था का MATT होवे । अर्थात्‌ प्रव्यवस्था की सम्भावना होवे | नित्यानुवादः जसे 
न पृथिव्यमग्निइचेतव्यो न दिवि नान्तरिक्षे के सम्वन्ध में मीमांसा १।२।१७ में कहा है कि चुलोक 
और अन्तरिक्ष लोक में अग्निचयन प्राप्त ही नहीं है। अतः प्राप्ति न होने पर यह प्रतिषेध 
नित्यानुवादमात्र है। इसी प्रकार प्रकृत में भी पक्षसम्मान के अप्राप्त होने से प्रतिषेध नित्यानुवाद 
है । न 
व्याख्या-झौर प्रग्निचयनरूप ब्रव्य सें अचोदित ( =झनुपदिष्ठ ) होने से एका- 
वशिनी (=एकादश पशुझों) का सम्मानपरिमाण के प्रति यह ( +-पुर्वपक्षी द्वारा उक्त ) 
व्यवस्था नहीँ होवे । अग्निचयन सें पदवेकावक्षिनी (==यूपेकादशिनी) फा विधान नहीं frat 
हे । तो फ़िर पक्षसम्मान वा वेदिसस्मान कंसे होवे ? ये दोनों (पक्षसम्मान शोर वेदिसम्मात ) न्य 
के लिये कहे गये हैं, पशवेकादशिनी के विधान के लिये कहे हैं । यदि पक्षसम्मिता यूपेकादशिनों 
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वेदिसम्माने न'दोषो भवेत्‌ । क एतत्‌ सङ्कुटमध्यवसातुमरहति ? एकस्मिन्‌ यूपे एकादश 
एशवो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु यूपेकादशिन्यामस्य नित्यानुवादत्वाद्‌ 
रथाक्षमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति । नित्यानुवादत्वाच्चासत्यपि पक्षसम्माने 
वेदिसम्माने वैकादशिनी विधानार्थं वचनमुपपद्यत एव । इति न दोषः ॥२५॥ 


विहितप्रतिषेधात्‌ पन्षऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥ (So) 


______-_ > SE ME MM रक 
होवे, तो यह दोष होवे । वेदिसम्मान में दोष न होवे । कौन व्यक्ति इस संकट को स्वीकार कर 
सकता हे ? इसलिये एक यूप में एकादश पशुझ्नों को बांधना चाहिये | वाचस्तोभादि ऋतु | जो भ्रग्नि- 
चयन से सम्बद्ध नहीं है] सें तो यूपेकादशिनी के विषय में इसका नित्य भ्रनुवाद होने से[ वहां | रथाक्ष- 
मात्र ही यूपान्तराल होंगे । [ पक्षसम्मान की निन्दा का] नित्य [ श्रप्राप्तिरूप | अनुवाद होने 
से पक्षसम्सान AST वेदिहस्सान सें पदवेकादश्िनी के विधान के लिये [यदि पक्षसम्मितं मिनु- 
यात्‌ भ्रादि]वचन उउपन्त होता ही हे । इसलिये [कर्तेंकत्व पक्ष में कोई दोष नहीं हुं ॥२५॥ 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने प्रस्तुत भाष्य का तात्पयं इस प्रकार प्रकट किया है-'एक यूप में 
एवादश पशु बांघे' इस विधि का यह शेष (=म्र्थवाद) है-यत्पक्षसम्मिता आदि । यूपकादशिनी 
में दोनों (=पक्षसम्मान ग्रौर वेदिसम्मान) में किसी एक सम्मान के झ्राशयण करने पर यह क्लेश 
होगा । इसलिये एक ही यूप श्रेष्ठ है । पक्षसम्मान तो अत्यन्त अप्राप्त ही है | उसका निन्दार्थवाद 
नित्यानुवादमात्र है । वेदिसम्मान का उपदेश भी प्रशंसारूप से एक यूप के प्राशस्त्य (श्रेष्ठत्व) 
ज्ञापन के लिये है । भोर रथाक्षमात्र अन्तरालता जहां यूपेकादशिनी विहित है, वहां सम्बद्ध होगा । 
इसलिये इनमें कोई विरोध नहीं है । यहां तो वेदिसम्मान की प्रशंसा से यूपेकादशिनी की विधेयरूप 
प्रतीति से भ्रम्य =यूपेका दशिनी की स्तुत्यर्थंता की कल्पना करना अशक्य है । अर्थात्‌ वेदिसम्मान 
की स्तुति से चयनयाग में यूपेक्ादशिनी की कल्पना भ्रशक्य है । इसलिये अप्राप्त ही पक्षसम्मान 
के वेदिमम्मान की स्तुति के लिये नित्य अनुसार है, ऐसा समर्थन करना चाहिये । प्रकरणप्राप्त 
होने से इसी झरिनिचयन कमं के बलवान्‌ होने से अ्रनारभ्याधीत रथाक्षमात्र भ्रन्तरालविधि इस 
अश्निचयन से मुक्त होकर विकृति (--अ्नन्य वाचस्तोम आदि) को प्राप्त होगी । 
कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि--श्रग्निचयनसहित झौर भ्रग्निचयनरहित ऋतु के भेद से 
यूपेकादशिनी में बेदिसम्मान प्रोर रथाक्षमात्रान्तरालता उपपन्न होती है,ग्रतः दोष नहीं है | कात्या- 
यन ने यूपैकादशिनी चेद्रथान्तराला यूपावटा स्य:,पक्षसस्मितां वाग्नौ (तु०--का० श्रौतद।८।६,८) 
से ग्रग्तिचयन में पक्षक्षम्म।न का जो fazer किया है, वह शाखान्तर के ग्रमिप्राय से जानना 


चाहिये ॥२५॥ 


बिहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥। 

सुत्रार्थः [ज्योतिष्टोम में संस्तुत स्तोत्रों में बिराट (१० संख्या) से दो भ्रौर तीन श्लेष 
रहने का जो निर्देश किया है, वह] (विहितप्रतिषेधात्‌) षोडशी के विहित और प्रतिषेध से (पक्षे) 
“पक्ष में दो बा तीन का (अतिरेकः) भ्रतिरेक शेष रहना (स्यात्‌) होता है । 


¢ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundaffon Chennai and eGangotri 
[| 


७६ ` द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२६ ६२५ 


अतिरात्रे गृहात षोडशिनम्‌' इति विहितः पोडशी । नातिरात्रे गृह्णाति षोडशिनम्‌ 
इति प्रतिषिद्धः । तेन पक्षे इयोः रतोत्रीययोरतिरेकः, पक्षे तिसृणाम्‌ । तस्मादद्रोषः । कथं 
पुनरयं द्वयोस्तिसृणां वा अतिरेकः ? त्रिवृद्‌ वहिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ 1 पञ्चदशा- 
च्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेनं सा षष्टिः । पञ्चदशो माध्यन्दिन: पवमान: । तया 
पञ्चदरासख्यया सह पूवया च नवसंख्यया चतुरशीतिः । सप्तदशानि. पृष्ठानि चत्वारि 
सप्तदश श्राभवः पवमानः, पञ्चसप्तदशकानि तानीति पञ्चाशीतिः । पूर्वया चतुर 


शीत्या सहेकोनसैप्ततिशतंम । एकविशं यज्ञायज्ञियम तयैकीबुशत्या सूह तस्य_नबतिशत * ” 


स्तोत्रीयी', इति ब्राह्मणंवादू: । अग्निष्टोममात्रमभिप्रेत्योच्यते । सा , विराट, सम्पूर्णा । 
12 

विराडिति दंशकाख्या । त्रय एकेविशका उकथपर्य्यायाः, सा fagise एकविश 

षोडशी, 'तयेक्रविशत्या सह चतुरशीति । पञ्चदशका रात्रिपयुर्यायास्त्रय: (- तत्रेकेक- 


रन“ 

“7 *कविक्षष--( विहितप्रेतिपेधींत } में समाहार ae है- विहितं' च प्रतिषेघडच > विहित प्रति- 
Waa, तस्मात्‌ बिहितस्य प्रतिषेभात_ च विहतप्रतिषेधात षष्ठीसमास प्राप्त होता है । परन्तु 
दो वा तीन का शेष रहना विधान ate प्रतिषेध की व्यवस्था से होता है, केवल विहित के प्रतिषेध 
से'नहीं"होता है| अत: समाहार द्वन्द्व मानना हंमारे विचार में युवत हैं। दो वा तीन का क्‍झति- 
रेकंत्वें (==शेपत्व) कसे होता है, इसे भाष्य-व्याख्यां में देखें | ' 


व्याख्या -श्चतिरात्रै गृह णाति षोडशिनतम्‌--( alec कमं में घोडी ग्रह का 
ग्रहण =सोम से इरित करता है ) इस प्रकार षोडशी विहित है । नातिरात्रे गृह णाति 
षोडशिनम्‌ (--श्नतिरात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं करता है) इस प्रकार षोडशो का ग्रहण प्रति 
षिद्ध है । इससे पक्ष में दो स्तोत्रीयाँ का झतिरेक होता है, Ate पक्ष में तीन का | इसलिये [ कर्भ- 
कत्व में | दोष नहीं है। यह दो वा तीन का alata कंसे होता है? त्रिवृत्‌ बहिष्पवमान स्तोत्र faa 
[ = त्रिवृत्‌ ३१८ ३ होने से] ९ संख्यावाला होता है । पञ्चरदश् ञ्य स्तोत्र, वे चार होते हैं, उस 
से (१५९४) साठ हुए । पञ्च॑दश्साध्यन्दिन पवमान ( १५ संख्या)'॥ इस पररह संख्या के साथ 
पुव [६० संख्या झोर] ९ संख्या केःसाथ (--१४--६०--९--) ८४ स्तोत्रे होते हैं । संप्तदेश 
पृष्ठ स्तोत्र चार होते हैं (= ९७०९४६८), सप्तदश भ्रार्मेव पंचमान १७)” [मिलकर ] पांच 
सन्नहवाले (१७ X k=) ०५ होते हुँ । पुवं ८४ स्तोत्रों के साथ मिलकर (५४-|-८५--) १६९ 
स्तोत्र होते हैं । एर्कावश्ष यज्ञाम्रशिय(२१),उस २१-के साथ १६०स्तोत्रीय होते'हैं, Var ब्राह्मण का 
वाद (==कथन) है ।[यह ब्राह्मणवाद] ग्ररिनष्टोम संस्था"को 'श्रमिश्नेताकरके कहा जाता है | वह 
बिड्राट्‌ ( १६४४४ ० कहे १) विराट्‌ (=दशक्) संख्याः पुण हुई । विराट्‌ यह दश संख्या का 
नाम है । तीन एकावश उक्थ्य स्तोत्र के पर्याय. हैं... बह ( २१०८ ३-- ) ६३ हुए । एर्कावज्ञ 
घोडशी, इस २१ के साथ (६३--२१--) ८४ हुए | waa रात्रिपर्याय तीन होते हँ । उन 


oo अअ ji) 


१. भनुपलब्धमूलवचनम्‌ । षोडशिनो विधानं तु Ho Fo ४।७।६ इत्यत्रोपलभ्यते । 
ˆ २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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पर्य्यायईचतु:स्तीत्र | तदंशो तिशतं सम्पूर्णा विराट्‌ । ब्रिवृद्रथन्तंर॑ साम' तन्नवकम्‌। 
 हतिइचतुरशीतैरेकै नवकमागच्छति । तथा तित्रः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते। यदा षोडशी 
न गृह्मते, तंदा एकंविशत्या विना. द्वे संस्तुतानां. विराजमतिरिच्येते' । एवमेककमंत्वेऽपि 
लिङ्गमुपपेद्यते ॥२६॥ 


में एक एक' पर्याय चार स्तोत्रो का होता है । वह (१५३४५2९ ४= ) १८० (१८०-- 
१०२१८) विराट (=वश्ञक)' पूणं हुई । त्रिवृत्‌ रथन्तरसाम (३५३= ) & हुए । इस अक़ार 
` [बिराट पूति के ्रतिरिक्त] ८४ (seen ६३-{-षोडशी की २१: संख्या, और - ९=: ९३) 
' संख्या होतो है । इसमें स्तुति किये गंयों में विराज (१० संख्या के भाग..से) ३ ग्रतिरिषत .होते 
_ हैं । जब षोडंशी का ग्रहण नहीं होतां है, तब [पूव ६४ संख्या में” से २१. क्रम होने पर. ६३,तथा 
त्रिवुर रथन्तर ९=७२ सख्या होतो है । इसमें विराट -< १०-का ० भाग देने पर ] स्तुति *किये गये 
` हतोत्रों में वो बचते हुँ । इस प्रकार. एककमंत्व में भी [दो वा.तीन का. शेष रहना ] लिङ्ग उत्पन्न 
‘ghar है. ॥२६॥ 
_ विवरण -प्तिरा्र - सोमंयाग की ७ संस्थाएं हैं--ज्योतिष्टोम;उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
प्रत्यग्विष्टोम, वाजपेय और भाप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र बहते जाते हैं ।॥ इनका विवरण 
पूज्य प्राचायंपाद कृत यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ८३-९१ तक देखे । गृह णाति***“नातिगृह्‌ णाति समान 
“खल विघिप्रतिषंध के होने से षोडशी का ग्रहण विकल्प से होता है । षोडशी ग्रह से झाहुति,देने 
पर जो स्तोत्र उच्चरित किया जाता है,उसे भो षोडशी कहते हैं। त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌ - इत्यादि 


' प्रत्येक स्तोत्रे-संख्या का निर्देश भाष्य में स्पष्ट कर दिया है, .फिर.भी सुगमता के लिये इस प्रकार 
नजाने — 


. ' “शगिनिष्टोम संस्था के स्तोत्र ३ उक्थ्य संस्था के स्तोत्र 
„ प्रातःसवन में--व्रिवुद्‌' बहिष्पवमान ३?८ ३-- & प्रातःसवन और माध्यन्दिनसवन में भ्रर्निष्टोम 
-पञ्चदश ग्राज्य-चार 77१५ २८ ४--६० के समान ही स्तोत्र होते हैं। तृतीयसवन में 
ने माध्यन्दिनसवम में सप्तदक्ष पृष्ठ चार भ्राभंव-पवमान झौर :यज्ञायज्ञिय के पष्चात्‌ 
सट १७ x ४-६८ र c; २१९० 
पञ्च दशः माध्यन्दिन पवमानं एक = १५ 7 एकविश उक्थ तीनः=२१ X ३--६३ 
तृतीयसवन में-सप्तदशष ग्रार्भेव पवमान एक =:१७ SoS 
` एकविश यज्ञायज्ञिय'एक --२१ » ` 'उक्थ की स्तोत्रसंख्या - २१३ 


क । 


अग्निष्टोम की स्तोत्रसंख्या "१९० 
= RNR: 
` १, 'पञ्चसाम' इति सवंसंस्करणेषूपलम्यमानोऽप्यपपाठः ।. पञ्चसामत्वे 'तन्नवर्षम्‌' " 
- इत्युत्तरवचन विरुद्ध्येत । २, प्रनुपलब्धमूलम | | 


ह 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२८- ६२७. 


सारस्वते बिप्रतिपंधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥. (उ०). „ 


, यदुक्तमू-'पुरोडाशिनां सान्नायिनां च सारस्वते aaa भवलीति'। ज्यो तिष्टोम॑- 
पूर्वकेत्वात्‌ सवकम्मंणां विप्रतिषिद्धमेतदिति। 'तेनयदा सान्नायिनः'इति कल्प्यते ।,२७॥ 


उपहच्येऽप्रतिप्रसवः ॥२८॥ (qo) 
षोडशो संस्था कें स्तोत्र प्रतिरात्र संस्था की स्तोत्रसंख्या » = 
प्रातःसवन ग्रौर माध्यन्दिनः सवन में प्रग्निष्टोम प्रातःसवन माध्यत्त्दिनसवन के स्तोत्र भ्रग्निष्टोम 
के समान ही स्तोत्र होते' हैं । तृतीयसवनमें उक्थ्य. के समान. होते है ।. तृतीयसवने में पोडशी के 


स्तोत्र के पश्चात्‌ = २५३ पत्चचात्‌ = २७४ 

एकविश षोडशी एक == २१ पञ्चदशरत्रिः पर्याय चार-चार स्तोत्रों 

षोडशी संस्थाः कीः स्तोत्रसंख्या' २७४ के तीन= १५५८४५३ = १८० 
त्रिवृत्‌ रथन्तर ३१८३ =e 
झतिरात्र की स्तोत्रसंख्याः ४६३ 


इस प्रकार अतिरात्र स्तोत्र में कृत्स्न स्तोत्रीय संख्या षोडशी पक्ष में ४६३ होती है । इनमें 
विराट --१० संख्या का भाग देने पर ३स्तोत्र बचते हैं । पोडशी (२१) के भ्रग्रहणपक्ष में (=प्रहण 
न करने पर) शेष ४४२ रहते Fl इनमें विराट्‌=१० संख्या का भाय देने पर २ संख्या शेय 
रहती है ॥२६॥ 

सारस्वते विप्रतिषेधाद यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ 

सुत्राथेः --(सारस्वते) सारस्वत सत्र में (विप्रतिषेधात्‌) परस्पर विरोध होने से (यदेति). 
ये पुरोडाशिन:'** ये सास्नाययाजिन: में ‘aq’ शब्द का प्रयोग (स्यात) होवे । इससे कमभेद 
नहीं है । 

विशेष - समस्त सत्र ज्योतिष्टोमपुर्वक ही होते हैं । सारस्वत भी एक सत्र है । परन्तु इस 
में थे पुरोडाशिन: ****“*ये सान्नाययाजिनः परस्पर विरुद्ध श्रवण होने से सारस्वत सत्र, द्वादशाह के 
समान सत्रात्सक प्रौरे प्रसत्रादमक दोनों प्रकार का होता है । द्०-वातिक='सारस्वते हि हादशाह- 
न्यायेनोभयो: पक्षयोज्यॉतिष्टोमपुर्वकत्वाद्‌ [ये सान्नाययाजिन० ***"- ] अवइयमेव वक्‍तव्यम्‌ ।' 

व्याख्या--जो यह कहा है कि--'पुरोडाझवालों आौर सान्नाय्यवालों का सारस्वत सत्र में 
दर्शन होता हँ । सब [सत्र] कर्मों के ज्योतिष्टोमपुर्वक होने से यह विस्व है। [ इस विषय में 
कहते हँ --] इस कारण 'जब सान्नाययाजी होवें' ऐसी कल्पना की जाती है ॥२७॥ 


उपहव्ये$प्रतिप्रसव: ॥२५।॥। 
gat: -| एककर्म में ] (उपहव्ये) उपहृव्य तामवाले एकाह में वृद्दद्‌ भोर रथन्तरसाम 
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ena 7 .मीरमासा-शाबर-भाष्ये `` ` 


अथ यदुक्तम्‌-उपहव्ये बृहद्रथन्तरविधान प्रकृतिप्राप्तमेव । एककमंत्वे प्रतिप्रसव- 
तय़ाप्यसम्भावाद विधीयमानमनर्थक - स्यादिति । तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । आभाषान्तं 


सूत्रम्‌ ॥२८॥ 
गुणार्था वा पुनःश्रुतिः ।। २६॥ (उ०) 


यदा रथन्तरसामा,तदा Was इयावो' दक्षिणा । यंदा बृहत्सामा तदा [saa इवेतो if 
` रुक्मललाट इति ॥२९॥ 


2 4009 1 डे 
[| Fi, “os क 


~ 


का ( अप्रतिप्रसंवः `) प्रति्रसच र्ङपुनःविधान' अनेर्थेक है । कंयोंकिं एककर्म पेक्ष में उपहव्य मे 
प्रकृति अग्निष्डोम से बृहद ओर रथन्तरसामों की बिकल्प से प्राप्ति होती ही | 


विशेष--अनथक: प्रतिप्रसवः --श्रप्रतिप्रसवः । सुवोधिनी वृत्तिकार ने प्रतिप्रसवः पदच्छेद 
माज़कर:'प्रकृति से विकल्पतः प्राप्तःवृहृद्‌ रथन्तर का तत्तज्छाखाओं के. sagem में नियम विधान के 
faa. कमं भेद पक्ष में प्रतिभ्रस वर पुन$क्रथन [किधा है । इससे वह सफल--युक्‍त हे । 


व्याख्या-भौर ज्ञो कहा है कि-उपहृज्य में बृहद्‌ रथन्तरसामों का बिधान प्रकृति से प्राप्त 
हो है । एकुक्रमत्व पक्ष में प्रतिप्रसवुरूप से. विघाचः ग्रज्ञम्भव 5होने:से अनेक होवे 4 इस आक्षप 
का परिहार करना चाहिये | यह झाभाषान्त सूत्र है ॥२८॥ ,, | पक ०4 = 6 


८'- 4 


१ - „ -गुणार्थावा पुननः्रतिः Ret 


सुत्रार्थ:-- (वा) ‘ar’ शब्द पूर्वपक्ष. की निवृत्ति के लिये है । भ्र्थात्‌ बढेद्‌ रथन्तसामों का 


प्रतिप्रसव अनर्थंक नहीं है । (गुणार्था) [झश्वः इयावो दक्षिणा आदि] गुण के विधान के लिये 
(पुनःश्व॒तिः) वृहद्‌ रथन्तरसाम की पुनःश्रुति है। ` 


विशेष--यहां भाष्य के सब मुद्रित ग्रन्थों में रथः्तरसामा पक्ष में इवः इवेतो दक्षिणा आठ 
मिलता है। यह पूवं सूत्र(२।४।६)के, भाष्यपाठ के घिपरीत,है। न्हा: इथन्त्रसामा-पक्ष में ककरः इयावो 
दक्षिणा,ग्रौर बृहत्सामा पक्ष में yea: इवेतो. wane दक्षिणा पाठ है. ((द.०--पूवे पृष्ठ६०८ ) 


SURAT जब LAT सांसवाला Bage होवे; तब [Saar] sata अव दक्षिणा होती 
है | और जबं बृहत्सानेवाला' होने, तव[ तं ] रकेमललांट [+-+ललॉट पर सुंबर्ण बधा हुँ) अइवे 
दक्षिणाःहोवेः[ इसकेः विधात.क्रे। लिये! बृहद्‌ रथन्तरसामों का पुःक्षवणम्है |-॥२६॥ ४ 

न SS SS SS eee “अनन ्नक्क्क्त्क्च्न्क्च्च्त 

१. मीमांसायाः२।४।5 ACT AIST 'भ्रइवः इयाबो, दक्षिणा'इति पठयते (द्र०--पृष्ठ६०८ )। 
एतत्पृष्ठम्था द्वितीया टिप्पण्यपिः द्रष्टव्या | तेन ‘area: इवेतो दक्षिणा'इति सावत्रिकः पाठः सन्नप्यप 

पाठ एव। 


२. पूर्वपाठानुसारं व्थितोऽयं पाठोऽस्माभिः । द्र०- - २।४। सूत्रस्य भाषाम्‌ (पृष्ठ ६८) | 


— 


f 
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द्वित्नीयाध्याये चतुर्थपादे FA— ३० ६२६ 


प्रत्ययळ्चापि दर्शयति ॥३०॥ Se) 


यदा न सवंशाखाप्रत्ययमेकं कर्म ति, कथमेकस्याँ शाखायां समाम्नायते, AACA 
गुणो विधीयते ? यथा मैत्रायणीयानाँ समिदादयः प्रयाजा न समाम्तायन्ते । अथ च गुणा! 
श्रयन्ते--ऋतयो वै प्रयाजा; समानत्र' होतव्या इति । तथा येषां शाखिनां छुटर्रसि इत्य- 
झ्मादानमन्त्रो नाम्नातः, तेषामपि हि. दृश्यते कुक्कुटो$सोत्यदमानमुपादत्त, कुटर्रसीति वा 
इति । तस्मादेक म्मे ति प्रतीमः Ror ~ -- ' 


क 


a) 2 5 सारे 


०. we ६. प्रत्ययञ्चापि दर्शयत्ति। ३०४१३" me 


० ५ 
== शत 


_. सुत्रार्थः-- (प्रत्ययम्‌) सव शाखाओं में एक कर्म है, इस प्रत्यय =a) को (चापि) भी 
(दशयति) ग्राम्नाय दिखाता है । न 
0001 ० ,०० ete. da ७० « 


> 
res = 


fade art में व «अपि दोनों नियत समुच्चय में ही प्रयुक्त है--चापीति. निपातसमुदाप्र 
उक्तसमुच्चये (कुतुहलवृत्ति ) 8 उन [; > (> > t Yop 7०१7४7, दु २? 


> 


- त ~ 24 ~ 


८ ५. उव्याख्या-- जब सब शालाशों में जाना गया कर्म एक नहीं है,त्मे के से-एुक झाखा' में [कम 
का] कथन किया जाता है, और दूसरी शाखा में [उसके | एण का विधान किया जाता है ? जसे 
सैन्नायणी शाखा के प्रध्येताओं के [ झास्नाय में | समित्‌ झादि प्रयाज नहीं पढ़ जाते हैं । परन्तु उनके 
गुण शुत है- ऋतवो वै प्रयाजाः (निइचय ही प्रयाज ऋतुएं हँ), समानत्र होतव्याः ("एक 
स्थान में ठहरकर, अर्थात्‌ न झागे बढ़ कर गौर न पीछे हटकर, होम करना चाहिये) । तथा जिन 
शाखावालों के भ्राम्नाय में कुटरुरसि यह अइम (= शिला त वा लोढों) के श्रादान का ल ह 
पढ़ा है,” उनके यहाँ भी देखा जाता है-कुँवकुटो-सीत्यश्माचमुपाद त: टी (= = 
कुक्कुटोऽसि मन्त्र से अशमा'का ग्रहण, करे, अथवा कुटेरुरसि Sit से) 1 bs ल 
हे कि [सब ज्ञाखाश्रों नें] एक कमं है 11३०1 iis णं = ug क 

। $ = विवरण- संसानत्रं होतव्याः शावरभाष्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में 'सम्बानीय पाठ मिलता 
है । यह मैत्रायणी सं हिंताःसे विपरीत होने से भ्रशुद्ध है । समानीय का अथ होता दे--उपभूतूस्य 
-आा ओ ite पाठ ब ह को? जुहु मॅ ग्रहण करके १ परन्तु यह पाठ ग्रशुद्ध है। मेत्रायणी Fifer २९४ १२-मे प है—- 


१ Ty eee म्य me gem ह OE RTT 
. , १. 'समानीय' इति.साुं निकः, पाठः SEATS. Gad ३०:१२ १।४।१३ इत्मन्न -ससानन्न 
पदं “यते । समानत्र एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेति तदथः ६ ० = queda: । ; 
" २. केषां खिन्नां "सर तेषामपि दश्यते इत्यादि नास्माभिज्ञायते | म० 
., घालत ष नवायां दु (१1१९) चमेस 
0 ११४६: ४१६ इत्यत्र काटररसि मन्त्रः पठयते । .व[जसने तु हक्‌ 
: 0 oes. Tie (the 
'इति पाठो दृश्यते ' = 
° ३, वचनमिदं नोपलब्धमस्मामिः । 
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अपि वा क्रमसंपोगाद विधिएथक्त्वमेकर्यां व्यवतिष्ठेत ।।३१॥(पूं०)' 


० यो ह्यन्यशाखावस्थितान्‌ विधीनुपसहरति, सः स्वशाखाहिंतं क्रममुपरुणद्धीति ।: 
तेन शाखान्तरेषु कम्मंभेद इति ॥३१॥' ` 


ऋतवो थे प्रयाजा? संभानत्रं होतव्याः । मे त्रांयणी-सहिता में इस प्रकरणं में पञ्च प्रयाजों के यजन 
के विषय में तीन मत दिये हैं--प्रभिक्रामन्त्येका--अभिक्रमण करते gt (--जिसं स्थान में खड़े 
होकर एंक पाहुति दी है, उससे' भागे बढ़ते हुए) एक ग्राहुति देवे । श्रपक्रामन्त्येका--भ्रपक्रमण 
करते हुए (=पीश्रे' हटते हुए) एक म्राहुति देवे । भ्रौर प्रतिष्ठित का--पूवस्थान में ठहरते हुए एक 
प्राहुति देवे । इसके उपसंहार में कहा है--प्रयाज निश्‍चय ही ऋतुएं हैं । एक स्थाने पर ठहरकर 
ही प्रयाजों का होम करना चाहिये, ऋतुझ्रों की प्रतिष्ठा (=स्थिति)' के लिये | इससे समानीय 
पाठ की प्रशुद्धता स्पष्ट है । येषां शाखिनां ** ““नास्नात:--काण्व झर माध्यन्दिन शाखा में कुटर- 
रसि मन्त्र के स्थान में कुबकुटोईसि (मा० To १।१६; काण्व० Fo १।५।५==१।२६.) मन्त्र का 
पाठ है । कुटयरसि मन्त्र Ho Ho १।१।६; ४।१।६ में मिलता है। तेषामपि दइयले- कुक्कुटो 
सीत्पश्मांनमावत्ते, कुटदंसीति घा.यह वचन हमें उपलब्ध शाखाग्रौं ब्राह्मणग्रन्थों at श्रौतसूत्रों में 
Hel मिला 113 01) 
अपि वा फ्रेससंयोगाद्‌ विधिपृथक्त्वमेकस्याँ व्यवतिष्ठेत ॥३१॥ 

सूत्राय:--( भ्रपि बा ) 'अपि वा” निपातसमुदाय सर्वशाखाप्रत्यय एककमं के प्रतिषेध के 
लिये है, wala सवंशाखाप्रत्यय एककम नहीं है । (क्रमसंयोगात) प्रतिशाखा विधीयमान कर्मों कें 
क्रम का संग्रोंगें->क्रम का निर्देश होने से (विधिपृथक्त्वम्‌) प्रतिशाखा विधियों का पार्थक्य है । 
प्रत; (एकस्याम.ै): प्रतिशाखाविहित कमं उस-उस शाखा में (व्यवतिष्ठेत) व्यवस्थित होगा --सभी 
शाखाप्नों का एककमंत्व नहीं होगा । 


विज्षेष-प्रकृत सूत्र का पाठ भाष्यानुसार है। अन्य ग्रन्थों में पाठभेद उपलब्ध होते हैं । 
यथा--प्रंपि था अंतिसंयोगात्‌ ` एकेकस्यां जशञाखायां व्यवतिष्ठेत यह कुतुहल वृत्ति का पाठ है।एंकस्याँ 
शालायाम्‌ यह भाट्टदीपिका (मसूर सं०) कस्तूरिरंगाचायंवत्ति, तथा सुबोधिनीवत्ति का है। एकं- 
स्याम यहां वीप्सा जाननी चाहिये-एककस्यां शाखायाम्‌ ऐसा क्रषिपुत्र परमेइवर ने 'जैमिनी 
पूत्राथ सग्रह में लिखा है । हमारे विचार में भाष्य के एकस्यां ध्यवतिष्ठेत पाठ से भी पाठान्तर 
बोधित wer व्यक्त हो जाता है । हि 


ब्याख्या- जो धन्य शाखा में अवस्थित विधियों का [ यज्ञकम सें ] उपसंहार करता है 
(«-संगृंहोत करता है), वह स्वश्ञाखाविहित क्रम को weer करतो है (लतोडता है) । इस 
कारण शाखान्तरों में कम का भेद जानना चाहिये ।।३१॥ 67 


¢ 
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“द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सुत्र>-३२ » ६३१ 


: विरोधिना त्वसंयोगादेककर्म्ये तत्संयोगाद .विधीनां सवककम्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥३२॥ (३०) 
-उच्यते--नैष शाखान्तरविहितानामैककरम्ये सति विरोधिना संयोग: । न हि क्रमो 
` वाक्येन विरुद्धधते । gael हि. क्रमः, बलवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुप- 
संहारः | तस्मात्‌. सर्वशाखाप्रत्ययं सर्वब्राह्मणप्रत्ययङ्चेकं कम्मं चोद्यते इति सिद्ध, 
` भवति ॥३२॥ :इति सवंश्ञाखाप्रत्ययेककमंताऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 


; विरोधिना त्वसंयोगादेककर्स्ये तत्संयोगाद्‌ विधीनां . 
- सर्वेकसंप्रत्यय: स्यात्‌ ॥३२॥ 
सुत्राथंः (तु). 'तु' शब्द पुर्वपक्ष की व्यावृत्ति केः लिये है, प्रग्नात्‌ घाखान्तरौं में कमभेद 
- महीं है । (विरोधिना). विरोधि क्रम के साथ (संयोगात्‌) संयोग. न होने से, भ्रर्थात्‌ वाक्य के साथ 
' क्रम का विरोध न होने से (ऐककम्यं) एककमंता का ज्ञान होने पर (विधीनाम्‌) सब शाखान्तरों 
में विहित विधियों के (तत्संयोगात्‌ ) वाक्य के द्वारा शाखान्तरविहित. कर्मों कु साथ संयोग होने 
: छि (सर्वकमं प्रत्ययः) सब शाखाथों में विहित श्रद्ध कर्मो के साथ. प्रतीति (स्यात्‌) होवे । 


विशेष--उक्त सूत्रार्थ भाष्यानुसार है । सुवोधिनीवृत्ति के भ्रनुसार सृत्रार्थ इस प्रकार 
: है-- (तु) 'तु'.शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। पूर्वोक्त.युक्ियों से सब शाखान्तरस्थ कर्मो 
के ( ऐककम्यें ). .एककमंत्व सिद्ध होने. पर ( विधीज्ञाम्‌ ) ,सर्वशाखापठित . भ्रङ्गविधियों के 
- (तत्संयोगात्‌ ) उस कर्म के-साथ संयोग होत्रे से ( -सबंकमंग्रत्ययः स्यात्‌ ) सब .घञ्चकमो का एक 
: में प्रत्यय ==समन्वय -होवे । शाखान्तरस्थ परस्परविरुद्ध विधियों का भ्रन्वय, कसे होवे ? इतका 
उत्तर देते हैं--(विरोधिना) .पूर्व-उदाहृत- विरोधी विधियों. का एकप्रयोग में ( ्रसंयोगात्‌ ) 
: संयोग न होने से उपपत्ति होती है,.श्रर्थात. जो परस्प्रत्रिरुद्ध विधियाँ हैं, उनका एक प्रयोग पे 
: समन्वय न होकर प्रयोगभेद से समावेश जानना.चाहिये | 


व्याख्या-[ पूर्वेविषय में ] कहते हैँ--शाखाम्तरविहित कर्मो को एककसता.- होने पर 
. विरोधि [क्रम] फे साथ संयोग हों होता हैं [wate क्रम के विरोध से घालान्तरविहित 
कर्मों में. भेद नहीं माना जा सकता है] .। क्योंकि क्रम वाक्य के साथ.विरद्ध नहीं होता है । कम 
: .हुबंल हे, भोर वाक्य बलवान्‌ है। वाक्यप्रमाण से शाखान्तरपठित विधियों. का उपसंहार होता 
. Ri इसलिये सर्वशाखाप्रों [सें विहित wal] का शान सौर सब ब्राह्मणों [में विहित सब कसो] 
. छा ज्ञान एककर्म, को हो कहा जाता है, यह सिद्ध होता है ।।३२। 

विवरण--इस सर्वश्ाला-प्रत्यय एककर्मेरूप अधिकरण का तात्पय यह है कि सब Meret 
में. विहित भङ्गविधियों का जो ,उपसंहार करणे में समयं है, वह aa विधियों का उपर 
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मांसा-शाबर-भाष्ये 
६२२ , मोमांस 


संहार करे ।और जो सब विधिरों क उपसंहार. में अशक्त है, वह स्वशाखाविहित जितना कमं 


हैं. उसे करे । इस प्रकार शक्तिभेद से शाखान्तर-विहित 'कर्मान्तरों की व्यवस्था जाननी 
1 it mp टं 


चाहिये ॥३२॥ ; उ 
इति अजयमेरु (अजमेर ) ण्डस्तगत-विरञच्याबांसा(विरकच्या र) 5- 
भिजनेन साँरस्वत-कुलावतँसस्य' त i लर ल 
- छ “रघर्नाथरय पत्रेण शी यधुनादेवीनागोरीलालाचाययोः उग ' 
र्ोत्तरभीमांसापारदुरेवनां 'महामहोपध्यियीचनेक विरंद्भाँजाम्‌ः * ' 

- ..---. नौ चिन्नस्वामिशास्थ्ववरसाम्ता चेङुटसुन्ह्माण्वक्षास्त्रिणाम्‌ 7: 
६.) झन्तेवासिम्गा भोरद्वाजगोत्रेण 'त्रिप्रवरेण *--) 
वाजसनेयचरणेन .माध्यल्दिन्िना 
युधिष्ठिर-मीसांसकेन, 

4 विरचितायां र 

` सोमॉसाशाबरभाष्यस्य वेदिकतेस्वप्रकाशिन्यां हिन्दी-व्यास्यायां 
` . द्वितीयोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ ae 
i इबुसमाम्बरपक्षाख्ये (२०३५) वेक्रमाब्दे आश्विनमासस्य, क्रृष्णपक्षस्य तृतोयस्यां 
* नियौ भौमवासरे द्वितोयाध्यायव्याख्याया लेखनं समाप्तम्‌ ॥ | 


foie र र vig ने 
छ ‘ 
34 eps 5 [ <5 = 
fo be क 
~ 5 | hi = फ्य्द्चा = =r = 
ञ्छ 3 १ Set x = ई “= SSS pee 
र tris ॥ ३ i fs इ k i poms 3} 
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Go : दै 


` तृतीयेऽध्याये प्रथमः पादः 

र _[प्रतिज्ञाउधिकरंणम्‌ ॥१॥] gs ce 
` ` ' अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ (Te स) . - 
नानाकम्म॑लंक्षणं वृत्तम्‌, अनन्तरं शेषलक्षणं वत्त॑यिष्यामः । कः शेषः, केन हेतुना 


शेषः, कथञ्च विनियुज्यते इति ? श्रृत्यादीनि च विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते; तेषां च 
बलवदवलवत्ता | एतत्तात्प्य्येणान्यदप्युपोद्धातादिना ॥ १।। प्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ।।१॥। 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥ १॥ 


सूबरार्शः--(ग्रथ) नानाकर्म लक्षण= कमो के भेद को लक्षित करनेहारे प्रमाणो के 
श्रनन्तर [ यतः नानाकमं-लक्षण ज्ञात हो गया है] (भ्रतः) इस कारण (शेषलक्षणम_) शेष का 
लंक्षण=जिनसे शेषत्व जाना जाता है, उनको कहेंगे | 

विद्येष--शेषस्य लक्षणम्‌ =शेषलक्षणम्‌ । लक्षण शब्द में करण में ल्युट प्रत्यय है-- 
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । 

व्याख्या -नांना कमा के(=कमों के भेद बोधक ) लक्षण (= लक्षित करने हारे प्रमाणों 
को कथन) वृत्त (पूर्ण) हो गया है । उसके प्रनन्तर शेष फा लक्षण कहेगें । शेष कौन? फिस " 
हेतु से शेष है ? रोर उसका विनियोग कसे होता है Pate थुति झादि विनियोग में कारण हैं, यह 
कहेंगे भौरं उन [श्रुति श्रादि प्रमाणों] की बलवत्ता तथा भ्रबलवत्ता( =निर्बलता) भी कहेंग । श्रौर 
इसी ताप्यं से अन्य विषय भी उपोद्घात आदि के रूप में दर्शायेगे । 


Fagen नानाकर्म लक्षण- संज्ञा अभ्यास रादि छ कर्मो के भेद पूवं अध्याय में कह चुके 
हैं (्र०_२।३।२६ का विवरण, पृष्ठ ५८६)। कः दोष:--'दोष'शब्द संवन्भी शब्द हैं । ग्रतः शेष के 
ग्रहण से दोषी का भी उपलक्षण जानना चाहिये । शेष का लक्षण सूत्रकार झगले सूत्र में दर्शाएंगे-- 
शेष: पराथंत्वात | इसका तात्पर्य" भाष्यकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है=यः परस्योपकारे 
वतते स शोषः जो दूसरों के प्रति उपकार में बतंता है, वह शेष कहाता है अर्थात्‌ जो किसी 
का AYR भ्रथवा अप्रधान होता है, वह शेष ate जिसके प्रति शेष--परार्थ होता है, वह शषी 
कहाता है 1 कथं च विनियोजकभ्‌--विनियोग परस्पर अङ्गाङ्गी भाव का बोधक ie है। विनि- 
योगे कारणानीति वक्ष्यते--विनियोग में कारणों का विधान मी०भ्० ३,पाद ३ के १-१३ सूत्रों से 
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६३४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[शेषलक्षणाइधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
८ शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


इह सूत्रे शेषस्य लक्षणं, येन च हेतुना शेष इत्युच्यते, तदुभयमाख्यायते । यः 
परस्योपकारे बर्त्तते, स शेष इत्युच्यते । तद्‌ यथा--ये परार्थास्ति वक्तारो भवन्ति, शेषः 
भूता वयमिहेति । ननु योऽपि . प्रधानभूतः सोऽपि कदाचित्‌ पराथ THT । यथा उपा- 
` ध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने वत्तंते । सत्यं वत्तते | यस्तु अत्यन्त पराथ- 
स्तं वयं शेष इति ब्रूमः | यथा गभँदासः कमार्थ एव स्वामिनः, sarees क्रीयते वक्ष्य- 
तीत्येव । ननु गभंदासस्यापि स्वामी सं विदधानो गुणभावमायात्‌ । ति ब्रूमः | आत्मन 
एवासौ संविदधानो गुणभावं गच्छति। नान्तरीयकत्वाद्‌ गर्भदासस्योपकरो ति, अनडुहो 
वा । यस्त्वत्यन्तं परार्थस्तं वयं शेष इति बूमः ॥। 


met | तेषां च बलवत्ताबलवत्ता--इसका निर्देश मी० ३।३।१४ से करेंगे । उपोद्धातादिना--भादि 
शब्द से प्रसक्तानुप्रसक्त का संग्रह जानना जाहिये ॥१॥ 


शेष: परार्थत्वात्‌ ॥२.। 


qara:—[ ot भ्रन्य के लिये होता है वह] (शेष) शेष=रङ्ग ग्रथवा अप्रधान कहाता है, 
(परार्थत्वात्‌ ) उसके परार्थ--दूसरे के लिये होने से । [ जिसके प्रति शेष होता है, वह शेषी --अज्जी 
अथवा प्रधान कहाता है 1] 

व्याख्या--इस सुत्र में शेष का लक्षण भोर जिस हेतु से शेष कहाता है, इन दोनों को कहा 
जाता है । जो कोई दुसरे के उपकार में वतमान (=उपकार करनेवाला) होता है, वह शेष 
कहाता है । जसे--जो [व्यक्ति] दुसरे के लिये [कम करनेवाले] होते हैं, वे यह कहनेवाले होते 
है कि हम इस विषय में झेषभूत हैं । (ग्राक्षेप) जो भी प्रधानभूत है वह भी कभी दूसरे के लिये 
[कमं करनेवाला] होता है । जंसे--उपाध्याय प्रधान होता gar श्षिष्यों में विद्या रोर विनय के 
ग्राघान में वर्तता है अर्थात्‌ शिष्य कसे विद्यावान्‌ और विनयशील होव, इसके लिये प्रयत्न करता 
हे । (समाधान) सत्य है [उपाध्याय शिष्यों को विद्वान्‌ site विनयक्षील बनाने के लिये ] व्य- 
वहार करता है । हम तो जो अत्यन्त (--सर्णया) परार्थ है उसको शेष कहते हैं । जसे गर्भदास 
(>- गर्भावस्‍था से ही दास बना get) स्वामी के कमं फे लिये हो होता है ग्रोर बेल, यह भार 
ढोएगा इसीलिये खरीदा जाता है। (आक्षेप) गर्भदास का भो प्रत्युपकार करता हुम्ला स्वामी 
[उसके प्रति] गुणभाष को प्राप्त होवे ? (समाधान) नहीं होता है ऐसा कहते हैं । अपने ही 
उपकार को करता हुग्रा [गर्भवास के प्रति] गुणभाव को प्राप्त होता है । भ्रनिवाय होने से (= 


गत्य चारा न होने से) गर्भदास थ्रथवा बेल का उपकार ( --श्रन्त-पान की व्यवस्था) वरता है । 


इसलिये जो प्रत्यन्त पराथ है, उसको हम शेष कहते हैं | 


री 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२ ६३५ 


श्रथ तत्र कि वृत्तम्‌ । यस्तु wer चिकीष्यते ग॒णस्तत्र प्रतीयेत (मी०२।१।७) इति । तत्र 
भ्पूर्वार्थता व्यावतिता दृष्टभ्रयोजनानामाख्यातानाम्‌ । इह तु सवषामेव शेषाणां लक्षण- 
मुच्यते UV शेचत्वकारणसहित -शेषलक्षणाधिकरणम, ।।२॥ 


विवरण--गर्भदासः--जब तक भारत में वेदिक व्यवस्था चलती रही, तव तक यहां दास- 
प्रथा नहीं थी । शूद्रों को भी सभी मानवोचित अधिकार प्राप्त थे । क्योंकि वैदिक धमं की घोषणा 
है-न मानषाच्छुष्ठतर हि किञ्चित्‌ ( महा० शान्ति० २०६।२० ) अर्थात्‌ मानव. से श्रेष्ठ 
इस संसार में कोई नहीं है । मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ट आदेश है-अज्येष्ठासो ग्रक- 
निष्ठास एते सं आंतरो वावृधुः सौभगाय (ऋ० ५।६०।५ ) । अर्थात्‌ मानवों Ha कोई श्रेष्ठ है 
झौर न कोई हीन । सब भाई भाई हैं और मिलकर अपने सौमाग्य के लिये आगे बढ़ते हैं । उत्तर- 
काल में जब धनधान्य से सम्य व्यक्ति मद मोह लोभ अ्रहकार के वशीभूत हो गया, तो उसने अपने 
से हीन सामथ्यं वालों पर पना गाधिपत्य जमाया और ग्रन्त में साधनहीन व्यक्तियों को 
अपना दासँ ( =गुलाम ) बनाया । इस जघन्य प्रया की यहां तक प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी 
की सन्तानें भी दास-दासी माने जाते रहे। भाष्यकार के समय यहः जघन्य प्रथा भ्रपनी चरम 
सीमा तक पहुंच चुकी थी, यह गर्भदास शब्द से ही स्पष्ट है । वैदिककाल में शूद्रवर्ग 
विविध कार्य करने हारे कर्मकर तो होते थे, परन्तु दास नहीं माने जाते थे ऋत्विक जो ब्राह्मण 
होता है, वह मी दक्षिणा द्वारा यजमान से क्रीत होने से कमंकर ही होता है । झात्सन एव संविद- 
घानः--इसका भाव यह है कि स्वामी गभं दास के योग-क्षेम की व्यवस्था भी इसलिये करता है कि 
यदि वह स्वस्थ और बलवान्‌ रहेगा तो मेरा ग्रधिक कार्य करेगा । गर्भंदास के प्रति अनु- 
कम्पा से प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यान नहीं रखता है । इस प्रकार गर्भदास के प्रति उपकार 
में भी स्वामी का अपना ही स्वार्थ होता है । नान्तरीयकत्वात्‌-इसका शब्दार्थ है--भन्तर-३- 
ईय-{-कः==प्नन्तरीयकः, न श्रन्तरीयकः नान्तरीयकः | इस प्रयोग में अन्तर शब्द 'विना' प्रर्थवाला 
है । उससे गहादिस्यश्छः (भ्रष्टा» ४।२।१३८) से “भवः श्र में 'छ' प्रत्यय होता है--अन्तरीय । 
इससे स्वार्थ में क प्रत्यय होकर श्रन्तरीयक शब्द बनता है । तत्पश्चात्‌ नन्‌-समास होने पर पृषोद- 
रादि (मष्टा० ६।३।१०९) से अथवा न ज्ञाण्नपान्तवेदा० (ATS ६।३।७५) में सूत्रपठित शब्दों 
को उपलक्षण मानकर नन्‌ के नकार का लोप नहीं होता है । इस प्रकार नान्तरीयकत्वात्‌ का AA 
होता 2—afrani होने से=उसके विना कायं न चलने से । 

व्याख्या--इससे पूर्व क्या बाणत हो चुका है ? येस्तु द्रव्य चिकोष्यंते गुणस्तत्र प्रती- 
येत [मो० २११।७०] (-८जिन भावणब्दो से व्रव्य--द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति चाही जाती 
हे=इष्ट.होती है, वहां भावशब्दों से गणकम जाने [द्रव्य के गुणभूत होने से |) । [जहां द्रव्य का 
संस्कार वा उसकी निष्पत्ति इष्ट होती है] वहां दुष्ट-प्रयोजनवाले झाख्यातों की अपुर्वायता का 
निवर्तत किया है अर्यात्‌ दृष्द-प्रयो जनवाले झाल्यात अपूर्ण के उत्पादक. नहीं होते हैं। यहां तो 
सभी प्रकार के शेषों का लक्षण कहा जाता है । 
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aT शेबलक्ष्याधिकारणम्‌ ॥३॥ ] 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥ (पचान्तर-पत्रम) 


बादरिराचार्यो$त्र द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषशब्द इति मेने, “न _यागफलपुरुषेष्‌ । 
द्रव्यं क्रियाथंम । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्त सा द्रव्येण निर्वत्तंयितव्था । तस्या 
, निव त्ति्गव्याद्‌ ऋते न भवतीति तलिवृ त्तये ्रव्यमेषितव्यं भवति । तस्मात्‌ क्रियार्थं 
र्यम्‌ । गुणः शकनोति विशिष्टं द्रव्यं चोदितं लक्षयितुम्‌. | लक्षितेन च तेन प्रयोज- 
नम , विशिष्टस्य क्रियासाधनत्वात्‌ । तस्मात्‌ सोऽपि द्रव्यद्वारेण क्रियाया उपकरोतीति 
क्रियाथे एव । संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्य चिदस्य | 
तेनापि क्रियायां कत्तंव्यायां प्रयोजनमिति . सोऽपि परार्थ:। तस्माद्‌ हृव्यगुणसस्कारा: 
परार्थत्वाच्छेषभूताः, न तु यागफलपुरुषाः । 
a 
विवरण--येस्तु ब्रव्यं चिकीष्येते वचन से दरव्यसंस्कार परक ग्रथवा द्रव्यनिष्पति परक दृष्टः 
प्रयोजन वाले आख्यातो की अपूर्वाथेता के प्रतिषेध द्वारा ग्ुणकर्मों--अज्भकर्मों का हो पराथंत्व 
अर्थात्‌ प्रधानयागाथता --शेषता दर्शाई है | प्रकृत वचन से पुरुष द्रव्य गुण संस्कार झादि सभी, जो- 
जो भी पदार्थ हैं, का शेषत्व कहा है ॥३॥ 


द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ।।३॥ 


सुत्नाथं:--(वादरिः) वादरि नामवाले चायं (द्रव्यगुणरांकारेषु) द्रव्य गुण भोर संस्कार 
में शेषत्व--पराथ्थंता मानते हैं 


व्याख्या-बादरि भ्राचाय यहां (--शेष विषय में) द्रव्य गुण site संस्कार में ही शेषशब्द 

व्यवहृत होता है ऐसा मानते हैं, याग फल ौर पुरुष में शेषत्व नहीं मानते । द्रव्य क्रिया फे लिये 
होता है । यद्रि वह क्रिया प्रयोजनवाली है तो व्यक्त ही उसे द्रव्य से सम्पादित करना चाहिये | 
उस क्रिया की निष्पत्ति विना द्रव्य के नहीं होती है । इसलिये उसकी सिद्धि के लिये व्य एषितव्य 
( =चाहने योग्य=इष्ट) होता है । इसलिये द्रव्य क्रिया के लिये है । [शुक्लादि ] गुण कहे गये 

विशिष्ठ ब्रब्य को लक्षित करने में समथ होते हैं। और उस लक्षित [ विशिष्ट द्रव्य ] से प्रयोजन 
होता है, विशिष्ट द्रव्य के क्रिया का साधन होने से । इस कारण दह गण भी द्रव्य द्वारा क्रिया का 
उपकारकरता है,इसलिये क्रिया के लिये हो है.। संस्कार वह होता है जिसके उत्पन्न होने पर पदाथं 
किसी प्रयोजन के लिये योग्य होता है । उससे भी कतंव्यरूप क्रिया में प्रयोजन होता है, इस कारण 
बह भी परार्थं है । इस हेतु से द्रव्यगण भ्रौर संस्कार परार्थ होने से शेषभूत हैं,याग फल झौर पुरुष 
शेष नहों हैं। न क 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र -- २ ६३७ 


यागस्तावत्‌ कत्तंव्यः पुरुषस्य । न हि तस्मिन्निव॑त्तिते किञ्चिद्‌ ग्रपरमस्ति कत्त- 
व्यम्‌ । स हि पुरुषार्थ: । यदन्यद्‌ द्रव्यादि तत, तदर्थ तस्य शेषभुतम्‌ । स तु न किञ्चिद्" 
भिनिवंत्तंयितु' क्रियते। फलमपि न तेन क्रियते । तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्‌ भवति । 
तस्मिन्‌ कृते फलमस्य भवतीत्येतावद्‌ गम्यते । नास्ति शब्दः-यागेन क्रियते फलमिति । 
तस्माद्‌ यागो न शेषभूतः कस्यचिदर्थस्य | फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वग 
कामयते स यागं कुर्य्यादित्येतावच्छब्देनोपदिइयते, नात्मनः परस्य वेति । स्वगं प्रतीच्छा- 
मात्रेण स्वर्गकाम इति भवति। तस्मात, पुरुषं प्रति गुणभावेन न श्रूयते स्वर्गः | तस्मात्‌ ° ” 
सोऽपि न शेषभूतः । न चेत्‌ फलयागौ गुणभावेन चोद्येते, कस्य पुरुषः लाव तो भव- 
ति ? प्रत्यक्षश्चास्य द्रव्यत्वात्‌ कर्म्म प्रति गुणभावः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंर्कारेष्वेव शेष- 
भावं बादरिम ने इति ॥३॥। क 


याग तो पुरुष का कत्तव्य है। उसके सम्पन्न हो जाने पर Ale कोई दूसरा कत्तव्य शेष नहीं 
रहता । वही Gaara है । और जो कोई भी अन्य द्रव्य श्रादि है ag उसके लिये है, ग्रतः दोष भूत 
है । वह याग तो किसी अन्य को सिद्ध करने के सिये नहीं किया जाता है । फल भी उस याग से 
नहीं किया जाता है अर्थात्‌ फल भी उससे नहीं उत्पन्न होता हे । उस याग के करने पर वह फल 
स्वयं प्राप्त हो जाता है। उस याग के करने पर इसका कल होता है,इतना ही जाना जाता है ।[ इस 
विषय में ]कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि याग से फल उत्पन्न होता है । इस कारण याग किसी अर्थ 
का दोषभूत नहीं है । फल का उपदेश भी पुरुष के प्रति नहीं है । "जो स्वर्ग को कामना करता है 
वह याग करे' इतना ही शब्द से उपदिष्ट ( ==कहा जाता) हैं, अपने लिये फल कौ कामना से याग 
करे वा अन्य के लिये फल को कामना से, यह नहीं कहा जाता है । स्वगं के प्रति इच्छामात्र से 
स्वर्गकाम (=स्वयं की कामनावाला) होता है | इसलिये स्वगं पुरुष के प्रति गुणभाव से तहो 
सुना जाता है । इसलिये ag (फल) भी शेषभूत नहीं हँ । यदि फल झौर याग गणभाव्‌ से 
नहीं कहे जाते हैं तो पुरुष किसका ( =किसके प्रति) प्रधानभूत होता है ? इस (--पुच्ष) का 
प्रत्यक्ष ही द्रव्य होने से कर्म के प्रति गुणभाव है । इस कारण द्रव्य गुण AT संस्कार में ही बादरि 
झाचाय शेषभाव मानत हैं । 
विवैरण--_ बावरिराचार्यो$त्र*““”'मेने-मीमांसा सूत्रों में बहुत्र विभिन्न आचायो के नामो- 
ल्लेखपुर्वेक मत-वैभिन्न्य दर्शा है । साम्भ्रतिक मीमाँसाव्याख्याकार इन भाचार्यों के मतों को पूर्ग” 
पक्ष उत्तरपक्ष में बांट देते हैं । परन्तु हमारे विचार में प्राचार्य विशेष के नामोल्लेख जिन सूत्रों में हैं 
बा उनके जो मत हैं उन्हें पूर्व पक्ष प्रें रखना,दुसरे शब्दों में उनके मत को अशुद्ध कहना है 1 ये सभी 
grant area पुरुष थे । आप्त के सम्बन्ध में आयुर्वेदीय चरक संहिता (सूत्र स्थान अ ११) में 


लिखा है--- 


a 


रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोञ्चानबलेन ये । 
येषां त्रिकालममल ज्ञानमव्याहतं सदा ।। १८।। ` 
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६३५ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` ` कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥४॥ (पच्चान्तर०) 


“ ` जैमिनिस्तु खल्वाचायंः कर्माण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म, न वादरिरिवाव- 
I 
ग्राप्ताः शिष्टा विवुघास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । ” 

सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥1१९॥ 


अर्थात--जो तप और ज्ञान के बल से रजोगुण भौर तमोगुण से रहित हैँ । जिनका ज्ञान 
तीनों कालों में मल रहित ate ग्रव्याहत (--खडित न होनेवाला) है, ऐसे विद्वान्‌ आप्त वा शिष्ट 
कहाते हैं । इनका वाक्य सदा भ्रसंशय सत्य है। ऐसे रजोगुण और तमोगुण से रहित आप्तजन 
किस कारण सेः भूठ बोलेंगे ? 


गाप्तजनों की इस स्थिति को न समझकर भ्रथथा ग्रपने वँदुष्य का सिक्का जमाने की इच्छा- 
वाले शंकराचाय प्रेभूति मध्यकालीन श्राचार्यों ने प्रायः सभी श्राचायों के मतों को पूर्वपक्ष में रखकर 
उनका खण्डन किया है | वस्तुत: ara शिष्ट पुरुषों के मत वा विचार श्रपने देशकाल की परिधि 
यथवा बधिकारीमेद से प्रवचन के कारण अपने स्थानों पर सत्य हैं । हम साधारणजन अपने अज्ञान 
से प्रथवा बुद्धि-वेभव के भ्रहंकार के कारण उनको यथावत्‌ समझने में असमर्थ होते हैं । शास्त्रीय 
वाङमय में परस्पर खण्डन-मण्डनरूप कलह लगभग दो ढाई सहस्र वषं से विद्वानों में चला भ्रा 
रहा है । इस युग में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने area शिष्ट पुरुषों की यथावत्‌ महिमा को जान 
कर प्रथम बार यह घोषणा की है कि षड़दशनों (वा सम्पूर्ण झ्ाषंग्रन्यों) में परस्पर कोई विरोध 
नडं है. ( द्र०--मत्याथ प्रकाश पृष्ठ १२२-१२३; ३४३-३४५; रा० ला० Fo ट्र० शताब्दी सं ०, 
२, संवत्‌ २०३२ ) । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकालीन श्रज्ञानी वा ग्रहंकार- 
युक्त साधारण जनों के ग्रन्थों को विषक्षमपृक्तान्ञवत्‌ त्याज्य कहकर झाषं ग्रन्थों के ही पठन-पाठन पर 
बल दिया है (Fo स० To समु० ३, संस्कारविघि वेदारम्भ संस्कार में पठनपाठन-विधि अंश) । 
प्रकृत में वांदरि आचार्य के और उत्तर सुत्र में निदिष्ट जैमिनि गाचार्थ के मतों में किस प्रकार 
ग्रविरोघ है, यह शवर स्वामी ने मीमांसा ३।१।६ के भाष्य में प्राचीन वृत्तिकार उपवर्ष ग्राचाय का 
जो मत. मत उद्धृत किया है,उससे स्पष्ट है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि पाचीन,झआषंग्रथों में 
जहां सामान्य दृष्टि.से मत- भेद प्रतीत भी होता है, वहां तात्त्विक मतभेद नहीं है ।।३॥। | 


कर्माण्यपि जमिनिः फलाथंत्वात्‌ ॥४।। 


ुत्रायंः-- (कर्माणि) यागादि कमं (अपि) भी शेषभूत हैं, (फलाथंत्वात) फल के लिये 
होने से, ऐसा (जेमिनिः) ज॑मिनि ग्राचार्य मानते हैं । 


व्याख्या--जमिनि ाचायं [यागादि] कर्मों को भो शेषभूत मानते थे । वादरि आचा 
के समान [द्रव्य गुण आर संस्कार विषयक] भ्रवघारण नहीं मानते भ्रर्थात केवल द्रव्य गुण और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundati6n Chennai and eGangotri 
e 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ we 


घारणामनुमेने । स हि ददशं--न यागः कंत्तंव्यतया चोद्यते, फलकामस्य तु तत्साथनो- 
पायत्वेनेति । एवं श्रृतोऽर्थः परिगृहीतो भविष्यति । श्र्थवाँस्चोपदेश: । एनमेवाथ 
षष्ठेऽध्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति । इह्‌ तु तत्सिद्धेनेव फलार्थत्वेन शेषभावं यागस्यापाद- 
यति स्म। तस्मादनुवधारणा द्रव्यगुणसंस्काराः शेषभूताः । यागोऽपि शेषभूतः फलं 
प्रतोति ॥४॥ न? 


फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥॥ (पक्चान्त०) ` क 


फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्गो मे भवेदित्येवं कामयते, तुस्य ययगः । न 
यः स्वर्ग: स ग्रात्मानं लभेतेति । कुतः ? श्रात्मनेपदभ्रयोगात्‌ । कर्त्रभिप्राये ' एतद्‌ भवति । 
क्रियाफलमनुभवेत. कथं पुरुष इति यागः प्रयुज्यते | तस्मात. फलं पुरुषार्थ यागाच्छ्रू- 
यते, नात्मनिव्‌ त्यर्थम्‌ । तस्माच्छेषभूतमिति ॥५॥ | 


संस्कार ही पराथं ( =शेषभूत) हैं, ऐसा नहीं मानते। उन्होंने देखा-याग का कर्तव्यरूप से 
विधान नहीं किया जाता है, [उसका विधान तो] फल को कामनावाले पुरुष के प्रति फल के 
साधन -- उपायरूप से किया गया है | इस प्रकार धुत श्रर्ण (--अुति--शब्द श्रवण से गम्यमान 
wet) परिगृहीत होता है। और [फल कामनावाले के फल के साधनरूप से याग का] उपदे - 
भ्र्थवान्‌ भी होता है | इसी अर्थ का षष्ठाध्याय में [ श्राचायं जेमिनि ]सूत्रो के द्वारा सिद्ध करेंगे । 
यहां तो उसको सिद्ध मानकर ही याग का फलार्थत्व से शेषभाव का उपपादन करते हैं । इसलिये 
AE अवघारण की द्रव्य गुण और संस्कार ही शेषभूत हैं, ठोक नहीं है । याग भो फल के प्रति शष- 
भूत है । 

विवरण--न यागः कत्तव्यतया “**** तत्साधनोपायत्वेन--यह सकाम कमं की दृष्टि से 

जानना चाहिये । निष्काम नैत्यिक कमं तो कतंव्यरूप से ही कहे गये हैं । अतएव उनके न करने 
पर प्रत्यवाय माना जाता है | षष्ठाध्याये सुत्रे रेव--प्र० ६, पाद १, सूत्र १-३ (प्रथम भ्रधिकरण) 
से यहां तात्पयं है ॥५।। 
फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥ 


८१ ७ 


सुत्राथ:-- (च) और (फलम्‌) फल भी (पुरुषार्थत्वात्‌) पुरुष के लिसे होने से शेषभूत है । 

व्याख्या-- फल का उपदेश भी पुरुष के लिये किया है । मरे स्वर्ग प्राप्त होवे, ऐसो जो 
कामना करता है उसके प्रति ग्राग का विधान किया है । जो स्वर्ग है वह मुक को प्रास्त होवे, ऐसा 
अभिप्राय नहीं है । किस हेतु से? झात्सनेपद का प्रयोग होने से । कन्नंभिप्राय (> कर्ता को प्राप्त होने 
वाले) क्रिया के फल में यह (--आत्मनेपद) होता है । पुरुष [या रूप] किना के फल को कसे 
झनभव करे, इसके लिये याग किया जाता हैं। इसलिये फल पुरुष के लिये याग से [ प्राप्त 
किया जा सकता है, ऐसा] सुना जाता है । भ्रपनी निवृत्ति के लिये नहीं सुना जाता है। इसलिये 


फल शेषभूत है । 
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६४० . .मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


Sas पुरुषश्च कमार्थत्वात्‌.।६॥ (पचान्तर०) 
शभिः पुरुषोऽप्यौदुम्बरीसम्मानादिषु' गुणभूतः श्रयते । तस्मादनवधारणा एषा--द्रव्यः 


विवरण--न यः स्वयः स AKA. AAT — इसका भाव जानने के लिये तृतीय सूत्र मत के 
की भोर ध्यान देना चाहिये । वहां कहा है-न किड्चिदभिनिवंतयितुम्‌=किंसी फल आदि की 
निवृःत्ति=सिद्धि के लिये याग का विधान नहीं है । तथा-थः स्वग कामयते "` `` नात्मनः परस्य- 
बा- अर्थात कर्म विधायक वाक्य में स्वग भ्रपने लिये चाहता है भ्रथवा दूसरे के लिये यह नहीं 
कहा है । इन्हीं दोनों का . समाधान: करते . हैं--आत्सेनपदप्रयोगात अर्थात्‌ दशपुणसासाभ्यां स्वग- 
कामो यजेत, सोमेन स्वगं कासो ,यजेत ग्ादि वाक्यों में झात्मेनपद का प्रयोग होने से स्वगरूप फल 
की कर्त्रैभिप्रायता स्पष्ट है । य्रजेत--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यज घातु स्वरितेत्‌ है । उससे 
स्वरितमितः कन्नभिप्राये कियाफले (अष्ठा ० १।३।७२) नियम से. कत्र मिध्राय क्रियाफल में आत्मेनपद 
का विधान है । परन्तु पाणिनीय यह नियम वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः में उपपन्न नहीं होता 
हैं | क्योंकि लभ घातु को पाणिनि ने अनुदात्तेत पढ़ा है । अनुदात्तत घातुओं से पाणिनीय नियमा- 
नुसार कत्रेभिप्राय क्रियाफल ate पराभिप्राय क्रियाफल दोनों में. ्रात्मेनपद होता है | Ae: भाष्य- 
के कथन की उपपत्ति वेदिक वाग्व्यवहार से जाननी चाहिये | वेद की सभी धातुएं ग्रात्मेनपदी भौर 


ye) / प्रस्मंपदी हैं। भतः जहां ग्रात्मेनपद' का प्रयोग होता है, वहां कत्रेभिप्राय क्रियाफल हो जाना 


जाता है। थथा--पआ्ाचार्यो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते (श्रथवं ११।५।१७ )। इसका तात्पय है 
-आचायं ब्रह्मचारी को अहमाचार्यो भवेस( =में श्राचायं वन जाऊं) इस आत्माभिप्राय से चाहता 
है, न कि ब्रह्मचारी में योग्यताधान के लिये । इसी प्रकार प्रतीपमन्य उसियुँध्यति (महाभाष्य ३। 
१८४में उदघृत ) का तात्पय है-एक लहर दूसरी लहर के विरुद्ध उलटी ओर से लड़ती है | अर्थात्‌ 
यहां उत्तर लहर का दुसरी पूव लहर से लड़ने ग्रर्थात्‌ पराजित --समाप्त करने में उसका अपना 
स्वथं नहीं है, पूरे लहर की समाप्ति ही उसका प्रयोजन है । 


पुरुषइच कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ 


सुत्राथं:--( च) और (पुरुषः) पुरुष भी (कर्मार्थत्वात्‌ ) कर्म के लिये होने से कर्म के प्रति 
शेशभूत है । 

विशेष--यहां पुरुप की कर्मार्थता सामान्यरूप से नहीं कही है । भ्रपितु सोमयागों में पुरुष- 
सम्मिता Mera भवति (श्रनुपलब्बमूल) आदि में पुरु्ष=यजमान के बराबर ऊंची ग्रौदुम्बरी 
'(=उदुम्बर=गूलर को शाखा) का निदश है । वहां ग्रोदुम्वरी की ऊंचाई की निष्पत्तिं में पुरुष 
कर्मार्थ होने से शेषभत होता है । 


व्याख्या-पुरुष भी श्रौदुम्वरी फे सम्मान (=प्रमाण) भादि कार्यों में गुणभत सुना 


१. ब्र०_-'पुरुषसम्मितोदुम्बरी भवति’. इति वचनम | ग्रनुपलब्धमूलभिदं वचनम्‌, परन्तु 
बहत्याँ भट्टप्रमाकरेण इहैव सुत्रे वचनमिदमुद्धतम्‌ । 
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४१ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-६ ६४१ 


गुणसंस्कारेष्वेव शेषत्वं बादरिमेने इति ॥ 


अथ इदानीमत्र भगवान्‌! वृत्तिकारः परित्तिश्‍्चिकाय । द्रव्यगुणसंस्क्रारेष्वेव. नियतो 
यजि प्रति शेषभावः, भ्रापेक्षिक इतरेषाम्‌ । यागस्य द्रव्य. प्रति प्रधानभावः, फलं. प्रति 


याग प्रति नियोंगंतो गुणभूता एवेति ugh झेषलक्ष्याणधिकरणम्‌ ॥३॥ ` - 


en x 


जाता है । इसलिये... यह--घारणा:ठीक् नहीं है जो द्रव्य गण कर्मा में ही शेषत्व 'बावरि झाचाय 


मानते हैं। _ : 
विवरण--श्रौदुम्बरोसम्मानदिष--सोमयाग में सदोमण्डप के मध्य में झौदुम्वरी (= गूलर 
वृक्ष की शाखा) गाड़ी जाती है । उसका स्पर्शं करके, उससे पीठ लगाकर सामगानकर्ता साम का 
गान करता है-- शोदुम्बरॉ स्पृष्ट्योदगायेत (मी० भाष्य १।३।३ में उद्धृत) । इस. शोदुस्बरी की 
ऊंचाई कितनी होवे, इस विषय में कहा है--यजमानसस्मिता ओदुम्बरी भवति (अनुपलब्धमुलम्‌) | 
अर्थात्‌ यजमान पुरुष की ऊंचाई.के बरावर औदुम्बरी ऊंची होवे । इस प्रकार भौदुम्वरी के प्रति 
पुरुष गुणभूत होता है.। 


- » व्याख्या--यहाँ [इस प्रकरण में | भगवान्‌ वृत्तिकार [उपवष]ने शेषों का इस प्रकार 
farsa किया है-द्रव्य ग॒ण झर संस्कारों में ही यजि (=याग) के प्रति नियत शेषभाव दै । 
wat (=कमं फल और पुरुषों) का झेषभाव आपेक्षिक है । याग. का द्रव्य के प्रति प्रधानभाव 
हैं, फल के प्रति गुणभःव है । फल की याग के प्रति प्रधानता हे, पुरुष के प्रति गुणभाव है । पुरुष . 
को फल के प्रति प्रधानता हे, थाढुम्बरी के सम्मान (--प्रमाण चाप) में गुणभाव है । इसलिये 
[ बादरि.झआचार्य at] भ्रवधारणा सम्मत (=मानने योग्य) है--द्वव्य गुण और संस्कार याग, के. 
प्रति. नियत रूप; ay atk 55 0: 5 0 weet 
विवरण-- भगवान्‌ वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय--वृत्तिकार. ने “बादरि और जेमिति प्रभूति 
के विरुद्ध से अतीयमान शेष-शेषी-भावः की. जो व्यवस्था -लिखी है;वही सूत्रकारः सम्मत है:। सूत्रकार 
ने शाखान्तरों में प्रतिपादित यागों में कुछ भिन्नता होते हुए भी जिस प्रकार समन्वय --एक कर्मत्व 
का प्रतिपादन किया है॥ उससे भी-स्पष्ठ है कि सूत्रकार जैमिनि का- बादरि arate के मत को 
उद्धृत करके उसके (खण्डन में तात्प नहीं है॥६॥ + : : 


“ड ड 
+ 


~ 


SiS i CH i ee 
`; ` १, पुचासंस्करणानुसारी पाठोऽयम्‌ । झाचाय पादा श्रपीत्यमेव पाठं पाठितवन्त। । काशी- 


मुद्रिते तु aera! इति पार, सोऽप्युपद्यत एव। 
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स्तो दशपुणमासौ--दशंपुणमासाम्याँ स्वर्गकामो यजेत इति । तत्र श्रूयन्ते धर्माः-- 


निर्वपणं, प्रोक्षणम्‌, अवहननं मित्येवमादय श्रोषधधर्माः, तथोत्पवनविलापनग्रहणासाद- . 


नादय आज्यधर्मा, तथा शाखाहरणं गवां प्रस्थापनं). गवां प्रस्नावनमित्येवमादयोऽपि 
सान्नाय्यस्य । तेष सन्देहः । कि सव श्रौषध झाज्ये सान्नाय्ये च HTT, उत ये यत्र 
'क्रियमाणा अर्थचन्तस्ते तत्र कत्तंव्या इति ॥ नतु संयुक्ता एवं श्रूयन्ते । यथा - ब्रौहीन- 
बहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि' इति । बाढं संयुक्ताः । भ्रवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते 
त्या । वाक्येन एषां ब्रीह्यादिसंयोग: । ग्रतो$स्ति संशयः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! 


----------_ ee 


व्याख्या--दर्शपुर्णमास याग विहित हैं-ददांपूर्णमासाभ्यां स्वग्रंकामो यजेत (= 
दश पर्णमासों से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां कुछ घमं धूत हैं- निर्वाप, प्रोक्षण, 
झवहनन आदि भ्रौषध (alle आदि) के धमं, झर उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादन atta 
ध्राज्य के ad, ate शाखाहरण, गौवों का प्रतिस्थापन, गौवों का प्रस्तावन इत्यादि सान्नाय्य के । 
इनमें सन्देह है कि क्या सब धमं औषध झाज्य और सान्नाय्य में करने चाहिये भ्रथवा जो जहां 
किये हुए प्रयोजनवान्‌ होवें, वहां करने चाहिये ? (आक्षेप) [उक्त धर्म ब्रीहि आदि से] संयुक्त 
ही सुने जाते हैं जसे त्रीहीन_ अवहन्ति (=ब्रीहि seat है), तण्डुलान्‌ पिनष्टि ( = 
चावलों को पीसता हे) । (समाधन) झवघात झादि पदार्थों का श्रुति से विधान किया जाता 


है।। व्रीहि प्रादि का संयोग वाक्य से [जाना जाता है] । इसलिये संशय होता है। क्या प्राप्त 
होता है ? 


विवरण--निर्वपण--निर्वाप । चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति (xo arto श्रौत ११०२) के 
नियम से प्रति प्रधान याग चार चार मुट्ठी ब्रीहि ग्रादि का ग्रहण करना निर्वाप कहाता है । निर्वाप. 
की प्रक्रिया श्रौतसूत्रो में यथास्थान देखें अथवा श्रौतपदार्थ-निवंचन, पृष्ठ १६, सन्दर्भ १३० में 
देखें 1 प्रोक्षण--भ्रग्निहोत्रहवणी में जल को ग्रहण करके पवित्र संज्ञक दो दे तृणों से उत्पवन कर 
के दक्षिण हाथ ते ब्रीहि आदि का सेचन प्रोक्षण कहाता है (Xo श्रौत पदाथ ,निवंचन्‌, पृष्ठ १५, 
सन्दर्भ ११०) | झबहनन--त्रीहि को ऊखल में डालकर मूंसल से छिलका उतारने के लिये कूटना 


१. प्रनुपलव्धमूलम्‌ | द्र०--स्वगंकामो दर्शपूर्णमासौ । AITO श्रौत ३।१४।८॥ 


२. भनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--यूथादेवतमेनान्‌ प्रोक्षति | To Aro ३।२।५॥। अग्नये वो जुष्टं 
प्रोक्षीति यथादेवतं हविस्त्रि: प्ोक्षन्‌ "०००० HTT श्रोत १।१६।१॥। 


_ > ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ 1 द्र०---- *** तण्डु्लानोप्य पिनष्टि | कात्या ०श्रौत २।५।६। प्राणाय” 
'त्वा भ्रपानाय त्वा व्यानाय त्वेति सततं पिनष्टि | ग्राप० श्रौत १।२१।६॥ 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतोयाध्यायें प्रथमपादे, सूत्र--७ - ६४३ 


तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७॥ (उ०) `° 
तेषामथन सम्बन्घः । श्रथन प्रयोजनेन । ये य॒त्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तस्त तत्र 


(श्रौतप० पृष्ठ १७, सन्दर्भ १३८) | उत्पवन--प्राज्यस्थाली में स्थित राज्य का दाये वायें 
हाथों से परस्पर भ्रसंसृष्ट (=दूर दूर रखे हुए) घारण किये दो पकित्रों (दर्भ तृणों) से 
उछालना ( Fo श्रौतप० पृष्ठ १५, सन्दर्भ ११२) | विलापन--घृत को पिघलाना । आसादन-- 
चेदि में रखना | शाखाहरणम्‌ “* -- सान्नांय्यस्य-- दश ष्टि में, जिसने पहले सोमयाग किया है उसकै 
लिये एन्द्र वा agen दधि भौर एन्द्र वा महेन्द्र पयः' हव्यद्रव्य विहित है सोमयाजी सन्तयेत, 
(कात्या० श्रौत ४।२।४५) । दोनों हवियों का समान देवतां होने से दोनों हवियों को मिलाकर 
एक ही श्राहुति दी जाती है | इसी संनयन ("एक में दूसरे को मिलाकर आहुति देने) के कारण 
यह हवि सान्नाय्य कहाती है | अष्टा० ३।१।१२८ में सान्नाय्य शब्द का हवि अर्थ में. निपातन 
- किया है--शनीयते इति सान्नाय्य हविः 1 दधि और पयः की निष्पत्ति के लिये गोदोहन श्रावदयक 
“है । उसके कुछ घमं यहां गिनाए हैं । शाखा&हरण--पलाश के वृक्ष की हरी शाखा काट कर 
लाना । इस शाखा से गोदोहन के समय बछड् का गो के साथ संयोग होने पर बछड़े का स्प 
किया जाता है--मातृभिवंत्सान्‌ संसुज्य वत्सं शाखयोपस्पुश्ञति वायवस्थेति (कात्या श्रौत ४।२। 
७) 1 गवां प्रस्थापनम्‌ दोहन के पश्चात्‌ गौ को चरने के लिये भेजना (द्र०--ज्ञाखया गोचराय- 
गाः प्रस्थापयति । भ्राप० श्रौत १।५।८) गवां प्रस्तावनम--दुहने से पहले गो के दूध उतारने से 
अनुकूल क्रिया करना । लोक में इसे 'पावसना' या “पसावना' कहते हैं। यद्यपि यह क्रिया गोवों 
के प्रस्थापन से पूर्व की है,फिर भी क्रम की विवक्षा न «होने से भाष्य में भागे पीछे निदेश किया हैं। 


ञवघातादय' थुत्या-ग्रवहुन्ति पिनष्टि झादि areata शब्दों के श्रवणमात्र से विदित 
होते हैं। घाफ्येन एषां ब्रीह्यादिसंयोगः-- व्रीहीन्‌ भ्रवहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि वाक्य से ब्रीहि ` 
श्रौर तण्डुल का श्रवहन्ति और पिनप्टि क्रिया के साथ संबन्ध होता है । “पहले पद अपने अपने भ्र 
को कहते हैं, पश्चात्‌ समान वाक्यस्थ पदों का परस्पर में संवन्ध होता हैं! इस पक्ष के अनुसार उप- 
युक्त आक्षेप है ug 


छ 
0 ७ 


A ` तेबासर्थेन संयोगः ॥७॥ 
सुत्राथेः-- (तेषाम्‌) उन अवहनन, पेषण आादि wat का (अर्थेन). प्रयोजन से औषध 
श्राज्य वा सान्नाय के साथ ( संसोग: ) सम्बन्ध होता है । भर्थात्‌ ग्रवहननादि कर्म जहां किये हुए 
प्रयोजनवान्‌ होवें, वहीं इनका सम्बन्ध जानना चाहिये, सवंत्र नहीं । 
व्याख्या -उन [श्रवहनत ofa] का अर्ण से सम्बन्ध होता है । wel सेस प्रयोजन से । 


> १“ऐख् भवति महेनद्र वा | कात्या० ste शर. | : १" te भवति महेन्द्र वा | कात्या० श्रौत ४।२।१०॥ 
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कत्तंव्या।। प्रथनादय श्राज्यसान्ताय्ययोरनुपकारका इति न तत्र करणीयाः | एवमुत्प- 
वरादय औषधसान्नाय्योः | शाखाहरणादय आज्यौषधयोः। ननु श्र.यन्ते सव सर्वत्र ? 


एतदेव न जानीमः श्रयन्ते न श्रू यन्ते इति । तद्विचारयितव्यम्‌ । यद्यपि श्र येरंस्तथाः 
प्यनुपकारकत्वान्नेव कर्तव्या भवेयुः ॥७॥ ॒ 


विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च |।८॥ (Fe) 


~ * उच्यते, योऽत प्राप्तंः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनं तत्रैव क्रियेत । शब्देन तु स्वेऽमी 


जो कमं जहां किये जाते हुए प्रयोजनवान्‌ होते हैं” VE वहां करना चाहिये | प्रथन आदि कमं 
प्राज्य घौर सान्नाय्य में उपकारक नहीं हैं। इसलिये उन्हें इनमें नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार 
उत्पंबन झादि ' कर्म भ्रोषध (= व्रीह्यादि) ` प्रौर सान्नाय्य में प्रयोजनवान्‌ नहीं हैं । इसी प्रकार 
झांखाळ्हरण भावि धर्म ग्रोषघ और भ्राज्य में प्रयोजनवान्‌ नहीं हैं, प्रतः इनको 'सान्नाय्य झोर झाज्य 
में नहीं करना चाहिये । (आक्षेप ) सब धर्म [ समान 'प्रंकरण' होने से ] सबन्न सुने जाते 
हैं। ( समाधान ) यही तो हम नहीं जानते कि सव धर्म संबंत्न सुने जाते झथवा नहीं सुने जाते 
है । इस लिये इसका विचार करना चाहिये) यद्यपि [ सब धर्म aaa ] सुने भो जावें तो भी 
[ जहां जिसकर्म का करना | उपकारक ( >: प्रयोजंतंवान ) न -होवे बहाँ वे: “कम 'कत्तव्यख्प 
नहीं होंगे) ` 

बिवरण--प्रथनादयः--पुरोडाश्ञं प्रथयति--पुरोडाश को गोल बनाकर वाटी के समान 
उसे कुछ दबाकर फलाना कमं 'प्रथन' कंहाता है । एतदेव न'जानीमः--यह कथन प्रौढोक्तिमात्र 
है.॥ यद्यपि वाक्य से ये सभी कर्म सम्बद्ध सुने जाते हैं । फिर भी यद्यपि थूयेरन्‌ ज-्सवत्र सब धर्मो 
के श्त होना, पक्ष को मानकर भी उसका खण्डन करने के लिये. है ॥७॥ : 


`” ' ` विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌' प्रकरणविशेषाच्च 11८11 


“VE 3 


सुत्राथ:-- (तु) तु! शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है ग्रर्थात ग्रवहनन, आदिःजहां प्रयोजन- 
वान्‌ होवें वहीं किये जाये, यह ठीक नहीं है““विहित -विधान किया गया अ्रवृहनन भ्रादि (सर्व- 
धर्मा:) सब औषध ग्राज्य और सान्नाय्य का धर्म (स्यात्‌) - होवे। (संयोगतो &विशेषात्‌ ) संयोग 
से यवके साथ समान होने से (च) ae (प्रकरणविशेषात्‌) दशपुणंमास प्रकरण के भ्रविशेष << 
*म्समान होने से । १ 
विशष--सयोगतो$विशषात्‌ का अभिप्राय हे--साक्षात ग्रथवा परम्परा से. सबका पर्‌म== 
अन्तिम भ्रपूव के साथ सामात्य संबन्ध होने से । 


— व्याख्या- कहते E— जो प्रयोजन से प्राप्त होवे वह जहां प्रयोजन होवे-वहीँ किया जाये । 


परन्तु यह भ्रवहनन श्रादि सभी पदाय :1श्रवहन्ति' 'पिनष्टि झादि] area से विहित हैं । इस 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--& ६४५ 


पदार्था विहिताः। तेन न यत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दृश्यते, तत्रैव *कत्तंव्याः | वव 
alg? यत्र यत्र विहिता: । ते चामी aaa विहिता गम्यन्ते । कुतः ! संयोगतोऽविशे- 
शात प्रकरणाऽविशेषाच्त्र - |; स्वेषां तावदाज्यौषधसान्नाय्यानामपूवंण साध्यसानन- 
संयोगोऽविशिष्टः। येत्र क्रियमाणा अपूर्वस्य कृता अवन्तीति विज्ञायत । तथा रकरः 
अविशिष्टम्‌ । यस्मिन, विहिताः सर्वेषां विहिता भवन्तीति गम्यतं। अतः सव सवन 
. कर्तव्याः यत्त्वमी न.सर्वत्रोपकुर्वन्तीति .व्रिघानसामर्थ्यांत्‌ सर्वत्रोपकारका इति गम्यत | 
स चायमदुष्ट उपकारो भविष्यति ॥८॥ , 


= =° 


__अर्थलोपादक्म स्यात्‌ ॥६॥ (३०). .. ¬. `. ; 


नैतत, संवे ada करंणीया इति । ये यत्रं नोपकुर्वन्ति, न ते aa’ क्रियामहुन्ती- 
' च्युक्तमेंव । ननुं विधानसामर्थ्यात्‌ संवे सवंत्रो पक रिष्यन्ति । नेति ब्रूमः ॥&॥। 


SS ES 32 स सससससस------्ज 


कारण जहां केवल प्रयोजन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है वहीं' करना चांहियें ऐसा नहीं हैं । तो कहां 
"करना चाहिये ? जहां जहां विहित है । वे ये[अवहनन आई] सबंत्र (= शोषध झाज्य' के 
विहित जाने जाते हे । किस हेतु से ? [साक्षात वा परम्परा से परम पूव के साथ | संयोग के 
समान होने से ओर प्रकरण के समान होने से । सभी राज्य औषध Te सान्नाय्य का wget ( = 
` घरस->अन्तिस श्रपुव) के साथ साध्यसाधन. रूप संयोग के समान होने से । जिन [ श्राज्य झादि] 
में किये गये [ अवहनन श्रादि ] पूर्ण के करनेवाले होते हैं, ऐसा जाना जाता है । इसी प्रकार 
--प्रकरण भी समान है । जिंस [दशंपूर्णमास प्रकरण] में विहित सभी [झाज्य औषध सान्नाय्य] के 
“ होते हैं, ऐसा जाना जाता हे | इसलिये [ अवहनन झादि ] सभी सवंत्र ( Sater ates 
` सान्नाय्य में) करने चाहियें । ate जो यह कहा fea [ अवहन परादि ] सर्वत्र उपकारक 
"" नहीं होते हैं? विधान सामथ्यं से सर्वत्र: उप्रकारक हैं, ऐसा जाना जाता हे | वह दुष्ट उपकार 
होगा ॥६॥ Fe ge 3 ु ु | = Ge 
gan, मुर्णलोपात्‌ भकस स्यात्‌ 1 ol क 
सुत्राथः:--(ग्रथंलोपात्‌ ) अर्थ--प्रयोजन का ' लोप होने से [जहाँ प्रयोजन नहीं है वहां 
‘ag झंवहनन आदि (wad) अकत्तं्य (स्यात्‌) होवे । 


हस्त, 

व्याख्या--सभी [magenta] waa [प्राज्य औषध ओर साल्नाय्य सें] करने चाहिये, 

यह ठीक नहीं है। जो कसं जहां उपकार. नहीं. करते, a क्रिया कौ. योग्यता, नहीं रखते । 

(आक्षेप) विधान सामष्यं से सब aia उपकारक होंगे? (समाधात) [सभी सबत्र उप 
eel तहीं, है, ऐसा हम ,क़हते हैं । ३ 
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फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थो$भावाद विप्रयोगे स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

नास्ति विधानं येन सव सवंत्रो प्रकुर्वन्ति । न च प्रत्यक्षादिभिरुपकारमवगच्छामः। 
` अर्थापत्तिरपि नियोगतस्तत्रैव भवेत्‌, यत्रैव शब्देन चोदना भवति, नान्यथा । यदि च 
प्रयनादी नामाज्यसान्नाय्ययोरनुपकुर्वंतामपि तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपन्नो भवेत ततो- 
ऽ्थाद्‌ ACS उपकारः कल्प्येत । ते त्ववदयं समाम्नानीया श्रौषधार्थंम्‌ । फलं हि सह चेष्टया- 
ऽवहूननादिकयाऽवगम्यते तुषविमोचनादि। प्रयोजनं च तेन। न तस्मादृते पुरोडाशः 
सिद्धयति । सति चास्मिन. अर्थवान, प्रकरणे समाम्नायः । अ्रर्शवति च तस्मिन्नादष्ट- 
कल्पनायां प्रंमाणमस्तीत्यतो न शक्यं कल्पयितुम्‌ । यदि च तत्र तण्ड्लादिनिष्पादनं 

` इष्टं नाभविष्यत्‌ ततो विप्रयोगे तण्ड्लादीनामभावादुपकारस्य शब्दार्थमात्रं दुष्टोप- 
=i NESS , 

फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थो ऽभावाद्‌ विप्रयोगे स्थात्‌ ॥१०॥ 


qara:— (फलम्‌ ) वितुषीकरण=तुषरहित करना रूप दृष्ट फल. ( तु) तो (चेष्टया 
सह) भ्रवहनन आदि क्रिया के साथ देखा जाता है शर्थात ब्रीहि=धान के थ्रवहनन क्रिया से तुष- 
रहित तण्डुल==चावल की निष्पत्तिरूप दुष्ट फल देखा जाता है। ( विप्रयोगे) वितुषी भावरूप 
दृष्टोपकार के न होने पर ( श्रभावात्‌ ) दृष्टफल के ama होने से ( शब्दार्थः ) अ्रवधात-- 
झवहनन रूप शब्दाथंमात्र ( स्यात्‌ ) होवे। अर्थात्‌ अवहनन से दुष्टफल न होने पर अदृष्ट की 
कल्पना होवे । om 


व्यास्या-ऐसा विधान नहीं हे frat [थवहनन भादि] सब पदार्थ सर्वत्र [ झाज्य 

“औषध झौर सान्नांय्य में] उपकारक. होते हैं [ ऐसा जाना जाये] । झौर प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणो से 
“tt [सबका सर्वत्र] उपकार नहीं जानते हैं । प्र्थापत्ति भी.नियम से वहीं होती; है जहां शब्द से: 
विधान होता हे, भ्रन्यया नहीं होतो है । भ्रौर यदि प्रथन आदि, कर्मो का आाज्य गौर सान्नाय्य में 
उपकार न करते हुओं का उस प्रकरण में समाम्नाय (= पाठ) उपपन्न न होवे तो उससे श्र्थापत्ति 
से भ्रदृष्ट उपकार की कल्पना होवे। वे (=प्रथन यादि). कर्म औषध (=त्नोहि भ्रादि के 
वितुषीकरण के लिए) wasn पठनीय हैं। [अवहनन ग्रादि का] तुषविसीचनाि एल निइचय 
ही चेष्टा ( --अवहननादि क्रिया) .कें साथ जाना जाता हें अर्थात भ्रवहनन श्रादि क्रिया से तुष- 
बिमोचन फल प्रत्यक्ष देखा जाता हे । शोर उस (=तुषविमोचन) से प्रयोजन हे । उस (==तुष- 

_ विमोचन) के विना पुरोडाश सिद्ध नहीं होता हे । झौर इस [ तुषविमोचन प्रयोजन] के सिद्ध 
. होने पर प्रकरण, में [ झवहूनन आदि का ] पाठ यवान्‌ (=प्रयोजनवाला ) है॥ भ्रौर उस 
[ प्रवहतनादि | के प्रयोजनवान्‌ होने पर दुष्ट कल्पना में प्रमाण नहीं हे, इसलिये उसकी कल्पना 
नहीं की ला सकती हे ! ओर यदि उस [अवहननादि ` क्रिया] में तण्डलादि की निष्पत्तिर्प दुष्ट 
प्रयोजन न होता तो उससे विप्रयोग में तण्डुलादि के अभाव: से उपकार के शब्दार्थमात्र दृष्टोपकार 
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तृत्ीयाध्याये प्रथमपादे FA— Fo ६४७ 


कारानपेक्षं कर्तव्यमित्याज्यसान्नाय्ययोरपि क्रियमाणानामदुष्टमभविष्यत्‌,। तस्माद्‌ न 
प्रथनादयः सर्वत्र । एवम्‌ उत्पवनादयः शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न सर्व सवंत्र कत्तं- 
व्याः। प्रथनादयो नाज्यसान्नाय्ययोः, HITS एव ते उत्पवनादय आज्यस्य, नौषध- 
सान्नाय्ययोः, शाखाहरणादयश्च. सान्नाय्यस्य, नाज्यौषधयोरिति सिद्धम्‌11१०॥ निर्वेपणा- 
दोनासर्था$नुसारेण व्यवस्थितविषयताधिकरणम्‌ ॥४॥ vad 


[स्फ्यादीनाँ संयोगानुसरेण व्यवस्थितत्वाधिकरणस_ 140 | 
स्तो दशंपूर्णमासौ । तत्र समामनन्ति-स्फ्यश्च कपालानि च अग्निहोत्रहवणी च शूर्प च 
कृष्णाजिनं च शम्या च उलूखलञ्च मुसलञ्च दृषच्चोपला च एतानि बे दश यज्ञायघानि' इति । 
तत्र सन्दिह्मयते--कि यो य इह शक्यते एभिः कत्तु तस्मै तस्मै पदार्थायेतानि समाम्ता- 


च्छ 


तानि, उत यद्येन संयुक्त तस्मा एवेति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यद्येन शक्यम्रिति । कुतः ? 
i हन क्क > ््क्क्न्क्क्फ्क्काक्च् 


की अपेक्षा न रखते हुए कर्तव्य होता, इससे झाज्य और सान्नाय्य में भी fea जाते हुए [अव- 
हननादि] की भ्रदृष्ट की कल्पना होती | इसलिये प्रथनादि aaa नहीं होते हैं । इसी प्रकार 
उत्पवन झादि और शाखाहरण श्रादि भी सर्वत्र नहीं होते हैं। इसलिये सभी [ प्रथन झादि कम ] 
सर्वत्र [औषध आाज्य और सान्नाय्य में नहीं करने चाहियें- प्रथन प्रादि किया श्राज्य और सान्नाय्य 
में नहीं करनी चाहिये, वे औषध (+-न्रीहि ग्रादि) में ही कत्तव्य हैं; उत्पवनादि झाज्य के कत्तव्य 
हैं, भौषध घौर सान्नाय्य के नहीं हैं; शाखाहरण झादि सान्नाय्य के कर्त्तव्य हैं, भाज्य झर ग्रोषध 
के कर्त्तव्य नहीं हैं। यह सिद्ध होता हे । 

विवरण--प्र्थापत्तिरपि--मी ० १॥१॥५ के भाष्य (पृष्ठ ३०) में र्थापत्ति के दो भेद 
श्रतार्थापत्ति भर दृष्टार्थापत्ति दशयि हैं दृष्टार्थापत्ति का क्षेत्र लोकमात्र है। श्रुतार्थापत्ति लोक 
झर वेद दोनों में देखी जाती है। इसी दृष्टि से यहां भाष्यकार ने 'प्रर्थापत्ति भी नियमतः वहीं 
होगी, जहां शब्द से विधान होवे' लिखा है । 


व्याख्या--दर्शपुर्ण मास याग हैं । उनमें पढ़ते हैं=स्प्यशच कपालानि च, अग्निहोत्र- 
_ हवणी च शूर्पं च, कृष्णाजिनं च शम्या च, उलूखलं च, दृषच्चोपला च । एतानि व दश 
यज्ञायुधानि ( --स्फ्य कपाल, झरिनिहोत्रहवणी, शूप, कुष्णाजिन=कालेसुग का चमं, झाम्या 
उलूखल मूसल दृषद्‌ और उपल । ये निश्‍चय से यज्ञ के दश आयुध हैं ) । इनके विषय में 
सन्देह होता है-जो कोई. कमं यहां यज्ञ में जिससे किया जा सकता हैं उस उस के लिये 
a पात्र पठित हैं श्रथवा जो पात्र जिस कर्म फे साथ [ उत्पत्ति वाक्य में ] सम्बद्ध है, 
उसी के लिये हैं। तो क्या प्राप्त होता है ? जो कमं जिससे किया जाये [ वह उस से करे ] । 
fra fea हतु से? इस अकार से विधियां [ प्पानत करता टा रक ? इस प्रकार से विधियां [ यथावत, ]उपपन्न होंगी शोर [स्फ्यादि पात्र भ्रथेवान्‌ 


` १. ते० Fo १।६।८॥ 
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६४८ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 
एवं विषयो भविष्यन्ति तथार्थवन्तः । इतरथा ते भ्रनुवादा निष्प्रयोजनाः । भकरणा- 
विशेषद्च सर्वपदार्थान प्रति । यज्ञायुधानीति च यज्ञसंयोगोऽवि शिष्ट: । तस्मात्‌ सव 
सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥ एवं प्राप्ते ज्रम 

संय मदय 

` द्रव्य चोत्पचिसंयोगात्‌ तदर्थमेव चोद्येत ॥११॥ 
द्रव्यञ्चोत्पत्तिसँयोगात, तदर्थमेव चोद्येत । यो येन पदाथन सहोत्पत्तिवाक्येन 


TT Tc 
git । प्रन्यथा वे | स्पयादि ] अनुवाद होते हुए निष्प्रयोजन होंगे । प्रकरण की. सामान्यतासब 
पदार्थों के प्रति है । घौर यज्ञायुधानि यह यज्ञसंयोग [सब के साथ ] प्रविशिष्ट! | = सामान्य ) 
हे । इसलिये सभी [स्फ्यादि] सवत्र(=सब कार्यों में (प्रयुक्तः होवे); ऐसा प्राप्त होता हैः। ऐसा 
= diag अधिकरण में भी श्रूयमाण द्रव्यो का सभी कर्मो के;-साथ सम्बन्ध है अथवा 
उत्पत्ति वाक्य में जिस कर्म के साथ जो द्रव्य सुना जाता है, उसी के साथ उस कम का संबन्ध है। 
यह विचार किया है । इस झ्रधिकरण में भी द्रव्य और कर्म के परस्पर सम्बन्ध का विचार क्षिया 
है । इसलिये दोनों में भेद जानना आवश्यक है । प्रथम अधिकरण ब्रीहीन्‌ भ्रवहन्ति इत्यादि उत्पत्ति 
वाक्यों में ही द्रव्य का निर्देश है । भर्थात्‌ एक ही बार निर्देश है 1 इसके साथ ही ग्रदृष्ट भ्रोर दुष्ट 
` उभय प्रयोजनों की सम्भावना कही है । प्रकृत अधिकरण एक से श्रघिक वार ब्रव्यों ( ==पात्रों) 
का निर्देश दै । स्पयेनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशान्‌ अपयति वाक्यों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से स्फ्यादि 
का निर्देश है और स्प्थष्च कपालानि च में पुनः निर्देश किया है और इन्हें सामान्यरूप से यज्ञायुध 
कहा है । साथ ही यहां vase के अभाव होने से और दृष्ट प्रयोजन की- समानता होने से पू 
विचार से भिन्नता है। स्फ्यश्च कपालानि च- यहां इन्द्र का निर्देश हव दवे सम्भरति (त० To 
१।५।६) =दो दो पात्रों को वेदि में रखता है, विधि की उत्पत्ति के लिये है. (काशिका ८1१1१४ 
में उदधत ga न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति धीरः वचन मी दष्टव्य है) । एतानि वे दश यज्ञा- 
यधानि--स्फ्य झादि को यज्ञों का आयुध--साधन कहा है । ग्रथवंवेद १०।४।१ के सर्न चो यज्ञा- 
यधानि वचन में खर चों को यज्ञायुध कहा है । यज्ञ कर्मं की संग्राम से तुलना शतपश १।५।३।६ के 
की-संप्रामो a एष सन्निधीयते य: प्रयाजेयंजते वचन में भी की है | इतरथा ते श्रनुवादाः-इसका 
तात्यय है कि स्पपेनोद्धस्ति ग्रादि में स्प आदि का निर्देश. होने पर स्फ्यश्‍च कपालानि. च्च वाक्य में 
स्फ्य भ्रादि का भ्रनुवादमात्र होगा और ग्रनुवाद होने से स्फ्य ग्रादि का निर्देश निष्प्रयोजन होगा । ` 
द्रव्य चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदथंसेव चोद्यं त ॥ १ १॥ 
._ सृत्रार्थ:--(द्व्यम्‌ ) द्रव्य--स्प्थ कपाल आदि ( उतत्तिसंयोगात्‌) उत्पत्ति विधायक 
स्पपेलोद्धस्ति कपालेषु पुरोडाशं अपयति आादि वाक्यों में उद्धनन श्रपण क्रिंयाझो के संयोग से (तद- 
am) उती उद्धतन श्रपण प्रादि अर्थ = प्रयोजन के लियें (एव) ही (चोद्येत) कहे जायेंगे । अर्थात्‌ 
जिस द्रव्य के साथ उत्पत्ति वाक्य में जो क्रिया श्रुत है उसी के लिये होंगे । 
दप्राख्या-व्रच्य भो उत्पत्ति वाक्य से कमं के साथ संयुक्त होने से उसी के लिये कहा 


Fr 
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८२ .  तृत्वीयाध्याये प्रथमपादे सुच- ११ ६४६ 


संयुक्तः, स पदार्थः तेनैव कत्तेव्यः । यथा स्फ्ये नोद्धन्ति' इत्युद्धननाथंता स्फ्यस्य वाक्येन । 
तदुद्धननं न स्फ्यादन्येन कत्ते व्यम्‌ । यदा चेवं, तदा प्राप्त एव स्फ्यः । तस्यायमनुवादो 
भवितुमर्हति एतानि बे दशञ यज्ञायुघानि इति । एवमेकैकस्यानुवादः, तेन तेन वचनेन 
प्राप्तस्य । यथा--कैपालेषु अपयतिः, अग्निहोत्रहदण्या हवीषि निर्वपति’, शूर्पेण विविनक्ति, 
कृष्णाजिनमधघस्तादुलखलस्यावस्तृणाति', झम्यायां वुषदमुपदघाति\, उलूखलमुसलाम्यामवहुन्ति, 


जावे । जो जिस प्रार्थ के साथ उत्पत्ति-वाक्प्र से संयुक्त है, वह पदार्थं उसी से करना चाहिये । 
जैसे स्फ्येनोद्धन्ति (Hea से वेदि को खोदता है) से उडनन-प्रयोजनता स्फ्य की वाक्य से 
जानी जाती है । इसलिये वह उद्धननकाथं स्पय् से अन्य [द्रव्य] से नहीं करना चाहिये । जब 
ऐसा है, तब स्फ्य प्राप्त ही है । उसका यह अनुवाद हो सकता है- एतानि वे दश यज्ञायुधानि 
(= ये दक्ष यज्ञ के अप्य =साघन हैं) । इस प्रकार उस-उस [ उत्पत्तिबादय | से प्राप्त एक-एक 
का अनुवाद है । जैसे--कपालेप श्रपयति (=कपालों में पुरोडा् को पकाता है), अ ग्निहोत्र- 
ह्वण्या हवींषि निवंपति ( चशग्निहोत्रहवणी से हवियों का निर्वाप करता है), शुपंण विवि- 
नक्ति(==श् से तष्डुलों को सूक्ष्म कणों से ग्रलग करता है), कृष्णाजिनमधस्तादुलूखलस्याव- 
स्तृणाति (+-काले मृग के चमं झो ऊखल के नीचे बिछाता है),शम्यायां दुषदमुपदधाति (= 
जम्मा धर दुषद्‌ >शिला को रखता है), उलखलमुसलाभ्यामवहन्ति( =ऊखलमूसल से ब्रीहि को 


क 


१. दशंपूर्णं मासे नोपलब्धं वचनम्‌ | Xo _चेद्युद्धननप्रकारः कात्या० श्रौतः ``" निदधाति 
क तणेन्तहिते प्रहरति ( स्प्येनेत्यनुवर्तेनात्‌ ) । स्फ्येन वेदिमुपहन्ति ( ते सं० ६।६।४ ) इति 
सोमयागे श्रूयते | 


२. द्र० उत्तानेषु कपालेष्वधि श्रयति | तै० सं० २।३।६॥ ग्राग्नेयं\ पुरोडाशमष्टाकयाले= 


ष्वधिश्रयति | आप८ श्रौत १।२४।६॥ 

३. ग्राप७ श्रौत १॥१७९॥ 

४, अनुपशब्धमूलम्‌ | द्र०-वायुवे इति विविनक्ति । कात्या० श्रौत २।४।२०॥।'े तण्डुलाः | 
वायुशू्पंचालनेनोत्थः वो युष्मान्‌ विविनक्तु सूकषमकणेस्यः पृथक रोतु' । इति महीधरभाष्यम्‌, मा० 


सं० १।१६॥ 
५, द्र०--[ कृष्णाजिनं ] प्रत्यग्रीवमस्तृणाति, अदित्यास्त्वग्‌ इति । सव्याशून्ये निदघात्यु- 


लखलम *** **- ॥ कात्या० श्रौत २।४।३-४।। AA ग्राप० श्रौत १।१६।४-५ सूत्र aft द्रष्टव्ये । 


६. काशीमुद्रिते 'शम्यां दुषदुपदधाति' इत्यपपाठ: । झनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । द्र ०--कुम्बां 
शम्यां निधाय घिषणासि पवत्येति शम्यायां दृषदुपलामत्यादघाति । भ्राप० श्रौत १।११।३।। 


७. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र ० श्रा० श्रौत १।१६।५,९६,७॥। 
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६५० भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दुषदुपलाभ्यां पिनष्टि' इति । प्रकरणात्‌ सर्वाणि सर्वत्र प्राप्नुयुःवचनात्त्‌ यथावचनम्‌ । यज्ञा- 
युधश्ब्दोर्गप सामान्येन प्रयोजनं विदधत्‌ भ्र्येन तद्‌ विदध्यात्‌ । स विशेषेण बाध्येत व^ । 
परोक्षं हि सामान्यवचनेन विशेषविधानं भवति। परत्यक्षन्तु विशेषवचनेन विशेषविभानम्‌। 
तस्माद्‌ यद्‌ येनोत्पत्त्या संयुक्त ,तत्‌ तत्रैव विनियुज्यते इति सिद्धम्‌ ॥११॥ इति स्प्यादीनां 
संयोगानसारेण व्यवस्थितत्बाऽधिकरणम्‌ ॥५॥ 


[अरुणादीनां गुणानाससंकीणताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ | 


ज्योतिष्टोमे क्यं प्रकृत्य थ्रूयते--श्रदणया पिद्धाकष्यकहायन्या सोमं क्रीणाति' इति । 
तत्र सन्देह:--किम्‌ अरुणिमा कृत्स्नप्रकरणे निविशेत, उत क्रय एवेकहायन्यामिति ? कथं 


mem है), दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि (=शिला और लोढी से तण्डुलों= चावलों को पीसता 
है) । प्रकरण [के समान होने] से सब द्रव्य सब कर्मों में प्राप्त होवें । [स्फ्येनोद्धन्ति आदि ] 
वचनसामध्यं से यथावचन (--जंसे वचन में कमं कहा है) होवे। यज्ञायुध शब्द भी सामान्य 
रूप से [स्फ्य आदि द्रव्यो के ] प्रयोजन. का विधान करता gar उसे (-=सब्र द्रव्यो को aaa) 
विधान करेगा । सामान्य वचन से विशेष ग्रं को कहना परोक्ष होता है। विशेष वचन से विशेष 
ग्रथ को कहना प्रत्यक्ष है । इसलिये जो कमं जिस द्रव्य के साथ उत्पत्ति वाक्य से संयक्त है, बह 
द्रव्य उसी कमं में ही विनियक्त होवे,यह सिद्ध होता है ॥११॥ 

विवरण--इस सूत्र के भाष्य में स्फ्येनोद्धन्ति, कपालेषु अपयति झादि वाक्य उद्धृत हैं । 
चे उसी रूप में हमें किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए । इन अभिप्रायों को कहनेवाले वचनों का 


“ भाष्य की टिप्पणी में यथास्थान निर्देश कर दिया है | हमारा विचार है कि ये वचन भाष्यकार 
द्वारा भ्रथंतः अनूदित हैं ॥ ११॥ 


व्याख्या ज्योतिष्टोम में [सोम के | क्रय का आरम्भ करके सुना जाता है-अरुणया 
पिङ्गाक्ष्येकहायच्या सोमं क्रीणाति ( =भ्ररण= लाल पोत मिश्चितवाली, पीले प्रांखोंबालो, 
शौर एक वष की वयः=-भ्रवस्थावाली गौ से सोम को खरीदता हैं ) । इस में संवेह होता है-- 
क्या भ्रदणिमा ( =लालपीतमिश्चित वणंत्व ) कृत्स्न क्रय-प्रकरण सें निविष्ठ ( ==संबद्ध) होती है ? 


१. भ्रगुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--कात्या० श्रौत २।५।३-६॥। 3 
२. काशीसंस्करणे प्रयोजनं विधदत्‌ तद्‌ बाध्येतैव' इत्यपपाठ: | 


३. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--एकाहन्या क्रीणाति****-“अरुणया पिङ meat क्रीणाति । ते ० 
सं० ६।१।६॥ - 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १२ ६५१ 


पुनररुणया क्रीणातीत्येवं विस्पष्टे क्रयसम्बन्धे गम्यमाने संशय इति ?*उच्यते--इह हि 
गुणम्‌ श्ररुणिमानममुत्त सन्तं क्रियायाः करणम्‌,इति शब्द उपदिशति । यत्‌ करणाभिधा- 
यिन्या तृतीयाविभक्तथा संयुज्य निदिशति-श्ररुणयेति । न चामूर्तोऽ्थंः क्रियायाः साधनं 
भवितुमहुति। ग्रतोऽसम्बन्धं क्रीणातिनाऽरुणगुणस्यावगच्छामः। न च अशकनीयमर्थ 
प्रमाणभूतः शन्दोऽभिधास्यति, इत्येवं प्रकल्पना कदाचिदुपपद्येताऽपि । केनचित्‌ प्रकारेण 
सम्बन्ध इति- वचनप्रामाण्यप्रका रान्वेषणे बुद्धिर्भवति। तद्‌ यदि परं विचारयन्तः क्रियाः 
सम्बन्धसामर्थ्यमवगमिष्यामः- एकवाक्यतया क्रय एवारुणिमानं निवेशयिष्यामः। श्रथ’ 
त्वप्नमाद्यऱ्हरिरग्विष्यमाणो, न कथञ्चन सम्बन्ध उपपत्स्यते । ततो वाक्यभेदमभ्युपगम्य 
प्रकरणवमंमेनमध्यवस्यामः। तस्मादवश्यं विचारणीयमेतदिति । eo 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कृत्स्ने प्रकरणे निवेश: । कस्मात ?संयोगतो5विशेषात्‌, प्रक- 
रणाविशेषाच्च । ननु प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीयो भवति, इत्येकवाक्यत्वादरुणिमाक्रयेण 


भ्रयवा-क्रय में ही एकहायनी गौ में ही संबद्ध होती है (आक्षेप ) 'अरुणया क्रीणाति' बचन से 
ही ऋय-सम्बन्घ के विस्पष्ट गम्यमान होने पर कसे संशय होता है ? (समाधान) यहां अरुणिमा 
गुण भ्रमूत होते हुए feat (==क्रीणाति) का करण है, ऐसा शब्द (= ग्ररुणया क्रीणाति ) उप- 
देश करता है । यतः करण को कहनेबाली तृतीया विभक्ति से संयुक्त होके अरुणया ऐसा निदेश 
करता है । wad wa क्रिया का साधन (= करण) नहीं हो सकता हैं । इंसलिये 'क्रीणाति' क्रिया 
के साथ प्रण गण का संबन्ध नहीं है, एसा जानते हँ । ate अशक्त (--प्रसं भव ) झर्थ को प्रमाण 
भूत शाब्द कहेगा, ऐसी कल्पना कभी उपपन्न ही नहीं हो सकती है । किसी प्रकार से [भ्रण गुण 
का] सम्बन्ध होवे, इससे वचन के प्रामाण्य फे प्रकार के अन्वेषण में बुद्धि उत्पन्न होती है 1 इस 
कारण-यदि पूर्ण विचार करते हुए क्रिया के साथ सम्बन्ध के सामथ्यं को जान लेंगे, तो एकवाक्यता 
से ग्ररणिमा को क्य में ही सम्बन्ध कर देंगे । और यदि हमारे द्वारा प्रमाद न करते हुए (= 
प्रयत्नपूर्वक ) श्रन्वेषण किय। sat gar, किसी प्रकार से [क्रिया के साथ] संबन्ध उपपन्न नहीं 
होगा, तो वाक्यभेद को स्वीकार करके इसको प्रकरण का घमं निश्‍चय करेगे, अर्थात्‌ मानेंगे | इस- 
लिपे यह अवशय विचारणीय है | 

विद्वरण-+झदणया--भरुणा का अर्थ लाल और पीला मिश्रित वर्ण दोनों होता है । भट्ट 
भास्कर ने ते० To ६।१।६ के Manat पिद्धाक्ष्या का श्रर्थ करते हुए लिखा है--प्रुणा--सास्थ्य- 
वर्णा सन्धिकाल के लालपीले रङ्गवाली । पिद्काक्षी न= पीली आंखोवाली | एकहायन्या -हायन 
शब्द संवत्सर का वाचक है ।* एकहायनी =एक वर्ष की । 

व्याख्या- तो क्या प्राप्त होता है ? कृत्स्न कय-प्रकरण में [भ्ररणिमा का] निवेश है | भर्थात्‌ 
जो-जो भी सोमक्रय के साधन कहे हैं, वे सब श्ररुण वर्ण के होने चाहिये] । किस कारण से ? 
संयोग के समान होने से, शोर प्रकरण के समान होने से । (MAT) प्रकरण से वाक्य बलवान 
होता है, इसलिये [ अ्रुणया क्रीणाति के] एकवाक्य होने से भ्रसणिमा का ऋय के साथ ही 
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६५२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सम्भन्त्स्यते इति।। नैतदेवमवगम्यते । न हि बचनशतेनाप्यनारश्योर््य: शक्यो विधातुम्‌ । 
यो हि ब्रूयाद्‌-'उदकेन दरधव्यमग्निना क्लेपयिव्यमिति,कि स वचनप्रयोजनसामञ्जस्य- 
agate ? न चामूर्तोऽथः क्रियायाः साधनमुपपद्यते । तस्मादरुणया क्रीणातीति 
सम्बन्धाभावादेकवाक्यता न भवतीति । : 

ननु tara. गुणवचनः । कि तहि ! द्रव्यवचनः । कुतः? स्त्री लिङ्गसम्बन्धात्‌ । द्रव्य- 
विशेषा होते स्त्री पुमान्‌ नपुसकमिति । स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं वत्तते, तस्मात: स्त्री- 
प्रत्ययो भवतीति । स्तरीप्रत्ययञ्चारुणयेत्युपलभामहे । तस्माद्‌ द्रव्यवचनो$रुणशब्द इति । 
तदेतदपेशलम्‌ | तदेव हिं द्रव्यमरुणिम्ना परिच्छिद्यममानमरुणाशब्दामिघानीयतां लभते । 
तदेवान्यगुणकं नारुणशब्दः शक्तोत्यभिवदितुम्‌ । श्ररुणिमानमेष शब्दो न व्यभिचरति । 
व्यभिचरति पुनद्रेव्यम्‌। अव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌ । ग्रतोऽस्य गुणः स्वाथः 
इति गम्यते | तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते । स्त्रीप्रत्ययद्शत्तात्तु नूनम्‌ अ्रुणा- 
प्रातिपदिकं द्रव्यवचनमित्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षञ्चानुमानाद्‌ बलीयः। तस्माद्‌ गुणवचनः । 
कथं तहि स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धः ? भवति हि गुणवचनस्यापि स्त्रीलिङ्गता ॥ यथा क्ररुणा 


सम्बन्ध होगा ? (समाधान) ऐसा नहीं जाना जाता है । सेकड़ों बचनों से मो?कहा गया झनारभ्य 
[=भ्रनुष्ठान के अयोग्य] अथ नहीं विधान किया जा सकता है । जो यह कहे कि “उदक सेश्जलाना 
चाहिये' ‘afta से गीला करना चाहिये', तो क्या ag वचन के प्रयोजन (==श्रथंबोघन) के सास- 
ञ्जस्य (=स्वारस्य) को प्राप्त होगा ? अमूत अथ क्रिया का साधन नहीं बन सकता है । इस 
लिये ग्ररुणया क्रीणाति एसे सम्बन्ध के भ्रभाव से एकवाक्यता नहीं होती हैं ४ :: ड 
( आक्षेप ) यह [ अरुणया शब्द] गण को कहनेवाला नहीं है । तो क्या है? द्रव्य 

को कहनेवाला है। किस हेतु से? स्त्रीलिङ्क का सम्बन्ध होने से । स्त्रो पुमान्‌ नपु सक 
ये वव्यविद्वाष होते हैं । स्त्रीलिङ्क में जो प्रातिपदिक वर्तमान होता है, उससे स्त्रीप्रत्यय होता 
हे । इस नियम से प्ररणया में स्त्रोप्र्यय को उपलब्ध करते हैं । इसलिपें भ्रण शब्द द्रव्य 
बचन हैं । (समाधान) यह कथन पेशल (=मनोहारी=युक्त) नहीं है । वही द्रव्य ग्ररुणिमा 
गुण से परिच्छिद्यमान (विभक्त > पृथक्‌ किया हुआ) अरुणा शब्द की वाच्यता को प्राप्त 
होता है । उसी अन्य युणवाले द्रव्य को अरुण शब्द कहने में समथ नहीं है। परन्तु [तरुण बाब्द | 
झरुणिमा को व्यभिचरित नहीं करता [श्र्थात, भ्रयणिमा aa को नहीं steer है ]। ब्रव्य को छोड़ 
देता है । कारणवालों में प्रव्यभिचारी ही कारण इष्ट होता है । इससे इसका स्वार्थ गुण है, ऐसा 
जाना जाता है। इस प्रकार इस [प्रदण शब्द ] की गुणवचनता प्रत्यक्ष जानी जाती है । स्त्रीप्रत्यय 
के दशन से तो अरुणा का प्रातिपदिक [गरुण] ब्रव्यवचन है, यह अनुमान होता है । प्रत्यक्ष अनु" 
मान से बलवान्‌ होता है । इसलिये [ भ्ररण शब्द] गुणवचन है । (आक्षेप ) तो कसे स्त्रीप्रत्यय 
` का संवन्ध होता है ? (समाधान) गुणवचन को भी स्त्रीलिङ्गता होटी है (= देखी जाती है) । 
'जेसे करुणा बुद्धिः [यहां करुणा शब्द गुणवचन होते हुए भी स्त्रीलिङ्ग से संबद्ध है]। इसी प्रकार 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ६४३ 


बुद्धिः, एवमरुणा इति । गुणवचनश्चेत्‌, क्रीणातिना न सम्बद्धयते | तस्माद्‌ वाक्यभेद 
कृत्वा प्रकरणे सर्वस्मिन्नेव सन्निवेश इति । . 2 


aa यदि क्रीणातिना न सम्बद्धघते,तस्मित्नेव वाक्ये एकहायनीशब्देन संभन्त्स्यते। 
न भविष्यति वाक्यभेद इति । तन्न । केवलं हि गुणमरुणाशब्दोऽमिदघाति, न द्रव्यगुणी | 
केवलञ्च द्रव्यमेकहार्यंनीशब्दः५न गुणसहितमिति । तयोः सम्बन्धस्य वाचिका षष्ठी मन्त- 
रेण कथं सम्बन्धो गम्यते? भ्राह --भ्रन्तरेणापि षष्ठीम्‌ एकविभक्तिनिर्देशात्‌ सामानाधि- 
करण्यमतगमिष्यामः 1 यथा-नोलमुत्पलमिति । तदनुपपन्तम्‌* । रूपादरुणाशब्दस्य गुण- — 
वचनता। कल्पनी यन्त्वेकविभ क्तिसंयोगादेकहायनीशव्दसन्निधानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युप- 
झरणा को जानना चाहिये। शोर यदि [ भ्ररणा शब्द ] गुणवचन है, तो £कोणाति' के साय 
संबद्ध नहीं होता है | इसलिये वाक्यभेद करके सम्पूर्ण प्रकरण में ही [ अर्णा का | सनिवेश 
होता है । नय 

विवरण - स्त्रियां aa प्रातिपदिकं वतेते--द्र०महाभाष्य ४ १1३ "नेव, विज्ञायते स्त्रियास- 
भिधेयायासिति, नापि स्त्रीसमानाधिकरणादिति । कथं तहि ? स्त्रियां यत्प्रातिपदिक वतते, 
तस्माट्राबादयो भवन्ति । कस्मिन्नर्थे? स्वार्थे ।“भवति गुणवचनस्यापि ्त्रीलिङ्कताः-वंयाकरण गुण- 
वचनं शब्दों से मतुप्‌ प्रत्यय करके उसके लुक का विधान करते हैं । इस'प्रॅकार उनके मत्त में 
लिङ्गवचन की सिद्धि होती है । ( द्र०--महाभाष्य ५।२।९४--गुणवचनेम्यो मतुपो लुक्‌, तथा च 
लिङ्गवचन-सिडिः वातिक झौर इनका भाष्य) । ` है 


व्याख्या-- (आक्षेप) और यदि “क्रीणाति' के साथ सम्बद्ध नहीं होता है, तो उसी वाक्य 
में 'एकहायनी' शब्द के साथ सम्बद्ध हो जायेगा। इससे वाक्यभद नहीं होगा | (समाधान) यह 
ठीक नहीं है । अरुणा शब्द केवल गुण को ही कहता है, द्रव्य ौर गुण. को नहीं कहता । आर - 
एकहायनी शब्द केवल द्रव्य को कहता है, गुणसहित द्रव्य को नहीं कहता । तः उन दोनों (= 
गरुण गुण झोर एकहायनी द्रव्य) के सम्बन्ध की वाचक षष्ठी के विना कसे संबद्ध जाना जायया ! 
(गाक्षेप) इस विषय में कहते हैं--षष्ठो विभक्ति के विना भी [अरुणा ओरं एकहायनी में] एक 
विभक्ति (anya विभक्ति) के निर्देश से [दोनों का] सामानाधिकरण्य जान लग । जसे-- 
नीलमृत्पलम्‌ (==नील कमल) [में नील गुण ate उत्पल द्रव्य का सामानाधिकरण्य से विना 
षष्ठी के भी सम्बन्ध जाना जाता है] । (समाधान) यह उपपन्न नहीं होता है । अरुणा शाब्दं के 
रूप (--शब्दसामर्थ्य) से गुणवचनता जानी जाती हैं। एक विभक्ति (--समान विभक्ति के) 
संयोग से और एकहायनी शब्द कौ समीपता से उनकी एकवाक्यता स्वीकार करके एकहायनो शब्द 

-१. 'अनिदघतिर इति शेष:॥ ` - २. 'गम्येत? इति युक्त; पाठ: स्यात्‌ । ¬` 

०३, काशी-संस्करणे 'तदुपपन्नम्‌' इत्यपपाठः। Pend 
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गम्य एकहायन्नीशब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । न च लिङ्गाद्वाक्यं बलीयः । तस्मादसदेतत्‌ । 


, तत्रोच्यते यदा केवलगुणवचनतायां शब्दः प्रवर्तमानो नान्येन सम्बन्धं लभते, 
तंदाऽनुपदेशकत्वाद्‌\ आनर्थक्यं मा भूदिति, द्रव्यपरतामापद्यते । तस्यामवस्थायामेक- 
विभक्तियुक्त न एकहायनीशब्देन सन्निहितेनेकवाक्यतामापद्यमानः समानाधिकरणो 
भवति । तथा च कृत्वा 'नीलमुत्पलम्‌' इत्युपपद्यते । स चॉयमरुणाशब्दस्तध्यामवस्थायां 
ada । न हि ग्रस्य स्वार्थंमभिदघत इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणेऽप्यर्थवत्ता ! कुतः ? येनेव 


हेतुना क्रीणातिना न सम्बद्धघते--'नामूर्ततोऽथंः क्रियायाः साधनं भवतीति’ । न च क्रिया- 


साघनेद्रव्येः-'न हि केवल गुणवचनः शक्नोति द्रव्यमभिघातुमिति' । स एव हेतुः प्रक रण- 
सम्बन्धाभावेऽपि । तत्रापि सम्बध्यमानः क्रियाभिर्वा सम्बद्धघे त, तत्साधनर्वा द्रव्ये: । 


[ 


के साथ सामानाधिकरण्य कल्पनीय (कल्पना योग्य) होता है। लिङ्ग ( = शब्दसामथ्यं ) से 
वाक्य बलवान्‌ नहीं होता है । इसलिये ag (उक्त समाधान) भसत (प्रयुक्त) है । 


:बिबरण-न च लिङ्काद्‌ वाक्यं बलीय:--यह विचार ot मी० ३।३।१४ श्रुति-लिद्क- 
बाबय'"* "-"पारदीबल्यमथ विप्रकर्षात्‌ सुत्र में क्रिया है। लिङ्ग का अभिप्राय ३।३।१४ के भाष्य 
में इस प्रकार दर्शाया है-“कथं खल उपक रिष्यतती ति? सन्दिह्वामाने भवति सामर्थ्यात्‌ परिनिश्चय:-- 
यत्रायं समर्थः तत्र सदयो विनियोबतुम्‌'(=यह केसे उपकारक होगा? ऐसा सन्देह होने पर शब्द के 
सामथ्य से निश्‍चय होता है--जहां यह शब्द समर्थ है, वहां विनियोग किया है )। इस से लिङ्ग का 
अर्थ 'शब्दसामथ्यं है’ | 


व्याख्या— (शाक्षेप) इस विषय में कहते हैं--जब केवल गुण को कहने में प्रवृत्त हुआ 
शब्द भ्रन्य के साथ सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता, तब किसी ग्रथ का कथन करनेवाला न होने से 
झ्रतयंकता न होवे, इस कारण बह व्रव्यपरता (=ब्रव्यवाचकता) को प्राप्त होता है । उस अवस्था 
में (--व्रव्यपरक होने पर) समानविभक्ति से युक्त समीपस्थ एकहायनी शब्द के साय एकवाक्यता 
को प्राप्त होकर समानाधिकरण होता है । इसी प्रकार 'नीलमुत्पलम्‌'यह प्रयोग उपपस्न होता है । 
झोर यह प्ररणा शब्द उसी श्रवस्था में है इसका स्वार्थं (=गुण ) को कहते हुए इस वाक्य से 


' : विच्छिन्न हुए का प्रकरण में भो ग्रर्थवत्ता नहीं है । किस हेतु से? जिस हेतु से [ यह अरुणा दाड' | 


'कीणाति' के साथ सम्बद्ध नहीं होता--“अमूत ग्रथ क्रिया का साधन नहीं होता है झर क्रिया के 
साधन द्रव्यो से भी सम्बद्ध नहीं होता है--'केवल गुणवचन द्रव्य को नहीं कह सकता है' । वही हेतु 
प्रकरण के सम्बन्ध के अभाव में भी जानना चाहिये । वहां (== प्रकरण में) भी सम्बद्ध होता gar 
क्रिया के साथ सम्बद्ध होगा, waar क्रिया के साधन ब्रव्यों के साथ । और ये दोनों ( = frat के 


Memo oi oo 


१. कस्यचिदर्थस्यानुपदेशकत्वादिति भाव: । प 


शी 
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तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । ग्रतो$नथंकत्वपरिजिहोषंया सन्निहितेनेकहायनीशब्देनारुणा- 
शब्दः सम्बद्धयते | नास्ति वाक्यभेदः । नेतदेवम्‌ । न ह्ययमरुणाशब्द एकहायनीविशेषनं 
- भवितुमहंति । कि कारणम्‌? करणविभक्त्था तृतीयया समुच्चरितोश्यम्‌ । तेनैतेन तृतीया- 
श्रृतिसामर्थ्यात्‌ क्रियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां हि क्रियया सम्बन्धो, न द्रव्य- 
णेति। स एष श्रृतिसामर्थ्यात. क्रियाविशेषणम्‌, 'वाक्यादेकहायनी विशेषणम्‌ । श्रृतिदच 
वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्मान्नास्यंकहायनीसम्बन्ध इति । 


ननु च गुणस्य क्रियासम्बन्धाभावादविवक्षिता कारकशक्तिरिति\, एकहायनी- 
सम्वन्धोऽयमध्यवसितः | एवमपि नोपपद्यते । यदि फ़ारकाभिधानमविवक्षिज्ञमिति, गुण- 
शब्देनेतेन द्रव्यमभिधातुमिष्यते, तदा प्रातिपदिकाऽथंस्याव्यतिरेक इति, प्रथमा विम 
क्तिः प्राप्नोति । न हि तृतीयान्तस्तमभि सम्बन्धं शक्नोति वक्तुम्‌ । न चान्यथानुपपत्ति- 
रित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽरथं शक्यते कल्पयितुम्‌ । यथा अग्नो तिष्ठति माणवकः इत्युक्ते 
ज्वलनेऽनुपपद्यमानो न अश्वे गवि वा कल्प्यते । अरिनिसमीपवचन एवाध्यवसीयते | तह- 


. साथ सम्बन्ध और फिया-साघन के साथ सम्बन्ध) ही उपपन्न नहीं होते हैं । इसलिये अनथंकत्व 
को हटाने को इच्छा से समीपस्य एकहायनी शब्द के साथ श्ररुणा शब्द सम्बन्ध होता हैं । इस 
प्रकार वाक्यभेद नहीं होता है। (समाधान) ऐसा नहीं है ।यह श्ररुणा शब्द एकहायनी का विशे- 
षण नहीं हो सकता है। क्या कारण है? करण की विभक्ति तृतोया के साथ यह (=झदणा 
शब्द ) उच्चरित हैं। इसलिये इस तृतीयाविभक्ति के शुतिसामथ्य से यह क्रियाविशेषण होना 
चाहिये। कारकों का क्रिया के साथ ही संबन्ध होता है,व्रव्य के साथ नहीं होता है। इसलिये यह ( = 
श्ररुणा शब्द) भ्रतिसामर्थ्यं हेतु होने से क्रियाविशेषण है, ate वाक्य से एकहायनी का विशेषण 
होता है । शति वाक्य से बलवान्‌ होती है । इसलिये इस [भ्ररुणा शब्द] का एकहायनी के साथ 
सम्बन्ध नहीं ह । 2 
(ग्राक्षेप) गुण का क्रिया के साथ संबन्ध न होने से कारकशक्ति भ्रविवक्षित हे, इसलिये 
यह एकहायनी सम्बन्ध स्वीकार किया है । (समाधान ) इस प्रकार भी उपपन्न नहीं होता हुं । यदि 
कारक को कहनारूप शक्ति भ्रविवक्षित ह, इसलिये इस [samt] गण शब्द से द्रव्य का कथन 
करना चाहते 'हो, तब॑ प्रातिपदिक के अथ से भिन्न ग्रथ नहीं होता हे, इससे [ अरुणथा | सें प्रथमा 
विभक्ति प्राप्त होती हे । तृतीयान्त [ भ्ररणया. शब्द] उस ( = प्रातिपदिकार्थ) सम्बन्ध को नहीं 
कह सकतः । घौर किसी प्रकार से उपपत्ति नहीं होतो है, इससे उपपन्त न होनेवाला wa कल्पित 
नहीं किया जा सकता । जसे अरनो तिष्ठति माणवकः ऐसा कहने पर श्रग्ति में ठहरना झग के 
उपपद्यमान न होने पर 'श्रइव पर” या 'गो पर' ग्रथं की कल्पना नहीं की जाती हे । [अग्नि शब्द | 


१. 'एकवाक्यत्वात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । काशषीमुद्रिते 'क्रियाविशेषणमेकहायनी विश्ेषणम्‌' 
SUITS: "| 
2. 'कारकविभक्तिरिति' इति पाठान्तरेऽपि स एवाथः । 
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दिहाप्यप्रथमान्तः शब्दों न कर्थाञ्चदप्यव्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थं भवितुमहतीति । 
तस्मात्‌ काममनर्थकोऽवगम्यताम्‌, नास्येकहायनी सम्बन्धोऽध्यवसातव्यः । 


 झाह-त ब्रूमः, न कारकमरुणाशब्देनामिधीयते इति । व्यक्तमरुणगुणवि शिष्ट 
सेतेन कारकममिधोयते । कदाचित्तु किञ्चित्‌ विधित्सितं भवति, कदाचिदुपस्जनी भूतो- 
ऽर्थो विधित्सितः, प्रधानी भूतोऽनुवादः | तद्यया--दण्डीत्युपसर्जनीभ्ुतदण्डकपुरुषप्रधानकः 
शब्दो$वगम्यते । कदाचित्तु निजञाते पुरुषे दण्डगुण विधानार्थमुच्चाय्यते--दण्डी प्रषानन्वाह' 
इति । यथा--लो हितोष्णीषा क्रत्विजः प्रचरम्ति, इति । एवमिहापि यद्यनुपसजँनभूतोऽरुणो 


झग्नि को समोपता को कहनेवाला ही जाना जाता है [भर्थात्‌ ‘altar के समीप बैठा है' भ्रथं जाना 
है] । उसो प्रकार यहां भी अप्रथमान्त [अरुणा] शब्द किसी प्रकार भो अभिन्न प्रातिपदिकार्थ. में 
नहीं हो सकता है । इसलिये चाहे उसे भ्रन्थेक जानो, परन्तु इसका एकहायनी के साथ सम्बन्ध नहीं 
जाना जा सकता हें । 

विवरण कारकाणां क्रियया सम्बन्धः--कारक शब्द का अर्थ है- करोतीति कारकम्‌, जो 
क्रिया की निष्पत्ति करता है= क्रिया की निष्पत्ति में साधन होता है । प्रातिपदिकार्याऽव्यतिरेक इति 
प्रथमा प्राप्नोति--जव प्रातिपदिक के साथ कमंत्व वा करणत्व अर्थ सम्बद्ध नहीं होता है, प्राति- 
पदिक प्रपने ही प्रर्थ को कहता है, तव प्र'तिपदिकाथेलिङ्कपरिमाणवचनपात्रे प्रथमा (अष्टा० २।३। 
४६) के नियम से प्रथमा विभक्ति होती है । यदि शरुणया पद में करण कारक की शक्ति भ्रविवक्षित 
है, तो वह प्रातिपदिकार्थं से भिन्न को कहनेवाला नहीं होता है। उस अवस्था में प्रथमा विभक्ति 
होनी चाहिये। | 


व्याख्या (झाक्षेप) हम यह नहीं कहते है कि कारक भ्ररुणा शब्द से नहीं कहा जाता 
है । स्पष्ट ही इस [ wera शब्द ] से ग्ररणगुण.विशिष्ट कारक कहा जाता हे । कभी कुछ 
विधान: करने की इच्छावाला होता है प्रौर कभी उपसजंनीभूत (गौण wa) विधान करने की 
इच्छावाला होता है. प्रधानीभूत ( = प्रधान) ग्रथ अनुवाद होता है । जैसे- 'दण्डी' शब्द गुणभूत 
दण्डवाला पुरुष की प्रधानतावाला जाना जाता हे | और कभी पुरुष के ज्ञात होने पर दण्डगुण- 
विधान के लिये उच्चारण किया जाता है--दण्डी प्रषानन्वाह (== दण्ड घारण किया हुम्रा 
सेत्रावरुण प्रेष देता है ) । [यहाँ मत्रावरुण ऋत्विक विज्ञात हे, प्रेष देना कमं भी ज्ञात है । प्रतः 
दण्डी प्रषानन्वाह में केवल दण्ड सम्बन्धमात्र विवक्षित हे ॥] जसे--लो हितोऽणोषा ऋत्विजः 


3. Yes ST RR SST 


१. अनुपलब्धमुलम | दण्डी =मेत्रावरुणनामक ऋत्विग्विद्वेष; | [ यजमानः ] क्रीते सोमे 
मत्रावरुणाय दण्ड प्रयच्छति । Fo Ao ६।१।४। 


२. यथाश्रुतमनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०---लो हितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रच 
र्ति । षर्डावश ato ३।८; लोहितोष्णीषा लोहितवसना 9) ग्राप० श्रोत २२।४।२३॥ 
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गुणः, प्रधानभूतं कारकम्‌ । तथाप्यनूदिते कारकेऽर्णगुणविधानार्थं जवचनं युज्यते | 
तस्माद्‌ एकहायनीसम्बन्ध उपपद्यते । नास्ति वाक्यभेद इति | 


नतत्सारम्‌ । अत्र हि एकहायनीक्रीणात्योरनववुद्धं सम्बन्धं बोधयितुमयमेक- 
हायनीशब्द उच्चरितः स एष कथमिवारुणाशब्देन सम्बद्धयते ? तदेतदभिहितमपि पुनः 
पुनः पय्यंनुयुज्यते-कथं पुनरेकहायनीशब्दस्य क्रीणातिना अरुणगुणेन च समाने समभि- 
व्याहारे क्रीणातिना सम्बन्धोऽभ्यूपगमनीयः, न पुनरारुण्येनेति ? शब्दप्रामाण्यात्‌ | 


भवति हि क्रियासम्बन्धस्य वाचिका विभक्तिरेकहायनीशब्दमंनुनिविष्टा । न तु गुण- 


प्रचरन्ति ( =लाल पगड़ी धारण किये हुए ऋत्विक्‌ कर्म करते हैं) । [यहां भो यज्ञ के कर्ता 
ऋत्विक और उनका wa करना विज्ञात है । भतः लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति में 
ऋत्विजों का लाल पगड़ी धारण करना छथ ही कथनीय है ।] इसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि प्रण 
गुण उत्सजनीभूत( = गोण) ह, और कारक प्रधान है । तथापि कारक फे अनुवाद होने पर अरुण 
गुण फे विधान के लिये [अरुणया एकहायन्या०] वचन यक्त हे । इस हेतु से [प्ररणा का] 
एकहायनी फे साथ सम्बन्ध उपपन्न होता हे | वाबयभेद नहीं हे । 


विवरण--दण्डी प्रषानस्वाह--सोमयाग में यजमान को दीक्षा के प्रकरण (द्र०-ते० Fo 
६।१।३) में कंष्णाजिन वस्त्र भर मेखला से दीक्षा का विधान किया है | सोमक्रय के पश्चात्‌ 
यजमान दण्ड को मंत्रावरुण ऋत्विक को दे देता है-कऋीते सोमे सन्नावरुणाय दण्ड प्रयच्छति (To 
सं ० ६।१।४) । यह दण्डघारण किया gat मेत्रावरुण अग्नीषोमीय पशुयाग में प्रेष देता है, भौर 
अनुवाक्या का पाठ करता है--मेन्नावरुणः प्रेष्यति चान्वाह च (द्र०--मी० भाष्य ३।७।४३, अ्रघि- 
करण २२)। लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति--यह विधि श्येनादि श्रभिचार कमं में है । wo 
षड्विश Alo ३।८--इयेनेनासिचरन्‌ यजेत ऐसा कथन करके कहा है-लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति ( =लाल पगड़ी धारण किये लाल, वस्त्र पहने हुए, और निवीत हुए= 


यज्ञोपवीत को दाये कन्ध पर धारण आर बाएं हाथ के नीचे निकाले हुए ऋत्विक कमं करते हूँ । - 


ऐसा ही उल्लेख ग्राप० श्रोत २२।४।२३ में मिलता है । 


व्यीख्या-- (समाधान) यह कथन सारयुक्त नहीं ह । यहां [एकहायन्या क्रीणाति 
सें] एकहायनी और क्रीणाति के न जाने हुं्रा सम्बन्ध को बताने के लिये एकहायनी शब्द उच्च 
रित garg । वही (==एकहायनी शब्द, जो क्रीणाति के साथ सम्बन्ध के बोघन के लिये उच्चरित 
हे) किस प्रकार प्ररुणा शब्द के साभ्न सम्बन्ध को प्राप्त होगा ? (आक्षेप) यह [ हमारे द्वारा] कही 
हुई बात पर भी बार-बार श्राक्षेप किया जाता है- क्यों एकहायनी शब्द का'क्रोणाति भोर 'झरण' 
गण के साथ समान कथन होने पर 'क्रीणाति' के साथ सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये, ्रारण्य गुण 
के साथ क्यों नहीं करना चाहिये? (समाधान ) शब्दप्रामाण्य से । क्रिया के सम्बन्ध को. कहनेवाली 
विभक्ति एकहायनी शब्द में अनुनिविष्ट (=वतंमात) है । गुण के सम्बन्ध को कहनेवालो विभक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pd 


£ 


Digitized by Arya Samaj Fouridation Chennai and eGangotri 


६५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सम्बन्धस्य वार्चिका । का पुनः क्रियासम्बन्धस्य वाचिका, का वा गुणसम्बन्धस्येति ? 
कारकलक्षणा । क्रियासम्बन्धे विवक्षिते भवति हितीयादिः । भ्रविवक्षिते पुनः कारके 
सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी । न चात्र षष्ठीं पश्यामः, पश्यामस्तु खलु तृतीयाम्‌ । अतः 
क्रीणातिना सम्बन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीराब्दस्य,नारुणाशाब्देनेति | कथं ताहि भवत्यत्र 
सम्बन्धः--चीलगुत्पलम्‌ इति ? उच्यते- भवति । न तु श्रुतिलक्षणः, किन्तु वाक्यलक्षणः । 
उत्पलशब्दस्निघाने तदपेक्षो` नीलशब्दः प्रयुज्यमान स्तेनेकवाक्यतामभ्युपगच्छच्त- 
जहत्स्वार्थवृत्ति'रुत्पलविशेषाभिधानपर उच्चाय्यंमाणः सम्बन्धमभ्युपे ति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्वदेवार्णणम्ना समं सम्बन्धः, एकहायन्या युज्यते । नेति 


नहीं है। (गाक्षेप) क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली कौनसी विभक्ति है,भ्रोर कौनसी गुण के सम्बन्ध 
को कहनेवाली है ? (समाधान) कारक जिस का लक्षण है [ श्र्थात्‌ कारकत्व के कारण होनेवाली 
विभक्ति] । क्रिया के साथ सम्बन्ध के विवक्षित होने पर द्वितीया भ्रादि विभक्ति होती है । AE 
कारक की विवक्षा न होने पर सम्बन्धमात्र को विवक्षा में षष्ठी होती है । यहां (एकहायनी शाब्द 
में) षष्ठी विभक्ति को हम उपलब्ध नहीं करते हैं, तृतीया को तो देखते हैं । इसलिये एकहायनी शब्द 
का करणाति के साथ सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, अरुणा शब्द के साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैं | 
(आक्षेप) west तो यहां [नील गोर उत्पल का] कसे सम्बन्ध होता है-नीलमुत्पलम्‌ ? 
[क्योंकि यहां भो सम्बन्ध को वाचिका षष्ठी विभक्ति नहीं है।] (समाधान) [षष्ठी विभक्ति 
न होने पर भी] सम्बन्ध होता है । [वह सम्बन्ध ] श्रुतिलक्षण नहीं है, किन्तु वाक्यलक्षण है । 
उत्पल शब्द के समीप में उसको अपेक्षा करनेवाला | प्रयुज्यमान ] नोल शब्द उसके साथ एक- 
बाक्यता को प्राप्त करता हुग्रा अजहत्स्वार्थवृत्ति (=जिसने अपने wa को नहीं छोड़ा है ऐसा) 
उत्पल विशेष को कहनेवाला उच्चार्यमाण [ उत्पल के साथ ] सम्बन्ध को प्राप्त होता है। 


विवरण--कारकलक्षणा- कारक लक्षणं यस्याः=कारक जिस का लक्षण है,य्रर्थात्‌ कर्मादि 
कारकत्व के कारण जो विभक्ति होती है । ग्रविवक्षिते क्रारके--द्र०-- षष्ठी शेषे पाणिनीय सूत्र 
(भ्रष्टा० २।३।५० ) 1 न तु श्रुतिलक्षणः-श्रति== शब्द के श्रवण से लक्षित होनेवाला सम्बन्ध 
नहीं है । क्योंकि सम्बन्धविधायिका षष्ठी विभक्ति नहीं है । वाक्यलक्षणः--सममिहार लक्षण 
(=पदों के परस्पर मेल से लक्षित होनेवाला) सम्वन्ध है । अजहत्‌्स्वाथवृत्ति--श्रपने अथे का 
कहना न छोड़नेवाला अर्थात्‌ स्व नीलगुण में वर्तमान नीलशब्द । 


व्याख्या (आक्षेप) यहां (=अरुणया एकहायन्या) में भी तो वाकयलक्षण संबन्ध 
उसी (=नीलोत्पलम्‌) के समान ही झरणिमा फे साथ एकसा है । मतः [अरणिमा] ` एक- 


oS] 
० 


१. “तदपेक्षो' इत्यपपाठः। . २. प्रयुज्यमान:' पदमत्र प्रमादान्नष्टम्‌ । » :. 
३. गच्छन्नाजहत्स्वाथवत्ति० इत्यपपाठ; | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे FA—ZR ६५९ 


बूमः । शुतिहि वाक्याद्‌ बलीयसी । श्ृतिशचास्याः क्रियासम्बन्धमाह्‌, न” गुणसम्बन्धम्‌ | 
यदि पुनः श्रुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियासम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, एकवाक्यत्वादपि गुणसम्बन्छः | 
नेवं शक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सह सम्वन्धुमुच्चार्यते, न तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह 
सम्बन्धुमहं la’ | यथा--भार्य्या राज्ञः, पुरषो देवदत्तस्येति भारर्याविशेषणार्थमुच्चारय्यंमाणो 
राजशब्दो न पुरुषेण सम्बध्यते।तद्वदिह क्रियाविशेषणार्थम्‌ उच्चार्यमाण एकहायनीशब्दो 
नारुणाशब्देन सम्बन्धमर्हति । 


~ e e ae 
ग्राह-सत्यमेत्रमेतत्‌ । ग्रसत्यामाकाङ्क्षायामानन्तर्यंमकारणम्‌ | सर्वत्र तु बोधिते 


हायनी के साथ सम्बद्ध होती है । (समाधान) नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। भुति वाक्य से बलवती 
होती है ग्रौर श्रुति ( च््तुतीया विभक्ति) इसके किया के साथ सम्बन्ध को कहती है, गुण-सम्बन्ध 
को नहीं कहती है । (आक्षेप ) यदि पुनः श्रुतिसामथ्य से [ प्ररुणा का ] क्रिया के साथ संबन्ध स्वो- 
कार भी किया जाये, तब भी एकवाइयत्व से ग्रणसम्बन्ध भी स्वीकार करना होगा | (समाधान) 
एसा सम्बन्ध नहीं कर सकते । जो शब्द अन्य के साथ सम्बन्ध करने के लिये उच्चारण किया 
जाता है, उसके समीप में उच्चरित भी अन्य शब्द उसके साथ सस्बन्ध के योग्य नहों होता है । 
यथा--भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्य, यहां भार्या के विशेषण के लिये उच्चार्यमाण राजा शब्द 
पुरुष फे साथ संबद्ध नहीं होता हे । उसी प्रकार यहां क्रियाविशेषण के लिये उच्चार्यमाण एकहायनी 
शब्द भ्ररुणा शब्द के साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है । 


विवरण--समीपगतोऽन्यस्तेन सह सम्बद्घुमहेति--पदों का परस्पर सम्बन्ध सामथ्यं होने 
पर ही होता है | यदि परस्पर सम्वद्ध होने का सामथ्यं नहीं है,तो श्रानन्त्यंमात्र से परस्पर सम्बद्ध 
नहीं होते हैं । वात्स्यायनभाष्य (न्याय १।२।९)में एक प्राचीन वचन इस प्रक्रार उद्धृत है-- 
यस्य येनाथसम्बन्धो दूरस्थस्यपि तस्य स: । 5 ८ 
TA ह्यसमर्थानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ इति । 
धर्थात--जिसका जिसके साथ सम्वन्ध है, वह उस दूरस्थ के के साथ भी दै । अर्थ से 
प्रसमर्थ शब्दों का आनन्तर्य (--अव्यवहित होना) सम्बन्ध में कारण नहीं होता है । 


महाभाष्यकार ने भी १॥१॥५८ के भाष्य में कहा है--अनानुपु्येणापि सन्निविष्टानां 
यथेष्ठमभि सम्बन्धो भवति” भर्थात्‌-ग्रागे-पीछे प्रयुक्त शब्दों का भी यथेष्ट सम्बन्ध होता है (आगे 
भाष्यकार द्वारा उद्धृत प्रयोग भी दशंनाह है। 


व्याख्या--(आक्षेप) यह सत्य हे । थाकाङ क्षा न होने पर झानन्तयं (--समोपता) 
[सम्बन्ध में | कारण नहीं होता हे । सवंत्र पदार्थ के बोध हो जाने पर वाक्यायं उपपःन होता हे, 


% 1 


१. द्र०--यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्पापि तस्य सः। अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयंम- 
कारणम्‌ || इति न्यायभाष्ये (१।२।६) वात्स्यायनेनोद्धृतवचनम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६० 2 मोमांसा-शाबर-भाष्ये - 

पदार्थ वाक्यार्थे उपपद्यते, नान्यथा । सामान्यवृत्ति हि पंदम्‌,विशेषवृत्ति वाक्यम्‌ । सामा- 
व्येदाभिप्रवत्तानां पदार्थानां यद्विशेषेऽवस्थानं स वाक्याथ; । तदेतदुक्तम्‌-- तद्भूतानां 
क्रियाथेन समाम्नायोध्थस्य तन्तिमित्तत्वात्‌' इति । तत्र प्रत्यक्ष: पदार्थ, वाक्यार्थः पुन- 
रानुमानिक:। तदेतदवगम्यतामू-केवलस्वाथंवृत्ति पदमनुपदेशकम्‌ । इति पदान्तरेण सञ्चि- 
हितेनेकबाक्यत्वमभ्युपैति, नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहायनीशब्दः क्रीणातिना सम्बध्य- 
मानः कृतार्थो न पदान्तरेण सम्बन्धमाकाङ्क्षति । अरुणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्बन्धमल- 
'ममानो$नर्थक: । इत्येकहायनीशब्देनैकवाक्यतामभ्युपेति । ननूक्तम्‌-क्रियासम्बन्धार्थो 
नारुणासस्बन्धार्थ इति । झआह-अरुणाशब्दस्यानथंक्यप रिहारायोभयसम्बन्धार्थं इति 
वदामः। अन्यार्थमपि कृतमन्यार्थमपि शक्नोति कत्त्‌'म्‌ । तद्‌ यथा--शाल्यर्थ कुल्याः 
प्रणीयन्ते, ताम्यदच पानीयं पीयते उपस्पृश्यते च'। एवमिहापि क्रयसम्बन्धाथेमेक- 


न्यथा वाक्यार्थं उपपन्न नहीं होता है | पद सामान्यनृत्ति (= सामान्य ua में वतमान) होता 
gate aren विजेषवृत्ति (=विशेष aa में वर्तमान) होता हे । सामान्यरूप से अभिप्रवृत्त पदार्थों 
का जो fads में स्थित होना हे, वह वाक्यार्थ हे । यह कहा भी हे- तद्भूतानां क्रियार्थन 
समाम्नायोऽर्थस्य तक्निमित्तत्वात्‌ (Ate ११1२५) [ ==पर्थात्‌ स्वस्व wat में बर्तस्तान पदों का 
क्रियार्थ पद फे साथ समाम्नाय होता है, इस कारण क्रियावाचक पदसहित पदसमूह से वाक्याथ 
जाना जाता है, क्योंकि वाक्याथ पदार्थनिमित्तवाला होता हे ] । एसी शवस्था में पदार्थ प्रत्यक्ष 
होता हे, और वाक्याथ झानुसानिक है(=झनुमान से जानने योग्य ) होता हे । इसे इस भ्रकार 
जानें-- केवल स्वार्थ में वतमान पद किसी अर्थ का बोघक नहीं होता हे । इसलिये सन्निहित 
पदान्तर के साथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होता हे, ग्रन्यया नहीं होता है i इसलिये यहां यद्यपि एक- 
हायनी शब्द 'कौणाति' के साथ संबद्ध होता gat कृतप्रयोजन होने से पदान्तर के साथ सम्बन्ध की 
ग्राकाइक्षा नहीं करता है। परन्तु ग्ररुणा शब्द तो पदान्तर से सम्बन्ध को प्राप्त न करता FAT AA- 
यंक होता है । इस कारण एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता है । (समाधान) 
ग्रभी तो कहा ह- [एकहायनी शब्द | क्रिया के साथ सम्बन्ध के लिये[ उच्चरित] हे, अरुणा के साथ 
सम्बन्ध के लिये नहीं है । (आक्षेप) 'झ्ररुणा' शब्द की झनर्थकता को हटाने के लिये दोनों के साथ 
सम्बन्ध के लिये [ एकहायनी शब्द उच्चरित ] हे, ऐसा हम कहते हैं। अन्य प्रयोजन के लिये 
निष्पन्न पदाय भ्रन्य प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकता हे-जैते घान के लिये नालियां बनाई जाती 
हैं, उनसे पानी पिया जाता है,प्रौर उपस्पश ( =स्नानादि) भी किया जाता हे | इसी प्रकार यहाँ 
भी क्रय के सम्बन्ध के लिये एकहायनी शब्द उच्चारण किया gat भ्ररणा शब्द के साथ सम्बद्ध हो 


त 2 ES SERS ति क त SSMS यजीड: 


१ मी० १।१।२५॥ 
२. भ्रत्यक्षतः' इति पूंनामुद्रिते पाठः । 'प्रत्यक्षादिभि. इति काशीमुद्रिते पाठः। , 
३. 'ग्रन्याथंमपि कृत” उपस्पृश्यते च' पाठः १।१।२३ सूत्रस्थेन महाभाष्यपाठेन तुलनीयः | 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे FA— १२ ६६१ 
हायनीशब्द उच्चार्य्यमाणो5रुणाशव्देन सह सम्भन्त्स्यते, न किञ्चिद्‌ दुष्यति । तस्मान्न 
वाक्यभेद इति। नैतदस्ति | यद्यप्ययमरुणाशब्दोऽतर्थको मा भूत्‌,इत्येकहांयन्या.सम्बद्धये तः 
तथापि सर्वस्मिन्‌ प्रकरणे निवेष्टुमर्हति । न चेनं 'सोमं क्रीणाति इत्येष शब्दः झक्तोति 
विशेष्टुम्‌ । न ह्ययं विज्ञेषणत्वेनोच्चार्यते । कि ate ? भ्रपूर्वोऽयं विधीयते | 


नन्वपूर्वोऽपि विधीयमान एकहायनीशब्दवदितरेण सम्भन्त्स्यते | कथम्‌ ? प्रयोज- 
नाय ह्यूच्चाय्यंमाणः शब्दो येनार्थः, तस्मे तावत्‌ प्रयोजन [यांवकल्प्यते ।सच्चिहितरच वुद्धो 
भवति । तेन बुद्धौ सन्निहितेन शक्यते साकाङ्क्षः शब्दः सम्वन्धयितुमिति । नेतदेवम्‌ । 
यो ह्यसम्वद्धयमानोऽनर्थको भवति, स सम्बद्धयते, नान्यः । कुतः एतत्‌ ? >सम्बध्यमाने 
हि सामात्यं विशये श्रवस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्रुतिः पीडिता स्यात्‌ । न ज्ञायमसण्व- 


दक 


जायेगा, कुछ दुषित नहीं होता है 1 इसलिये वाक्यभेद नहीं है । (समाधान ) ऐसा नहीं है । यद्यपि 
यह भ्रा शब्द Gavia न होवे, इतलिये एकहायनो शब्द के साथ सम्य होवे, तथापि [ war 
शब्द भ्रकरण-सामथ्ये से] इत सारे प्रकरण यें निविष्ट होने योग्य है । शोर इस [अरण शाब्द को) 
सोमं क्रीणाति यह शब्द विशंषित नहीं कर सकता । वयोंकि यह (=a छौणाति) विशेषण 
रूप से उच्चरित नहीं है [अर्थात 'किस पीत वर्णवाले को खरीदता है सोम को' इस ma का बोध 
कराने के लिये सोमं क्रीणाति उच्चरित नही हैं ] । तो किसल्यि है ? यह (=सोमं क्रीणाति) 
aya विधान है । 2 


विवरंण- भ्रभ्यार्थमपि कृतमन्यार्थसपि--यह्दी वात महाभाष्यकार ने कई स्थानों में कही 
है । यथा--श्रन्याथेमपि प्रकृतमन्यार्थसपि भवति | तद्यया ज्ञाल्यथं कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं, 
पीयते उपस्पृश्यते च ज्ञालयइच भाव्यन्ते (Ko -मढा० १।१।२३ )। महाभाष्यप्रदीपोद्योत के “छाया! 
टीका के रचयिता वैद्यनाथ पायगुण्ड ने 'उपस्पृश्यते' का झर्थ भ्राचमनादि किया है । 


व्याख्या--[ सोमं क्रीणाति से सोमक्रय ] पूर्वं बिघोयमान होता gar भो जैसे एक- 
हायनी शब्द के साथ, सम्बद्ध होता है, उसी प्रकार इतर [went] के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । 
दसे ? प्रयोजन फे लिये उच्चार्यमाण शब्द जिस से भयोजन होता हे, उस प्रयोजन के लिये पहले 
समर्थ होता हे । और वह [सोमक्रय | बुद्धि में सन्निहित होता हे (==विद्यमान हे) । उस बुद्धि 
में सन्निहित [सोम क्रीणाति] के द्वारा साकाङ क्ष शब्द सम्बद्ध किया जा सकता है। (समा- 
धान) इस प्रकार नहीं होता हे । जी उच्चार्यमाण TIT अनर्थक होता हे,चह सम्बद्ध होता हे अन्य 
नहीं होता है । यह कसे ? संबद्ध होता हुआ सामान्य [झरणा शन्द] विशेष (<'क्रीणाति अथं) 
में श्रवस्थापित किया जाये । उस अवस्था में वाकय (--श्ररणया क्रोणाति) से धु ति (--सामान्य 
“ग्ररुणा! भृति) पीड़ित होवे । भोर यह [भरुणया ] 'क्रीणाति' के साथ सम्बद्ध न होता हुझा झनथफ 
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द्धयमानः क्रीणातिनाऽतर्थंको भवति । प्रकरणगतै'रभिसम्भन्त्स्यते । 

. नन्वेतढुक्तम-“प्रकरणेश्प्यस्य सम्बन्धो$नुपपन्नः इति । नानुपपन्नः । एकस्मिन्‌ 
चाक्येऽन्योऽर्थो विधीयमानो नान्येन सम्बध्यते | वचनव्यक्तिभेदात्‌ । भ्रन्या हि वचन- 
व्यक्तिविधीयमानस्य, भ्रन्या गुणेन सम्बद्धथमानस्य । भ्रञ्चातवज्ज्ञाप्यते विधीयमानोर्थ्थो 
ज्ञातवदनूद्यते गुणसम्बन्धार्थम्‌ । न च सक्नुदुच्चाय्यंमाणो ज्ञातवदज्ञातवच्च भवितु- 
महंति । एकहायनीशब्दः क्रये विधी यमानोऽज्ञातवत्‌ स्यात्‌ | ग्ररुणाशब्देन सम्बध्यमानशच 
. ज्ञातवत । वाक्यभेदे पुनर्न दोषो भवति । प्रकरणे तु वाक्यान्तरेः क्रियाद्रव्यान्तराणि च 
प्राप्तानि । तेरिदं वाक्यान्तरविहित सम्बद्धधते । तत्रान्यस्मिन्‌ विधीयते, अन्यस्मिन्‌ 
वाकयेऽनृद्यते, इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतो$विशेषात्‌, प्रकरणाविशेषाच्च सव- 
स्मिन्‌ प्रकरणे द्रव्येषु निवेश इति । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


नहीं होता है । [सोमयाग] प्रकरणगत पदार्थों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा | भ्रर्थात सोम प्रकरण- 


गत सब पदार्थ घरण गुणवाले होवे, ऐसा जाना जायेगा ]। 

. (ग्राक्षेप)यह जो फहा हे-'प्रकरण में भी इसका सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता हे । (समा- 
धान) गनुपपन्न नहीं है । एकवाक्य में विधीयमान अन्य श्रथ अन्य के साथ सम्बद्ध नहीं होता हे। 
बचनव्यक्ति(=वचन के स्वरूप)के भेद होने से।विधीयमान श्रय की भ्रन्य वचनव्यक्ति होती हे-ग्रौर 
गुण के साथ सम्बद्ध होनेवाले को wea होती हे । विधीयमान at भ्ज्ञात के समान बोधित किया 
जाता है, ओर गुण के सम्बन्ध के लिये ज्ञात के समान भ्रनु दित होता हे । [भ्रर्थात्‌ ऋय के श्रज्ञात 
साधन के ज्ञापन के समय एकहायन्या सोमं क्रीणाति ऐसी वचनव्यक्ति होती हे, और भ्ररुण गुण 
के सम्बन्ध के लिसे अनूद्यमान की ‘एकहायनी मुद्दिश्य गुणो विधीयते? ऐसी वचनव्यक्ति होती 
हे 1 ] एक बार उच्चरित vel ज्ञात के समान गौर अज्ञात फे समान [ दोनों प्रकार का] नहीं हो 
सकता हे । एकहायनी शब्द क्रय में विधीयमान अज्ञातवत होना हे [wate एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति में सोमक्रय में श्रज्ञात साधन के रूप में एकहायनी सुना जाता है ]। आर रुणा शब्द के 
साथ सम्बद्धघमान [ एकहायनी शब्द | ज्ञातवत्‌ होता हे [क्योंकि किसी के साथ किसी का सम्बन्ध 
जोड्ने में जिसके साथ सम्बन्ध जोडा जाता हे, वह ज्ञातवत्‌ होता हे । गौर जिस का सम्बन्ध जोड़ा 
जाता हू, वह झज्ञातवत होता हे एकहायनीमुहिश्य अरुणासम्बन्धो विधीयते .] । वाक्यभेद 
होने पर यह दोष नहीं होता हे । प्रकरण में तो वाक्यान्तरों से क्रियासमर्थ द्रव्य विहित हैं । उन के 
सोय यह [अरुणया | वाक्यान्तरबिहित [अरुणया रूप से] सम्बद्ध हो जाता है । उस भ्रवस्था में 
अन्य वाक्य से विधान किया जाता है, झऔर अन्य वाक्य से झन दित होता हैं, ग्रतः उपपन्न होता 
हें | इसलिये संयोग के विशेष न होने से, और प्रकरण के विशेष न होने से सम्पुण प्रकरण में 
[विहित ]ब्रव्यो में समरेत होता हे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हें -- 
„ _ १. प्रकरणगताभिरेकहायनीभि०' ४ १, अकरणगताभिरेकहायनीभि० इति कामा परतर प्राय इति काशीमुद्रितेऽपपाठः। अत्र 'एकहायनीभि;' इति 
ब्रहुत्रजञनेन यदर्थो गृह्यत [यथा सप्तमी situs: (प्रष्टा० २।३।४० ),तदा युक्तवामुपैति | 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र --१२ ६६३ 


TIAA द्रव्यगुणयोरे ककर्म्यान्नियमः स्यात्‌ ॥१२॥ ( ३०८ वळ sa Ql 


यत्रार्थेकत्वं श्रूयते द्रव्यगुणयोः, तत्र द्रव्यगुणावेकस्मिन्‌ Tart नियम्येयाताम्‌ । 
कुलः ? ऐककर्म्यादेककाय्येत्वात्‌ । एक हि कार्य द्रव्यगुणयोः श्रूयते क्रयसम्वन्धः । कथ- 
मेतदवगम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? भ्ररुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्येति 
अ्रपयेवसितोःर्थः साकाङ क्षत्वादभिधातृप्रतिपत्त्रोः । सोमं क्रीणातीति तु पर्यवस्यति । 
तयोरेवं नैरुत्सुक्यात्‌ | ‘ai eens 
यद्येककाय्यंता, किमिति विकल्पो न भवति ? नेतदेवम्‌ । एकार्थास्तु बिकल्पेरन' 
इति विकल्पधर्माणौ प्राप्नुतः, इत्यऽयुक्तोऽयं परय्यंनुयोगः । कथम्‌ ? पय्यंनुयोगो नाम स 


अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरककर्स्या त्नियसः स्यात्‌ ॥१२॥ 


सुन्नाथ:--जिस वाक्य में (द्रव्यगुणयोः) द्रव्य और गुण के (अर्थेकत्वे) एक प्रयोजनवाला 
होने पर (एऐककर्म्यात्‌) एक कमं =क्रिया के साध्य होने से द्रव्य भोर गुण का परस्पर (नियमः) 
=अ्नन्वय (स्यात्‌) होवे । 


विज्षेष--श्ररुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति इस वाक्य में ग्ररुण गुण गौर एक- 
हायनी द्रव्य का एक प्रयोजन सोमक्रय है । ऐकक्र्स्यात --एक कमं (==क्रिया) जिस वाक्य में हो 
बह एक कमं, उसका भाव ऐककम्यं अर्थात्‌ एक क्रियावाले वाक्यत्व के कारण ( =वाक्यस्थ 
कारकों से एक क्रिया के साध्यत्व के कारण) द्रव्य और गुण में परस्पर ग्रन्वयरूप नियम होता है 1 
वाक्यभेद नहीं होता हे | 


व्याख्या-जहा द्रव्य भौर गण के श्रर्ण (--प्रयोजन ) का एकत्व सुना जाता है, वहा >°, 
रव्य श्रौर गुण एक पदार्थ [क्रय] में नियमित होवे । किस हेतु से ! ऐककम्ये होने से=एक- 
कार्यत्व होने से | द्रव्य ्रौर गण का क्रय-सम्बन्धरूप एक ही कायं सुना जाता है । यह कंसे जाना 
जाता है ? [अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति के] एकवाक्य होने से । यह 
एकवाक्य कसे हे ? झरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इतना कहने पर कहने शोर प्रतिपत्ता (= 
सुननेवालों के) साकाङ क्ष होने से set eget रहता है [ श्रर्थात्‌ थं की पुर्णता नहीं जानी जाती 
है] । सोमं क्रीणाति कहने पर met पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार (=सोमं क्रीणाति कहने 
पर) वक्ता रौर ओता के उत्सुकतारहित होने से । र 
(आक्षेप) यदि [अरुणया पिद्धाक्ष्या एकहायन्या की ] एककायंता है, तो विकल्प क्‍यों 
नहीं होता है ? (समाधान) ऐसा यह नहीं हे। एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ ( =एक प्रयोजनवाले 
विकल्प ==पर्याय से होवें ) से विकल्प-धमंवाले प्राप्त होते हैं, यह पयनयोग ( =धराक्षेप )' 


ie करा हाचा (=== 2 Ses SS १२।३।९। 
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RRS मीमांसा-शावर-भाष्ये . 
भवति, यः स्वपक्षं साधयति, विपक्षस्य च प्रतीपमाचरति । न च विकल्पोऽस्मत्पक्षस्य 


प्रतीपमाचरति । क्रयेणारणिमासम्बन्धः-इत्येष चः पक्षः। न च विकल्पः, नानाकार्यत्वात्‌ i 
'त्विदानीमेवोक्तम--एकं कार्य्यमिति, तच्चापि विरुद्धम्‌ । एवं हि पू्वेमभिहितम्‌-- 
ग्रमूत्तत्वात्‌ गुणो न क्रियया सम्बद्धयते इति । इदानीं विपरीतमभिधीयते उभावपि 
द्रव्यगुणावेकाथौ क्रयमभिनिवेत्तयत इति । उच्यते--नैतद्विरुदधम्‌। न च विकल्पः, एकं 
काय्येम | सामर्थ्यभेदस्तु । साक्षाद्‌ हि द्रव्यं क्रियां ्रत्युपकरोति, गुणस्तु विशिनष्टि! 
साधनम्‌ । यद्येवं न तहि गुणः क्रियामभिनिवंत्त॑यति, साधनस्यासौ विशेषक इति । नत- 
देवस्‌ । गुणस्य क्रियामभिनिवंत्तंयत एतदेव सामथ्यंम्‌, यत्‌ साधनं विशिष्यात्‌ । श्राकाङ्‌- 
क्षति च क्रिया साधनविशेषणम्‌ । चिह्नभूतो हि गुणः साधनं लक्षयति आसति चिह्न 
न लक्ष्येत-कतमत्‌ साधनं क्रियाया इति ? ततः क्रियां नाध्यवस्येम कत्तृ मिति । भवति. 
क्रियासाधनं गुणः । न चेवं सति विकल्पो भवति। यथाऽधिकरणस्य कर्नादीनीं च । 
अधिकरण हि कर्त्रादीनि धारयति । तान्यधायंमाणनि न शक्नुवन्ति क्रियामभि- 
निर्वज्ञियितुम्‌.। तथा कर्त्ता करणादीनि समाधत्ते । तान्यसमाहितानि न शक्नुवन्ति; 


प्रयुक्त है। कंसे ? पर्यनुयोग बह होता है, जो स्दपक्ष को सिद्ध करता है, भोर विपक्ष के विरुद्ध 
प्राचरण =विरोघ)करता है। भ्रौर विकल्प हमारे पक्ष का विरोध नहीं करता है । हमार पक्ष यह 
है कि wa के साथ घरणिमा ( =भ्ररण गुण ) का सम्बन्ध है । यहां विकल्प नहीं है, नाना 
(=भ्रनेक) कायं होने से । (द्राक्षे) श्रभी ही तो कहा है--एक कार्य है, भौर वह भी विरुद्ध 
है । पुर्व ऐसा कहा था--्रमूतं होने से गुण क्रिया के साथ सम्बद्ध नहीं होता है । इस समय विप 
रीत कहते हो--दोनों ( =्रव्य ate गुण) एक प्रयोजनवाले=क्रय को सिद्ध करते हैं। (समाधान) 
. यह विरुद्ध नहीं है । झोर विकल्प भौ नहीं है, एक कार्य है | सामथ्यं का भेद तो है | द्रव्य साक्षात्‌ 
ˆ घ्नया का प्रत्युपक्षार करता है (= साधन बनता हे),गुण साधन को विशेषित करता है । (ग्राक्षेप) 
'यवि ऐसा है, तो गुण क्रिया को सिद्ध नहीं करता है, [क्रिया के ] साधन का ag विशेषक होता g । 
(समाधान)एऐसा नहीं हे,क्रिया को सिद्ध करते हुए गुण का यही सामथ्यं ह,कि वह[क्रिया के |साधन को 
विशेषित करे 1 क्रिया साधन के विशेषणों की झाकाइक्षा करती हे । चिह्नरूूप (-_चिह्ल. बनकर ) 
गुण साधन को लक्षित करता हे । चिह्न न होवे तो वह साधन को लक्षितल कर सफे- कौनसा 
साधन हे क्रिया का ? इससे क्रिया की करने के लिये हम निचय न कर सके [ अर्थात्‌ किस 
... बिशिष्ट साधन से हम भ्रमक क्रिया करें, इसे निश्चय. नहीं कर सकते] । इस प्रकार गुण किया 
छा सालन होता है । इस प्रकार होने पर विकल्प नहीं होता हे। जसे [क्रिया के छघिकरणाि 
रिक झाघन होने पर भो] भ्रधिक्षरण का भौर कर्ता झादि का [ विकल्प नहीं होता ह]! धिकरण 
कर्ता Miia कारकों को घारण करता है । वे(=कर्ता प्रादि कारक) धारण न किये जाते हुए 
क्रिया को सिद्ध करने में समय नहीं होते हैं। इसी प्रकार कर्ता करण aris को धारण करता है | 


~ 


१. काशीमुद्रिते "विशिष्टानां साधनम’ इत्यपपाठ; | 
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दा तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ६६५ 


? 


स्व स्वमथंमभिनिवंत्तंयितुम्‌ । यस्मिंस्तु साधनोपकारे कार्ये तस्मिसैवोपकारेऽन्यत्‌ 
साधनं विधीयते, तत्र विकल्प: । यथा ब्रीहिभियजेत, यबयजेत' इति । उभयेऽपि यरग- 
निवृ त्त्यर्था:* 


एवं तहि त़देवेदं सञ्जातम्‌--भवत्येकहायनी विधानम्‌, तहिशेषणञ्चारुणो 
TT: । तत्र स एव दोषो-'वाक्यभेदः प्रसज्ज्येतेति' । न ब्रमोञ्दणाशब्द एकहायनी शब्देन 
सम्बद्धयते इति i फि ate ? क्रोणातिनेव सम्वद्धथते । एवं हि श्रूयते-'अरुणगुणन क्रप्रम- 


मिनिव॑त्तयेदिति'। यथा च aa निर्वत्यते, तथा यतितव्यं भवति । न चाविशिषन 


साधन गुण: क्रिप्रामभिनिवत्तयति । ग्रर्थात्‌ साधनविशेषणतां प्रतिपद्यते | यथः स्थाल्यां 
gad इति क्रियासाधनत्वेन निहिष्टेऽर्थात. सम्भवने धारणे च स्थालीं व्यापारयति | तद्व- 
दिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्माञ्चास्ति वाक्थभेदप्रसङ्ग इति । 


नन्वेमपि वाक्यं भिद्येत । कथम्‌ ? प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिद्‌ ष्टाः इति । यथा 


वे ( =करणादि ) घारण न किये हुए श्रपने-प्रपने प्रयोजन को सिद्ध करने में भ्रसमथ 
होते हैं। जिस साधन से सिद्ध उपकारवाले कार्य में उसी उपकार में धन्य साधन का विधान 
किया जाता हे, वहाँ विकल्प होता हे । यथा-- व्रीहिभिर्यजेत, यवयंजेत । दोचों ही याग को 
निवृत्ति के लिये हैं । 

(ग्राक्षेप) west तो यह बही बात हो गई - एकहायनी का [कय में | विघान होता हुँ, 
गौर. wet गुण उस (=>एशहायनी) का विदाषण हे । वहाँ बही दोष होता हे--“वाक्यभेद प्राप्त 
होवे / (समाधान) हम यह नहीं कहते कि श्ररुणा शब्द एकहायनी के दाथ सम्बद्ध होता हे । 
तो झ्या कहते हो ? [भ्ररुणा शब्द | 'क्रोणाति' के साथ ही सम्बद्ध होता है । इस प्रकार सुनना 
जाता है--'प्ररण रण से ऋय को सिद्ध करे । [ऐसा श्रवण होने पर] जिस प्रकार से उस (= 
wen गुण) से [क्य ] सिद्ध होता है, उस प्रकार यत्न करना होता है । साधन को विशेषित न 
करता हुआ गण क्रिया को सिद्ध नहीं करता । ग्रतः अर्थापत्ति [गुण] साधन को विशषणता को 
प्राप्त हो जाता हैं। जमे-स्थाल्यां पचेत्‌ इस प्रकार | स्थाली के ] क्रिया के साधनरूप से 
निर्देश होने पर ,भ्रर्थापति से [ पाचक ] सम्भवन ग्रोर धारण काय में स्याली' को व्यापृत 
करता है ( =व्यतहार में लाता है ) । उपो प्रकार यहाँ भो जानता चाहिये । इसलिये वाक्य- 
भेद का प्रसङ्ग नहीं है । 

(क्षेप) इस प्रकार भो वाक्यभेव होता है । कंसे ? “प्रत्येक के प्रति वाक्य को परि- 


१. भ्रनुपलब्धमूले वचने | अ्नयोविकल्पे विविधाः पक्षा भ्राप० श्रौत तृत्र (६।३१।१३-१४) 
द्रष्टव्याः । 

२. तण्डुलनिव्‌ erat: इति सावंत्रिको$पपाठ: । तच्चैतत्‌ प्रकरणनेव सुस्पष्टम्‌ । 

३. द्र०--महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । 
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६६६ . मोमांसा-शाबर-माष्ये 


देवदत्त-यज्ञदत्तणविष्णमित्रा भोज्यन्तामिति प्रत्येकं भ जि: समाप्यते | य्था च--यस्य पिता 
पितामहः सोमं न पिबेद्‌' इति एवमिहाप्यरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणातीति । 
नैतदस्मत्पक्षस्य बाधकम्‌ । एवमपि क्रये एवारुणिमा निवेक्ष्यात, न सर्वेस्मिन प्रकरणे 
इति । सत्यमेष दोषो न भवति। किन्त्वनरुणयाप्येकहायन्या क्रयः प्राप्नोति, अ्रुणया 
चानेकहायन्या । तत्र यदुक्तम्‌ -द्रव्पगुणयोनियमः` इति, सा प्रतिज्ञा हीयते । न तहि ब्रूमो 
वाक्यभेद इति। कथम. ? क्रयस्य हि द्रव्यारणिमानावृपदिष्येते । न. क्रयस्तयोः। न च 
प्रधानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते इति । ग्रस्ति चायं दृष्टान्तः--समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः इति | यथा--गर्गा: शतं दण्डयन्तामिति\। तथा ग्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्तिः 


प्र 


समाप्ति देखी जाती है' । जसे- देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ ;( =देवदत्त यज्ञदत्त 
विष्णुमित्र को खिलाओ) [कहने पर] प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भुजि (+-खिलाना) क्रिया 
समाप्त होती है । ste जसे--यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेत्‌ ( =जिसके पिता झौर 
पितामह ने सोम न पिया हो) [यहां 'न पिबेत्‌' का सम्बन्ध पिता श्रोर पितामह प्रत्येक के साथ 
होता है] । इसी प्रकार यहां भो ग्ररुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति [प्रत्येक के साथ 
'क्ीणाति' का सम्बन्ध होगा ] । (समाधान) यह (=भ्रस्येक वाक्यपरिसमाप्तिः) हमारे पक्ष 
में बाघक नहीं है । इस प्रकार (प्रत्येक के साथ 'क्रणाति' का सम्बन्ध होने पर) भी .कऋय में 
ही अरुणिमा का निवेश होगा, सम्पूर्ण प्रकरण में नहीं होगा । (आक्षेप) सत्य है यह दोष नहीं 
होगा । किन्तु अरुणा एकहायनी से ऋय प्राप्त होगा, गौर प्ररणा ग्रनेकहायनी (=जो एक वर्ष की 
नहीं है) से भी । वहां भ्रापने जो कहा है--'द्रव्य रौर गण में नियम है! वह प्रतिज्ञा नष्ट होती है । 
(समाधान) भ्रच्छा तो यह नहीं कहते हैं कि वाक्यभेद होता है । केसे ? क्रय के लिये हो द्रव्य ( 
मुकहायनी) और श्ररुणिमा गुण का उपदेश किया है । उन (= द्रव्य भोर UM) के लिये क्रय का 
विधान नहीं किया है [wate यहां ऋय का विधान होने से क्रय प्रधान है, ale एकहायनी झर 
ग्ररणा गौण हैं] । प्रति गुणभूत के लिये प्रधान का भेद ( --प्रधान 'क्रीणाति' का श्रावत्तंन) नहीं 
` होता है,प्रति प्रधान के लिये गुण का भेद (->भावतंन ) होता है । site यह भी दृष्टान्त है-समुदाये 
वाक्य-परिसमाप्तिः ( == बाक्ष्य की समाप्ति समुदाय में होती है)। जसे-गर्गा: शतं दण्ड्यन्ताम्‌ 
(=गाग्य गोत्रवालों पर सौ रुपया दण्ड करो) [ऐसा आदेश होने पर प्रत्येक गाग्ये-पर १०० रु 
दण्ड नहीं होता है, किन्तु समुदाय पर होता हैं] । भर भ्रभिषृत्य हुत्वा भक्षयन्ति (=सोम का 


१. He सं० WYN; गो० ब्रा २।१।१६॥। 
२. 2०--महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । 


३. गर्गा शतं दण्डधन्तामिति। ग्रथिनइच राजानो हिरण्येन भवन्ति,न च प्रत्येक दण्डयन्ति । 
महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र ॥ 
४, ग्रनुपलव्घमूलम्‌ | 
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इति ।-तस्मादुभयविशेषणविशिष्टः क्रयो विधीयते । 

कर्थं पुनस्तस्मिँश्चेतरस्मिँश्च दृष्टान्ते सति एकान्तेनावधारय्यते--समुदाय एव 
वाक्यपरिसमाप्तिः, न ध्रत्यवय वमिति" ? त्र ब्रूम:--इह द्रव्यारुणिमानावुभावपि क्रिया- 
सम्वद्धावुपलभ्येते पइस्परेणासम्वद्धौ । क्रयोऽपि द्रव्यारुणिमभ्यां विशिष्ट उपलभ्यते, 
नान्यतरेण । तत्र यदि ्रव्यपरमरुणिमपरं च भवति वचनमिदम्‌,ततः प्रत्यवयवम असंशयं 


क्रयसम्बन्धः । अथ क्रयविधित्सयाऽभिधीयते, ततो यथैवायम्‌ एकहायनीविशिष्टः, एवम्‌ „ „ . 


्ररुणिमविशिष्ट इति । नियमत उभयसम्वन्धोऽभ्युपगमनीयः। न चात्र द्रव्यारणिमाना- 
वीप्सितौ। ईप्सितस्तु क्रयः । तेन हि ज्यो तिष्टोमद्रव्यं सोमः परिप्राप्यते । द्रव्यारणिमानौ 
क्रयाथों । सन्तावीप्सितौ स्याताम्‌, नान्यथा । तस्मात्‌ क्रयो विधीयते । स्‌. च नान्यतर- 
विशिष्टः प्रतीयते इति । समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिह निश्चीयते। यदा चेवम्‌,तदा नेक- 


रस निकाल कर, उससे होम करके ऋत्विक्‌ सोम का भक्षण करते हैं) [यहां भी ऋत्विक सम्‌- 
दाय के साथ भ्रभिषव होम और भक्षण क्रिया का सम्बन्ध होता है। एक-एक ऋत्विक्‌ सोम निकाल 
कर होम करके भक्षण करे, यह संभव नहीं है]! इसलिये दोनों(=एकहायनी ate ग्ररुणा) विशेषण 
से विशिष्ट कय का विधान किया जाता है । 


(क्षेप) उस ( = प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः), और इस (=समुदाये एव वाक्य- 
परिसमाप्तिः) दृष्टान्त के होने पर एक हो दृष्टान्त से निश्‍चय केसे किया जाता है--'समुदाय में 
ही वाकय परिसमाप्ति होती हैं, प्रत्यवयव नहीं होती है ? (समाधान) इस विषय में कहते F— 
यहां द्रव्य (=एकहायनो ) ate अरुणिमा [गुण ] दोनों ही एक-दूसरे से aarag क्रिया के साथ 
संबद्ध उपलब्ध होते हैं शोर क्रय भी द्रव्य श्रोर रुणिमा दोनों से बिशिष्ट उपलब्ध होता है, 
किसी एक से विशिष्ट उपलब्ध नहीं होता ह | ऐसी ्रवस्था में यदि द्रव्यपरक आर अरलिस- 
परक [wate द्रव्य और धरुणिमा के विधान के लिये ] यह ("-अरुणया एकहायन्या) 
वचन होता हे,तो निस्सन्देह प्रत्यवयव क्रय का सम्बन्ध होगा । ate यदि क्रय के विधान की इच्छा 
से [यह वचन] कहा जाता हे, तो जसे यह (--क्रय) एकहायनी से विशिष्ट हे,वैसे ही ्ररणिमा 
से भी विशिष्ट हे ५ इस कारण नियमतः दोनों का सम्बन्ध स्वीकरणोय होगा । यहाँ (अरुणया 
एकहायन्या क्रीणाति वाक्य भें) द्रव्य vite अरुणिमा ईप्सित (--इष्ट) नहीं हैं । ईप्सित तो 
ऋय हे । उसो (=क्रय) से हो ज्योतिष्टोमयाग का द्रव्य सोम प्राप्त होता है । द्रव्य ( =एक- 
हायनी ) site भ्ररुणिमा गुण ऋय के लिये होते हुए ईप्सित हो सकते हैं,भ्रन्यया नहीं । इसलिये [उक्त 
वाक्य में क्रय का ही विधान ह । बह अन्यतर विशिष्ट (era किसी विशेषण से विशिष्ट ) 
प्रतीत नहीं होता हे।इस कारण यहां सम॒दाय(= एकहायनी भ्रौर भ्ररुणा)में वाक्य को परिसमाप्ति 
निश्चित होती है । जब ऐसा ( समुदाय सें बाक्यपरिसमाप्ति ) हे, तो एकहायनी को छोड़कर 


१. तुलना कार्या-महाभाष्य १।१।७॥ 
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६६८ - मोमांसाःशाबर-भाष्ये 
हायनी मुक्त्वाउन्यद्‌ द्रव्यं क्रयसाधनमस्ति । न च ग्ररुणादन्यः साधनस्य विशेषको गुण: । 
efx नियमः सिद्धो भवति । 


अत्र वदामः-यदि क्रयस्य साधनें गुणोऽभिसम्बन्धमुपेति,तदा वाक्ये भिन्नेऽपि क्रय- 
साधनत्वादरणिमा$न्यंस्मिन्‌ द्रव्ये न निवेक्ष्यते । किमथंमेकवार्क्यता प्रयत्नेन साध्यते 
इति? तदेतदभिधीयते- भिन्ने हि वाक्ये एकहायनीसाधनकः क्रयोऽवबुद्धो भवति । भ्ररुणा- 
. साघनमपि क्रयान्तरम्‌' । न तस्मिन्नेवेकहायनीसाधने क्रये अरुणिमा विहितो .भवति । 
तत्र यत्‌ क्रयान्तरमरुणगुणविशिष्ट तत्रार्थात्‌ प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि 
विशिषन्नरुणो गुणस्तेन सम्बध्येत | एकवाक्यत्वे तु तत्‌ परिहृतं भवति । तस्मात्‌ साधु 
भ्रमिधीयते--प्रथॅकत्वे द्रव्यगुणयोरेंककर्म्यान्नियम: स्याद्‌ उति ॥।१२।। इत्यारुण्यादियुणानाम- 
संकीर्णंताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


न्य द्रव्य क्रय का साधन नहीं ह । झौर; ना ही प्ररुण गुण से भिन्न साधन (=एकहायनी) का 
विशेषक ह्‌ । इस प्रकार नियम सिद्ध होता हे | 


(आक्षेप) इस बिषय में कहते हैं-यदि क्रय के साधन सें गुण सम्बन्ध को प्राप्त होता 
ह्‌, तब वाक्य के भिन्न (अरुणया क्रीणाति गौर एकहायन्या क्रोणाति दो वाक्य) होने पर 
भी क्रय का साधन होने से ग्ररणिमा अन्य [ एकहायनी ] द्रव्य में निविष्ट (=संबद्ध) नहीं 
होगी । तो एकवाक्यता प्रयत्नपुवक क्यों सिद्ध को जाती हे? (समाधान) इसलिये कहते हैं-- 
भिन्न वाकय होने पर [एकहायन्या क्रीणाति से] एकहायनी साधनवाला कथ द्रव्य जाना जाता 
है । भ्ररणा भी क्रय का अन्य साधन जाना जाता हे।उस एकहायनी साघनवाले क्रय में ही #रुणिमा 
विहित नहीं होतो है । इस झवस्था से क्रय का भ्ररणगणविशिष्ट अन्य साधन भी भ्रथेत: प्राप्त 
होता है [ sata, अकेला गुण क्रय का साधन नहीं बन सकता है, इसलिये भ्ररुणगणविज्ञिष्ड 
किसी द्रव्य को वह ग्ाक्षिप्त करेगा | वह एकहायनी द्रव्य से भिन्न भी हो सकता हे ]। उस साधन 
को विशषित करता हुभ्रा भी भ्ररण गुण उस (=क्रथ) के साथ सम्बद्ध हो सकता हे । एकवाक्य 
मानने पर वह (= द्रव्यान्तर) परिहृत होता हे [अर्थात्‌ ara द्रव्य की उपस्थिति नहीं होती 
हें] । इसलिये [सूत्रकार ने] ठीक ही कहा हे - भर्थेकत्वे द्रव्यगुणयो रेककर्म्यान्तियमः स्यात्‌ 


(=द्रव्प ओर गुण का एक क्रय प्रयोजन होने से एक कमंवाला वाक्य होने से द्रव्य और गण 
का नियम होगा) ॥१२॥ 


र 


१. Wada भवतीति शेषः | 
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तीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- ६६९ 
तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ ३ 


सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गा्ाधिकरणस्‌ oll " 


afer ज्योतिष्टोमः--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते' इति । तत्र श्रूयते- वज्ञापचित्रेश 
ग्रह सम्माष्टिर इति । तथा भ्रग्निहोत्रे श्रूयते प्रगनेस्तृणान्यपचिनोति' इति । तथा दशपूण- 
मासयोः श्रूयते - पुरोड्यशं परयग्निकरोतिः इति । तत्र सन्देहः- किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्य 
अग्ने:, एकस्य पुरोडाशस्य च सम्मार्जनादि कत्तेंव्यम्‌, उत सवषां ग्रहा शा, सवषा- 
मग्नीनां, सर्वेषां पुरोडाशानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? एको ग्रहः, एकोऽग्निः, एकः पुरोडाश se 
इह्‌ ग्रहीतव्यः । कुतः ? 


SS TT 7 


व्याख्या -- ज्योतिष्टोम याग कहा है--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते(=जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार से सोम से यजन करता हे)। उस सोमयाग में सुना जाता है--दशापवित्रेण ग्रह सम्माष्टि 
( ==दशापवित्र= सोम को छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह को साफ करता है)। इसी प्रकार ie 
होत्र में सुना जाता है- -श्रग्नेस्तृणान्यपचिनोति ( =शरिनि =रिनस्यण्डिल पर रखे भ 
हाता है)। वैसे ही दश्ंपूर्णमास में सुना जाता है- पुरोडाशं पर्थृग्निकरोति( =पुरोडाश चारं 
झोर जलता FAT अंगारा वा जलते हुए कुशतुणों को घुमाता है)। इसमें सन्देह हैं कि दया एक ग्रह 
का, एक अस्ति का, शोर एक पुरोडाश का सम्मार्जन atta करना चाहिये,घयवा सब Tal का,सव 
झरिनियों का, और सब पुरोडाझों का ? यहां क्या प्राप्त होता हे ? एक प्रह, एक अग्नि, आर एक 
पुरोडाश का यहां ग्रहण करना चाहिये । किस हेतु से ? 


विवरण--दक्षापवित्रेण- दशा शब्द का अर्थे हे-वस्च का अन्तिम छोर,जिमके लम्बे धागे 
बुनाई से रहित होते हैं । जेसे कम्बल शाल रौर अंगोछे भादि में दोनों ait का भाग होता i! 
दशापवित्र में समास है--पवित्रस्य दशाल्टदशापचित्रस्‌ । जसे दन्तानां राजा=राजदन्तः ह 
राजदम्तादिष परम्‌ (ग्रष्टा० २२1३१ ) से दशा शब्द का र्वप्रयोग जानना gis = 
अभिप्राय है- अन का वना हुआ सोमरस छानने का वस्त्र | वाक्य का भाव है-सोमरस जिस त्‌ 
में छाना जाता है, उसके ऊपर पवित्रसज्ञक ऊर्णा वस्त्र होता है । छने हुए रस में से जब है 
रस भरा जाता दै), तो ग्रह के बाहर जो सोमरस लिप्त हुआ है, उसे पवित्र की दशा= न : 
पोंछे । भ्रर्नेस्तृणान्यपच्चिनोति--श्रग्नियो के उपस्थान के पश्चात्‌ कुण्ड के ऊपर © ae 
हटाता है (द्र०--भाप० श्रौत ६।२२।२ धूर्तस्वामी भाष्य, रुद्रदत्तवृत्ति ) । पुरोडाशं पयं ven me 
पर्यग्निकरण का अर्थ भ्राप० श्रौत १२५८ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने परित उल्मुकनयने पर्यार्न- 


eee 


SS a vere 
१. तै० सं० RAN २+ भनुपलब्धसूलस | द्र०--दक्षापवित्रेण परिमज्य परिमृज्य 
ग्रहासादनम्‌ । कात्या० श्रौत० ९।५।२३॥ ३. झाप० श्रौत खा) 
x झनुपलब्धमूलम्‌ । ह०--पर्यग्निकरोति । तै० ब्रा २१३, पय रिनिकरोति *** `` 
सहाज्यम ॥ कात्या० श्रोत २।५।२२॥ 
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६७० मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


` एकृत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १ all (पू०) 


* श्र तिसंयोगात्‌ । एकत्वश्र्‌ तिसंयुक्ता एते पदार्थाः । एक हि द्रव्यमेव्‌ श्र यते । शब्द- 
लक्षणे च हि कर्म्मणि यच्छब्द आह, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । यथा पशुमालभेत' इत्युक्तं एक 
एव पशुः पुमाइचाँलभ्यते । एंवमत्राप्येको ग्रहः सम्माज्जेनीयः, एकस्य ग्रग्नेस्तृणान्य- 
पचेयानि, एकः पुरोडाशः पयं ग्निकत्तंव्य: इति १३ ॥ 

सर्वेषां वा लक्षणल्वादू अविशिष्टं हि ATTY ॥१४॥ (Se) 
नृतदस्ति, ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमी पदार्थाः कत्तंव्या इति । सर्व ग्रहाः समाष्टंव्या:; 
RSS), HI 
करणम्‌ (=पुरोडाश के चारों ate अंगारे को घुमाना पर्यग्निकरण ) कहाता है । ToATO २।१।३।४ 


के भाष्य में सायंण ने लिखा है ज्वलतस्तुणस्य परितः प्रदशन पर्यग्निकरणम्‌ ( = जलते हुए तिनके 
को चारों ae दिखाना= घृमाना पर्यंरिनकरण है) । पूर्व पृष्ठ ३८२ भी द्रष्टव्य है। | 


एकत्बयुक्तमेकस्प भृ तिसंयोगात्‌ ॥। १३॥ 


सृत्रार्थ:--[ दशापवित्रेण प्रह सम्माष्टि ग्रादि] ( एकत्वयुक्तम्‌ ) एकवचन से युक्त कर्म 
( एकत्य ) एक ग्रह एक ahs और एक पुरोडाश का करना चाहिये । (शुतिसंयोगात्‌ ) एकवचन 
श्रुति से इन द्रव्यों का संयोग होने से । 

_ व्याख्या--[ एकवचन ] श्रुति का संयोग होने से । ये [ग्रहादि] पदार्थ एकत्व को कहने- 
वाली भृति से संयुक्त हैं । एक ब्रव्य ही इन (ग्रहं सम्माष्टि आदि) में सुना जाता है । शब्द 
जिसका लक्षण है अर्थात शब्द से लक्षित होनेवाले कम में जो शब्द कहता है, ag हमें प्रमाण है । 
जैसे- पशुमालभेत ऐसा कहने पर एक ही पशु और वह भी नर पशु घालभन को प्राप्त होता है। 
इरी प्रकार यहां भी एक ग्रह शोधनीय है,एक अग्नि के तिनके उठाने चाहिये,आर एक पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण करना चाहिये ॥१३॥ 

सर्वेषां वा लक्षणत्वाद्‌ ग्रविशिष्ट' हि लक्षणम्‌ ॥१४॥ 

. _ सूृत्राश्न:--(वा ) ‘at’ शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये दै । भ्र्थात एक ग्रह, एक भरिन, 
आर एक पुरोडाश का संमार्गादि संस्कार नहीं करना चाहिये । किन्तु (सर्वेपाम ) सब ग्रहों, सब 
'अ्रग्नियों, और सव पुरोडाशो के समार्गादि संस्कार करने चाहियें । (लक्षणत्वात्‌ ) ग्रहत्व भ्रग्नित्व 
पुरोडाशत्वादि जातिलक्षण से संज के युक्त होने से (लक्षणम्‌ ) ager भ्रग्नित्व और पुरोडाशत्वादि 

जातिरूप लक्षण (हि) निइचय से सब में (अविशिष्टम्‌ ) सामान्य हैं | 
व्यार्या--एकसंख्यायुक्‍्त प्रहादि में ये सम्मार्गादि पदार्थ करने चाहिये, यह नहीं है । 
सब ग्रहों का सम्माजन करना चाहिये, सब श्रग्नियों से तिनको को हटाना चाहिये, पुरोडाशमात्र 


१. द्र० --ते ० Aro १५९७॥ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे FA— १४ ६७१ 


सर्वेभ्योऽर्निभ्यस्तृणान्यपचेयानि, पुरोडाशमात्रञ्च पय्यंग्निकत्तंव्यमिति | कुतः ? ग्रहः 
जात्या द्रव्यं लक्षयित्वा सम्मार्गादि विधोयते । भ्रविशिष्टञ्च लक्षणं सवंद्रव्येष्‌ । तत्र 'न 
गम्यते विशेष:--को ग्रहः सम्माष्टंव्यः, को नेति ? सामान्यावगमाद्‌ विशेषानवगमाईँच 
संप्रत्ययः । तथाऽग्निपुरोडाशानामपि। नन्वेकवचनं श्रूयते, तद्विशेक्ष्यति । नेतदस्ति । 
एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रहा दिष्वेकत्वंब्रूयाद्‌,न द्वितीयादीन्‌ प्रतिषेघेत्‌। एकत्वस्यासौ वाचकः, 
न द्वितोयादेः प्रतिषेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे द्वितीयादौ सामान्यवचनेन प्राप्तं सम्माजनादि 
किमिति न क्रियेत ? 


तत्रेतत_ स्यात्‌-एकवचनमिह श्रूयमाणं प्राप्ते एवेकस्मिन्‌ द्रव्ये, द्वितीयादिषु च, 
किमन्यत्‌ कुर्य्यादन्यतः परिसंख्यायाः ? न चेदेकवचनं परिसञ्चक्षीत * द्वितीयादीन्‌, 
अनर्थकमेव स्यात्‌ । शक्नोति च द्वितीयादीन्‌ निवत्त॑यितुम्‌ । यथा-- गअइवामिधानीमादत्ते 
इति गहं भाभिधानीं परिसञ्चष्टे । एवमत्रापि द्रष्टव्यमिति । नेतदेवम्‌ । तत्र मन्त्रस्या- 
भिधान्याइच यः सम्बन्धस्तदभिधानपरं वचनम्‌-इमामगृण्णन्‌ इत्यदवाभिघानीम्‌ इति ।.न 

__ ३ 75535 oe 
का पर्यग्निकरण करना चाहिये । किस हेतु से? ग्रह जाति से द्रव्य को लक्षित करके सम्मागं 
झादि का विधान किया जाता है । श्रौर यह [प्रहत्व अग्नित्व पुरोडाशत्व जातिरूप] लक्षण सब 
द्रव्यों में ससान है । उनमें विशेष नहीं जाना जाता है कि -किंस ग्रह का सम्मार्ग करना चाहिये, 
किस का नहीं करना चाहिये ? सामान्य की प्रतीति होने से और विशेष की प्रतीनि न होने से 
सब का ज्ञान होता है । इसी प्रकार झग्नियों का और पुरोडाशों का भो । ( आक्षेप ) [ ग्रह 
सम्माष्टि आदि ] में एकवचन सुना जाता है, बह [ग्रहादि को] विशेषित करेगा (समाधान) 
ऐसा नहीं gi निश्‍चय से ग्रहादि में श्रूयमाण एकत्व एकत्व को ही कहेगा,दूसरे तीसरे ग्रादि का प्रति-' 
षेध नहीं करेगा । यह [एकवचन | एकत्व का वाचक है, facta भादि का प्रतिषेधक नहीं हे । इस 
कारण द्वितीयादि के प्रतिषेध न होने से सामान्पवचन से प्राप्त सम्मार्गादि [ द्वितीय आदि में सी] ae 
क्यों न किया जाये ? 

विवरण --ग्रहजात्या द्रव्य लक्षयित्वा - पूर्व भाकृत्यधिकरण (मी० १1३ । झधि० ११, सूत्र 
३०-३५) में सिद्धान्त कर चुके हैं कि शब्द का वाच्य झाक्ृति--जाति है । 

व्यगख्या-- (आाक्षेप) set यह होवे-- एक द्रव्य में ओर द्वितीयादि द्रव्यों में प्राप्त होने 
पर श्रूयमाण एकवचन यहां परिसंख्या ( >-वर्जन) के अतिरिक्त थौर क्या करेगा ? श्रौर यदि एक- 
वचन द्वितीय आदि का वर्जन न करे, तो नथंक ही होवे | भौर यह [एकवचन ] दवितीय झादि 
का निवर्तन कर सकता है । जैसे- ग्रश्‍वाभिधानीमादत्ते (= Te को लगाम पकडता है) 
यह वचन गदहे की लगाम पकड़ने का प्रतिषेध करता है | इसी प्रकार यहां (= एकत्व के विषय 
में) भो जानना चाहिये । (समाधान) इस प्रकार (=प्रदवाभिधानो के दृष्टान्त के अनुसार ) 
यह नहीं है । वहाँ (--प्रदवाभिधानी के झादान में) मन्त्र का झोर लगाम का जो [आदान] 
सम्बन्ध है, उसको कहनेवाला वचन है--'इमामगृम्णन्‌ इत्यश्वाभिधानीम्‌' ।'ग्रादत्त (= 
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अनेन मन्त्रेण 'आदत्ते' इति लिङ्ग नेवा$दाने प्राप्तत्वान्मन्त्रस्य परिसंख्या युक्ता । इह 
धुनर्यदेकवचनं द्रव्ये श्रूयते, तत, श्र यमाणमप्यविधीयमानत्वेन न निवत्तंकं भवितुमहति । 
यथा कङ्चिदोदन॑ निदिश्य ब्र्यात-य एनं भक्षयेत्‌ कश्चित्‌ श्वा मार्ज्जारो वा, स 
निवारयितव्य इति । तत्र यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, नु शवमार्ज्जारसम्बन्धः। 
ततः काकोऽप्यागच्छन्‌ निवाय्यंते । श्रूयमाणेऽपि शुनि मार्ज्जारे वा, शवमा्ज्जारसम्बन्ध- 
स्य निमित्तत्वेनाविधीयमानत्वात्‌ । एवमिहाप्येकत्वसम्वन्धस्य ञ्रविधीयमानत्वाच्छ्रूय- 
माणेऽप्यकत्वे ग्रहमात्रं संमृज्येतेति । 
न चाप्र द्रव्येकत्वसम्बन्धविधायकः कर्चिच्छन्दोऽस्ति । ननु सम्मार्ष्टीति। न ह्येतद्‌ 
द्रव्येकत्वसस्बन्धस्य विधायकम्‌ । कस्य तहि? द्रव्यसंमागंसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । एवं 
श्रुत्या स्वपदार्थो विहितो भवति। इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत । श्रुत्यसम्भवे 
च वाक्यं क्रमते, न सम्भवन्त्यां sal । ्रतोऽविधीयमानं विशेषणत्वेन एकत्वं, न द्वितीया- 


ग्रहण करे) इस लिङ्क से ही [लगाम का] ग्रादान प्राप्त होने से मन्त्र की परिसंख्या'इस [ इमाम- 
गृभ्णन्‌ ] मन्त्र से लगाम नहीं पकड़” युक्त है । भोर जो यहाँ [ग्रहं सम्माषिट छादि में] एकवचन 
[प्रहादि] द्रव्य में सुना जाता है, वह श्रूयमाण होता हुआ भो विधीयमान न होने से [द्वितीय 
यादि का] Frade नहीं हो सकता है । जेसे कोई व्एक्ति पके चावलों का निर्देश करके कहे-- 
जो कोई कुत्ता at facet इसे खावे,उसे ger देना चाहिये। वहां (= ऐसा करने पर) यदि भक्षणकर्म 
[निवारण फे] निभित्तरूप से विधान किया जाता है, कुत्ता और facet का संवन्ध निमित्तरूप 
से विधान नहीं किया जाता है । इससे कौवा भी खाने को आता हुआ हटाया जायेगा । कुत्ता वा 
“बिल्ली के सुने जाने पर भी, कुत्ता ग्रौर बिल्ली का [संबन्ध] निमित्तरूप से विधीयमान न होने 
से [काक झादि का भी निवारण होता है] । इसी प्रकार यहां भी एकत्वसंबन्ध के विधीयमान 
न होने से एकत्व के सुने जाने पर भौ ग्रहमात्र का सम्मार्जन किया जाता है। 


विवरण-- श्रश्‍वामिधानीमादत्ते--यह विषय पूर्व मीमांसा १।२।३१ तथा ४२ में विचार कर 
चुके हैं । पाठक विगत-विचार को भी ध्यान में रखें । ए ्ंमक 


व्याख्या- गौर भौ, यहां zen six एकस्व के सम्बंध का विधायक कोई शब्द नहीं है । 
(mat) [संबन्धविघायक ] यह जो है--सम्माषिट शब्द । यह [सम्माष्टि शब्द] द्रव्य और 
एकत्व के सम्बन्ध का विधायक नहीं है । तो किसका है ? द्रव्य और सम्माग के सम्बन्ध का 
विधायक है । ऐसा मानने पर श्रुति (--श्रषण) से स्वपदार्थ (--सम्माजन) विहित होता है । 
झन्प्रथा वाक्य से परपदाथ (=द्रव्य गौर एकत्व के सम्बन्ध ) का विधान होवे। धृत्यथं के 
ग्रसम्भव होने पर वाक्य प्रवृत्त होता है, श्रुति के सम्भव होने पर प्रवृत्त नहीं होता है । इसलिये 
विशेषणरूप से श्रविधीयमान एकत्व, द्वितीय गावि का प्रतिषेध करने योग्य नहीं है। आर इस 
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Gy तृतीयाध्याये प्रथमंपादे सूत्र-१४ ६७३ 
दीन्‌ प्रतिषेद्धुमह॑ति। एवं सति न द्वितीयादौ सम्मार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । ग्रथेवः हि तदेकस्य श्र तमवगम्यते, तथा द्वितीयादेरपि । 


श्रयं चापरो दोषंः- न तदेकत्वं द्रव्यस्य सम्मार्गादौ विषये नियम्येत । न हि 
सम्मार्गादियंस्मिन्‌ व्ये ` एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति । . बिधीयते ह्यत्र 
सम्मार्गादिः । न प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याम्नायते । नहि यौगपद्येन विधातुः शक्यते, 
लक्षणत्बेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌ । न चाविहित 
एवञ्जातीयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति 1 विधीयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न 
विशेषकः 1 न चेद्‌ विशेषकः,न द्रव्ये एकत्वं नियम्यते, इति शक्यमाश्रयितुम्‌ ˆ 


_अथेकत्वं सम्मार्गे ` उच्यते । तत्रापि द्यी गतिः स्यात्‌-एकत्वं प्रघोनं, सम्मार्गो 
वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । न तावदेकत्वस्य सम्मार्गं: शक्यते कतुंम्‌। न च द्रव्ये 


प्रकार द्वितीय झादि सें क्रियमाण संमागं आदि भ्रचोदित (=श्रकथित) नहीं होता है, और ना 
ही प्रतिषिद्ध होता है। ag( dani) जसे ही एक का शुत जाना जाता है, उसी प्रकार हविती- 
यादि का भो जाना जाता है। 


झौर यह दुसरा दोष है--वह॒ एकत्व द्रव्य के सम्मार्गादि विषय में नियसित नहीं होगा | 
तथा सम्मार्ग ग्रादि जिस द्रव्य में नियमित होगा, उसका एकत्व विशेषणरूप से नहीं होता है । 
यहां.सम्माग आदि का विधान किया जाता है । द्रव्य का लक्षणरूप से प्राप्त थास्नान नहीं किया 
जाता है, wate, कहा जाता है। युगपत, [सम्मार्ग का] विधान, भ्रौर [उसका] लक्षणरूप से 
उच्चारण करना शशक्य है [oats “ग्रह को उद्देश करके सम्मार्ग का विधान, ate जो सम्माग 
हैं वह एक होवे' इस प्रकार दो रूप से 'सम्माष्टि' का सम्बन्ध नहीं हो सकता है] । जिस का 
सम्बन्ध प्रसिद्ध होता है, वही लक्षित कर सकता है । ate ग्रविहित इस प्रकोर का शब्द से जानने 
योग्य प्रसिद्ध सम्बन्ध नहीं होता है । [यहां] सम्मागं आदि का विधान किया जाता है । इसलिये 
एकत्व [सस्साग का] विशेषक नहीं है [ अर्यात्‌ सम्मागं को उद्देश्य करके एकत्व का विधान नहीं 
है] । और यदि [एकत्व] विशेषक नहीं है, तो द्रव्य में एकत्व नियमित नहां 'होता हैं, यह 
ग्राधयण करना शक्य (=युक्‍्त) है। 

विवरण -प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌ -जेसे ya का अग्नि के साथ अविना- 
भाव से रहना सम्बन्ध प्रसिद्ध है, तभी उस oa से afer लक्षित होती है-धूस्र दृष्ट्वा भ्रध्यव- 
स्यति शस्त्यत्राग्नि: | = 

व्याख्या--झऔर यदि एकस्व सम्मा्ग फे विषय में कहते हो [भर्थात एक सम्माष्टि 
ऐसा सम्बन्ध जोडते हो]! तो भी दो गति होंगी--एकत्व प्रधान है, यवा सम्मागं | ये दोनों ही 
उपपन्न नहीं होते हैं । एकत्व का सम्मागं नहीं किया जा सकता हे । शौर द्रव्य में किया हुआ 
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क्रियमाण एकत्वस्यौपकरो ति केनचित्‌ प्रकारेण 1 नचेकत्वस्योपृक्ठतेन किञ्चित्‌ प्रयोजनः 
मस्ति। न हि तद्गुणभूतं श्रूतम्‌ । भ्रथेकत्वं सम्मार्ग प्रति गुणभूतमिति, तदवाप नः। 
कथम्‌ । अमूर्तत्वात्‌ । न हि तत्‌ सम्मा निष्पादयति । यद्यप्यन्यदमुत्त. क्रियां निष्पाद- 
यति साधनं विशिषत्‌, तथाप्येतन्न भवितुमहेति । नह्यत्र ग्रहः सम्मार्गाथ£: सम्मार्गाऽ्न 
ग्रहाय चोद्यते । स हि प्रयोजनवान्‌, कल्प्यप्रयोजनः सम्मागंः । यदि ग्रहः सम्मार्गेस्योप- 
कुर्य्यात्‌, तदुपकारिण उपकरोतीति | सम्मागंस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌। 
` तस्मादेकत्वसम्मागंयोरसम्बन्धः । 3 


ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मार्गं निष्पादयत्येव । अतस्तत्सा धन, तच्च विशिः 


[सम्मागं ] एकस्व का किसी प्रकार से उपकारक नहीं होता हे । ate ना हो[ सस्मांगे से]उपक्कत 
एकत्व से कोई प्रयोजन हे । ate [ag सम्माग ] उस ( =एकत्व) का गुंणरूप भी धुत नहीं हे । 
आर यदि कहो कि एकत्व सम्माग के प्रति गुणभूत हे, तो यह भी नहीं हे । कसे ? aa होने 
से । वह (==एकत्व) सम्मार्ग को निष्पन्न भी नहीं करता हे । यद्यपि अन्य (==भ्ररण गुण) 
साधन को विशेषित करता gar क्रिया को सिद्ध करता हे, तथापि ag (= एकत्व) उस प्रकार 
का नहीं हो सकता । यहाँ (--ग्हं सम्माष्टि में) ग्रह सम्साग के लिये नहीं है, सम्मागं यहां 
ग्रह के लिये कहा जाता हे | वह (-न्ग्रह) प्रयोजनवान्‌ है, [सम्मायं के लिये ग्रह होवे तो ] 
सम्माय कल्प्य प्रयोजनवाला होता हे [ श्रर्थात्‌ सम्मागं का प्रयोजन कल्पित करना होगां ] यदि ग्रह 
सम्माग का उपकारक होवे, तो[ एकत्व] उस उपकारी का उपकारक होता है | इस. प्रकार एकत्व 
सम्मार्ग का उपकारक हो सकता है । यह इस प्रकार (--सम्माग के लिये ग्रह) नहीं है । इस 
कारण एकत्व झौर सम्मार्ग का सम्बन्ध नहीं हे । 
` विवरण--बदप्यन्यदमूत क्रियां निष्पादयति--इसका संकेत पूर्व अघिकरणस्थ अरुणया एक- 
हॉयन्या सोम क्रोणाति उदाहरण की ओर है । यहां सिद्धान्तपक्ष में भ्ररुणिमा अमृर्त गुण एकहायनी 
को विशेषित करता हुआ,क्रय का उपकारक होता है । नहि त्र ग्रहः सम्मार्गार्थः--एकहायनी द्रव्य 
जसे क्रय के लिये है, उस प्रकार, यहां ग्रह ara के लिये नहीं है। स हि प्रयोजनवान्‌--वहं 
सम्माग संस्कार से संस्कृत ग्रह सोमरस के ग्रहण करने झौर उससे झाहुति देने के लिये होने से 
प्रयोजनवान्‌ है । और प्रह यदि सम्माग के लिये होवे, तो सम्माग का कोई प्रयोजन. न होने से 
प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी । यदिग्रह: सम्मागंस्योपकुर्यात- यदि एकहायनी जैसी क्रयार्थ है, 
तद्वत्‌ ग्रह सम्मा का उपकारक होवे, तो TH एकहायनी द्रव्य को विशेषित करता हुआ, अरुण गुण 
क्रय का उपकारक होता है, तद्वत्‌ एकत्व ग्रह को विशेषित करता हुआ, सम्मागे का विशेषक हो 
न । न स्वेतदेवम्‌ परन्तु एकहायनी जैसे क्रय के लिये है, वैसे यहां ग्रह सम्मागे के लिये 
र । 
व्याख्या--(श्राक्षेप) प्रधानभूत ग्रह भो सम्माय का निष्पादन करता ही है [अर्थात्‌ ग्रह न 
होवे, तो सम्मागं किसका होवे] । इसलिये उस (=सम्मागं ) के साधन उस ( ae विशेषित 
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षत्‌ तदुपक रिष्यति । यथा इज्यार्थे दघनि पयसि च प्रणीता धर्म्मा: पावो उपकुरवंन्ति' । 
परिधानार्थे च ` परिधौ यूपधर्म्मा बन्धने' । तस्मादयम्‌ श्रसमाधिरिति। अत्रोच्यते न 
TA: AT साधके न शक्नुवन्त्युपकतु मिति । कि तहि ? यदा प्रधानभूतं ग्रहादि लक्षण- 
त्वेनोच्यते, न तदेकत्वस्य ग्रहादिना सम्वन्धः, न सम्मार्गादिनेति। कथम ? यावदिह 
लक्षणत्वेन किञ्चिदुच्यते, 'संवादस्तत्र भवति।न तु तद्विधीयते विज्ञानाय । किमर्थं 
qe च्चाय्यंते ? अन्यत्तस्य किञ्चिद्‌ विधायिष्यते. इति । तदेतद ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य . 
सम्मार्गादि विधीयते ! तद्‌ यद्येकत्वसम्बन्धोऽपरो ग्रहट्रव्ये सम्मार्यादौ वा पदार्थं विधी-, > 
येत. वयोः सम्बन्धयोविधानाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । भ्रथोच्यते, ग्रहादि लक्षयित्वा तस्येकत्व- 
सम्बन्धो विधीयते, न सम्मार्गादिसम्बन्ध इति । तथाच सम्मार्गादीनाभध्यर्यनं प्रमाद 
इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । नचेतदेवम्‌ | तस्मादुभाभ्यामेकवचनस्यासम्बन्ध इति । एवमेत- 


करता हुआ उस (dart) का उपकारक होगा । जसे इज्या (याग) के लिये दही ओर 
पयः सें प्रणीता के [ उत्पावन श्रादि | धम पाक में उपकारक होते हैं भ्रोर परिघान-कार्यदालो- 
परिधि सें [ फ्शुबन्धन ] यूपधर्म होते हैं । इसलिये यह - समाधान ठीक नहीं हैं। (समाधान) 
इस विषय में कहते हँ--हम यह नहीं कहते हैं कि जो जिसके लिये साधक नहीं है [ उसमें किये 
गये कर्म ] उसके उपकारक नहीं होते हैं । तो क्या कहते हैं? जब प्रधानभूत ग्रह श्रादि लक्षणरूप 
न्ऱ्उद्देश्यरूप) से कहा जाता हे, उस समय एकत्व का ग्रहादि के साथ संबन्ध नहीं होता है, भोर 
नाही संमागे झ!दि के साथ । कंसे ?' जितना भी यहां लक्षण (उद्देश) रूप से कुछ कहा जाता है, 
वहां संवाद ( =प्रमाणान्तर से वह ज्ञात) होता है ! उसका ज्ञान कराने के लिये विधान नहीं किया 
जाता है । तो उस [ज्ञात ]का उच्चारण किस लिये किया जाता है ? उसका कुछ अन्य विधान करग, 

कि इसलिये उच्चारण करते हैं । यहां ग्रह आदि को लक्षित करके उसका सम्मागं ofa विधान . 
किया जाता हैं। ग्रतः यदि अन्य एकत्वसंबन्ध ग्रह आदि द्रव्य सें वा सम्माय श्रादि पदार्थ में 
विधान किया जावे, तो दो सम्बन्घों के विधान से वाक्यसेद' होवे । यदि यह. कहते हो कि ग्रह 
प्रादि को लक्षित करके उसके एकत्व सम्बन्ध का विधान करते हैं ara भादि सम्बन्ध 
का विघान. नहीं करते- उस श्रवस्था में संसायं आदि का श्रध्ययन (== पाठ ) प्रमाद स्वीकार 
करना पड़ेगी । यह ऐसा (=भ्रमादपाठ) नहीं है । इसलिये दोनों (= प्रह और सम्माय) के 

१. इदमभ्युदयेष्टौ द्रष्टव्यम्‌ | neat विधानं ते० To २।५।५ इस्पत्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्र 

मी० ६॥५॥ अधि० १ अपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ` 29.22 


२, ससोमके चातुर्मास्ये भूयते-सोमान्‌ वक्ष्यामः पवेणां स्थाने, अयूपानेके, परिघौ पशु 
नियञ्जन्ति । भ्रावव० श्रौत ९॥२॥२-४॥ अत्रस्था नारायणवृत्तिरपि द्रष्टव्या । 
'३. मानान्तरेण प्राप्तं भवति, ज्ञातमित्यर्थः 1 | 
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६७६ . ` मोमांसा-शावर-भाष्यें 


देकत्वं ग्रहस्य न किञ्चिदुपकारं करो ति,त सम्मागंस्य | एवमेवः “Maree । तस्मान्नैतत्‌ 
किञ्चिदपि ag’ विवक्ष्यते इति । सवषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कत्तेव्यमिति । कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च | 

यद्यविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तहांकवचनमुच्चार्यते ? ननु. बहुषं विवक्षितेषु बहु 


के साथ एकवचन का सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार यह एकत्व ग्रह का कुछ भी उपकार नहीं करता 
) ~ ‹हैं. भोर ता ही सम्माग का हो उपकार करता हैं) ऐसे हो (--निष्प्रयोजन ही) विद्यमान का 
) ग्नकथन होता है । इसलिये, यह ( -एकत्व) कुछ भी करने के लिये विवक्षित नहीं है । [इस 
कारण ]सब ग्रह'ग्रादिको का सम्सार्ग झादि करना चाहिये । किस हेतु से ? [ जातिरूप] संयोग के 
[सब में] समात्न होने से, और प्रकरण के समान होने से । 
विवरण--इज्यार्थे दधनि पयसि च प्रणीता घर्मा:--यह विधान अभ्युदयेष्टि में है | अभ्यु- 
दयेष्टि का विधान ते० सं० २1५५ में मिलता है। यह भ्रमावास्या में हविनिर्वाप के अनन्तर 
यदि चन्द्रमा उदय हो जाता है, तो उसके प्रायश्चित्तरूप में विहित है। दं के सान्नाय्य पक्ष में दही 
झोर दुधरूप यज्ञ के लिये जो हव्य पदार्थ हैं, उनमें प्रणीता के उत्पव॑न धम कहे हैं। प्रणीता 
अश्वत्थ काष्ठ से निमित पात्रविशेष है । इससे जल का नयन किया जाता है । प्रणींता पात्रस्थ 
जल भी तात्स्थ्य उपाधि से प्रणीता कहा जाता है । उस जल का दक्षिण और उत्तर हाथ में,परस्पर 
न मिले हुए, धारण किये दो पवित्र (--कुशा के तृण) से जल के मघध्र्यमाग.: का उछालना वां 
हिलाना उत्पवन कहाता है । यह उत्पवन घमं प्रत्येक द्रव द्रव्य में विहित है (द्र०--धोतपदाथं- 
निर्वचन, पृष्ठ १४, संख्या ११०) । अतः यह दही और पयः में भी संस्कारार्थं प्रयुक्त होता है । 
पाके उपकुव न्ति-भ्रम्युदयेष्टि में दही ग्रौर दूध में चरु के पाक का विधान है । अतः उत्पवन धमं 
यज्ञीय दही दुध के माध्यम से चरु के पाक में उपकारक होते हैं, यह तात्पर्यं है । परिधानायें च 
chet यूपधर्माः बन्धने--आ्राहवनीय अग्नि के कुण्ड की प्रथम मेखला पर दक्षिण पश्चिम उत्तर 
दिशा में स्थापन करने के लिये पलाश के बाहुमात्र ३ इध्म (=काष्ठ) होते. हैं ।. इनसे आहवनीय 
का परिधान करने से इन्हें परिधि कहते हैं । चातुर्मास्य के ससोम पक्ष में लिखा है-परिघौ पञ्च 
नियुञ्जन्ति (आराइव० श्रौत ९।२।४) से परिधि में पशुबन्धनरूप यूप का धमं कहा है॥: यह भूपः 
घमं बन्धन में परिधि के माध्यम से उपकारक होता है | परिधि में यूप के अन्य धर्म नहीं होते हैं। 
दक्षिण वा उत्तर परिधि में पशु को बांधते हैं । परिधि में बन्धनमात्र से पशु का अपगमन (भाग 
जाने ) का प्रतीकार नहीं होता है | इसलिये परिधि के समीप खूंदा आदि गाइकर पशु को रोक 
रखने का उपाय किया जाता है (द्र०--श्रारव० श्रौत ९।२।४, नारायणवृत्ति) । प्रधान प्रहादि 
लक्षणत्वेनोच्यते--ग्रहं सम्माष्टि का Het होता है--प्रहमुद्दिश्य सम्मार्गो विधीयते (“ग्रह को 
उद्देश करके सम्मा का विधान fear जाता है ) ।'संवाद!==सम्यक वादः=कथन अर्थात्‌ 
प्रमाणान्तर से ज्ञात होता है | 


व्याख्या -- (ग्राक्षंप) यदि एकत्व श्रविवक्षित है, तो.एकघंचन का eat उच्चारण किया 
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वचनेन भवितव्यम्‌ | उच्यते-न वयमेतद्विंचारयाम:--एकवर्चनमुच्चारयितर्व्यम, नो- 
च्चारयितव्यमिति । उच्चार्यमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ू-एकस्मिन्नेव सम्मार्गादि उत्त 
सवष्विति ? तच्च सर्वेष्विति स्थापितम्‌ । अपि च, न विभक्त वेचनमेवैकं प्रयोजनम्‌ 1 
कि ताहि? कारकसम्बन्धोऽपि। अविवक्षिते एकत्वे कारकसम्बन्धार्थमस्योच्चारणं 
भविष्यति । तस्मान्नानर्थंकम्‌ । . 98%: 7 


अपि च, ‘ve! प्रातिपदिकार्थ!, एकत्वं विभक्तथथंः । किमतो aay ? एतदतो 


भवति--प्रातिपदिकाथंगतं हि विभक्तिः स्वमर्थं श्रुत्येव वदति । ्रथैवं सति किम्‌? न ˆ 


सम्मार्गेण सम्भन्त्स्यते इति । तेन हि सम्बध्यमानं वाक्येन waged | न छ श्त्या 
ऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाच्छिद्यान्येन सम्वन्धमहति । शसम्वध्यमानस्त्वेकत्वेन 
सम्मार्गो यदि नेकत्वविशिष्टः क्रियते, न किञ्चिद्‌ विपन्नं भवति । नचेकविशिंष्टः 
सम्मार्गादिः, ग्रहादिमात्रस्य च विधीयते इति, किमिति द्वितीयस्य तृतीयस्य च न क्रिये- 
तेति ? ॥ १४॥ ४ 


चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१४॥ (Se) ` ys ime 


जाता है ? aga ग्रहों के विवक्षित होने पर बहुबचन होना चाहिये । ( समाधानं) हम ag 
विचार नहीं करते कि--एकवचन उच्चारण करना चाहिये, वा नहीं उच्चारण करना चाहिये । 
[एक वचन फे] उच्चायंमाण होने पर कया जानना चाहिये--एक में ही सम्मार्गादि होवें ग्रथवा सब 
में ? वह [सम्मागं आदि] - सब [ग्रह आदि] में स्थापित कर दिया है । और भो, विभक्ति का 
वचन [को कहना] ही एक. प्रयोजन agi है । तो क्या है ? कारक का सम्बन्ध बताना भो प्रयो- 
जन है । एकत्व के झविवक्षित होने पर भी कारक के सम्बन्ध के लिये इसका उच्चारण होगा । 
इसलिये ग्रनथंक नहीं हैं | १ om 

झौर भी, ग्रह” यह प्रातिपदिक at oa हैं, ग्रौर एकत्व विभक्ति का wa है । यदि ऐसा है, 
तो इस से क्या? इससे यह होता है कि प्रातिपदिक के अर्थं में बिद्यमान [ एकत्व ] को विभक्ति [जो 
उसका ग्रथं एकत्व है उस] स्व aa को भ्रति (= उच्चारण) से ही कहती है । ऐसा होने पर | प्राति- 
पदिकाथंगत एकत्व को कहने पर क्या होगा ? सम्मागं से सम्बद्ध नहीं होगा ? उस :['=सम्मागे] 
से सम्बद्ध हुआ ही वाकय से सम्बद्ध होगा | झौर श्रुति से अन्य (=प्रातिपदिक) सें सम्बद्ध यमान 
[ एकत्व ] वाक्य से [उसे] भ्रलग करके वह श्रन्य (=सम्मागं )'से सम्बद्ध नहीं हो सकता है | 
एकत्व से ग्रसंबद्ध सम्मागं यदि एकत्वविशिष्ट नहीं किया जाता है, तो कोई विपन्न ( =दोष ) 
नहीं होता है ate यदि सम्माय झीदि एकत्व से विशिष्ट नहों है,और ग्रह रादि सात्र का विधान 
किया जाता है, तो द्वितीय site तृतीय का भी [ सम्मागं आदि] क्यों न कर ? ॥१४॥ 


| चोदिते तु पराथंत्वाद्‌ यथाश्रृति प्रतोयेत ॥ १५॥ 
सुत्राथे:--.(चोदिते) [पशुमालभेत इस] विहित कमं में (तु) तो (पराथंत्वात्‌) पशु के 
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६७६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये rae 
ल्‌ यपुक्तमू--यथा पशुमालभेत इत्येक एव पशुः पु पशुश्चालभ्यते, एवमिदम- 
पीति । असत्यत्र वैपरीत्यम्‌ । इह ग्रहाथंः सम्मागंः । तत्र पुनर्यागार्थः पशुः । किमेवं सति 
भवति ? यो यागार्थं परिच्छिनत्ति,स .यागस्योपकरोति । श्रपरिच्छिन्नेन न शक्यो यागः 
कतुं मिति । न तु ग्रहेण केनचिद्विशिष्टेन सम्मागं: कर्त्तव्यः, यद्‌ ग्रहं विशिषत सम्मागे- 
स्योपकुर्य्यात्‌ । पञ्योश्चंतदेकत्वं यागं प्रत्युप दिश्यते । ननृक्तम्‌--प्रातिपदिकारथंगतं स्वमर्थं 
विभक्तिः श्र त्येवाभिवदतीति । यागे एतद्‌ वाक्येन विधास्यति। तत्र वाक्याच्छ- 
.. रुतिर्बलीयंसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्रौतोऽमिसम्बन्धो विवक्ष्यते । अ्रविवक्ष्यमाणे च 
वाक्यावगतः सन्नपय्यु दसितव्यो भवति । तस्मादेकः पु पशुश्चालभ्यते इति । ग्र हैकत्वं न 


परायं ares होने से (यथाश्रृति) श्रुति के अनुसार एकस्व भौर पुस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत ) 
जाने । | र 

विशेष--सृत्र १३ में पूर्वपक्षी ने पशुमालभेत उदाहरण देकर कहा था कि जेसे यहां 
एकत्व झोर पु स्त्व विवक्षित है,उसी प्रकार ग्रह सम्माष्टि में भी एकत्व विवक्षित होना चाहिये । 
गौर यदि समाधान-पक्ष से og सम्माषिट में एकत्व अविवक्षित है, तो उसी के अनुसार पशु- 
मालभत में भी एकत्व भर पु स्त्व भ्विवक्षित प्राप्त होता है। इन दोनों का समाधान इस सूत्र 
से किया है। 


न व्याख्या--भ्रौर जो यह कहा है कि--जसे पशुमालभेत [ विघान में ]एक ही पशु और 
नर TT का झालभन किया जाता है, उसी प्रकार यहां ( =ग्रहं सम्माष्ट श्रादि में ) भी 
है । यहां (=पशुमालभेत में ) वंपरीत्य है। यहां ( =ग्रहं सम्माष्ट में ) ग्रह के 
लिये सम्मागं है। ate वहां ( =पशुमालभेत में ) यांग के लिये पशु हैं। ऐसा होने से क्या 
होता है ? जो [एकत्व गौर पु स्त्व ] याग के लिये [पशु को] विशेषित करता है, वह याग का 
उपकार करता है । विना विशेषित [ पशु] से याग नहीं किया जा सकता है[ wala जब तक यह 
ज्ञात न होवे कि किस प्रकार के पशु से याग करना है, तब तक याग नहीं किया जा सकता है] । 
[ग्रहं सम्माष्टि में] तो किसी [एकत्वादि ] से विशिष्ट से सम्मागं कत्तव्य नहीं है, जो ग्रह को 
विज्ञेषित करता gar सम्मागे का उपकार करे झौर पशु का यह एकत्व णाघ के प्रति उपदिष्ट 
है । (द्राक्षेप) थ्रभी तो कहा था--प्रातिपदिकाथंगत aaa [ एकत्व ] aa को विभक्ति श्रृति 
हें ही कहती हैं । याग में यह (--पशु का एकत्व) वाकय से विधान करेगा । चहां ( --श्रुत्ति और 
वाक्य में ) भृति बलवतो होतो है; ऐसा कहा है । ( समाधान ) सत्य है, जहां भोत (= भृति- 
बोधित) सम्बन्ध विवक्षित होता है [वहां श्रुति बलवती होती दै ] । [ भुति-सम्बन्ध के ] प्रवि- 
'बक्षित होने पर वाक्य से जाना गया होता हुआ [ वाक्यावगत सम्बन्ध ] छोड्ने योग्य होता है। 
इसलिये [ पशुमालभेत में | एक घौर नर पशु का श्रालभन किया जाता है । ग्रह का एकत्व 


- 


[£ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्रु--१६ ६७९ 
सम्मार्गस्योपकरोतीति । न ग्रहं शक्नोति विशेष्ट्म । तस्मादविवक्षितमिति ॥1१४॥ इति 
wast ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्‌ ॥७॥ ग्रहैकत्वन्यायः ॥ oe ‘ 5 8 


9; 


[चमसावों सम्मार्गाद्यप्रयोगाईधिकरणम्‌ ॥८।] दु 2 
संस्काराद्वा गुणनामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ (Go): 3 


अस्ति ज्योतिष्टोम: । तत्र श्ूयते-दज्ञापवित्रेण ग्रह सम्माध्टि', इति । तत्रैषोर्झ्यो- ( 


सम्मार्ग का उपकारक नही होता है | इसलिये [वह एकत्व] ग्रह को विशेषित नहीं कर सकता है । 
इसलिये | प्रह-गत एकत्व] अविवक्षित है ॥। १५।। 


विवरण--इस अधिकरण का सार यह है कि जिस को उद्देश्य. करके कर्म का विधान 
होता है, वहां संख्या विवक्षित नहीं होती है । अर्थात्‌ उद्द श्यगत संख्या ग्रविवक्षित होती है । भोर 
जहां याग को उद्देश्य करके द्रव्य का विघान होता है, वहां द्रव्यविधान के मुख्य होने से तद्गत 
संख्या और लिङ्ग विवक्षित होते हैं । इसके साथ ही यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पशु- 
मालभेत में झालभेत क्रिया आलभन (==स्पर्शं ग्रथवा संज्ञपन) में ही परिसमाप्त नहीं होती है । 
इसका यागपयंन्त अनुधावन होता है, अर्थात्‌ आलभेत क्रिया का पर्यवसान यजेत में होता है । इस 
यजन क्रिया का पशु करण है। इसी प्रकार झञ्जलिना सक्तुन्‌ प्रादाव्ये जुहुयात (To To ३। 
३।८) में भी होम के लिये सत्तू के होने से सबतुभिजु होति ऐसा ही ad विवक्षित होता है । 
अथवा जुहोति का प्रक्षेप अर्थं जानना चाहिये । इस पक्ष में कम में द्वितीया होती है । विशेष , 
द्रष्टव्य महाभाष्य २।३।३ सूत्र ॥१५॥ र 1 


संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ 


स्रोः (वा) ‘ar शब्द पूर्वस्थित पक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ ग्रह सम्माष्टि 
में एकत्व ही अविवक्षित नहीं है, ग्रह भी अविवक्षित है । (गुणानाम्‌) सम्मार्जन आदि गुणों के 
(संस्कारत्वात्‌) संस्कार कमं होने से (भ्रव्यवस्था) व्यवस्था नहीं (स्यात्‌) होवे । इस कारण 
ग्रहसदुश सोमसंवद्ध चमससंज्ञक पाज्ञो का भी सम्मार्जन होवे । 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम का विधान हैं । वहां सुना जाता है-दश्ापवित्रेण ग्रह 
सम्माष्टि ( =सोमरस छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह को पोंछता हैं ) । वहां यह झथ 


१. अनुपलब्धमूलम । दशापवित्रेण परिमुज्य परिमुज्य प्रहासादनम्‌ | कात्या०श्रौत६।५।२३॥ 
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ऽधिगतः-जसके ग्रहाः:-सम्माजितव्या इति। इदमिदानीं संदिद्यते--कि चमसा aft 
सम्माष्टंव्या, उत नेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? चमसाद्यपि सव सम्माज्यमिति । कुतः ? 
संयोगतो5विशेषात्‌, प्रकरणा विशेषाच्चेति' । यथव हि ग्रहाणामपूर्वंसम्बन्धः, एवं चमसा- 
नामपि । यथव च ग्रहा भ्रस्मिन्‌ प्रकरणे, एवं चमसा अपि । तस्मात्‌ सर्वत्र सम्मार्गः । 


ननु ग्रहाः श्रूयन्ते, ते चमसानां निवत्तंका भविष्यन्ति । उच्यते - प्रदर्शनार्थं ग्रह- 

ग्रहणं भविष्यति-ग्रहादि सोमपात्रम्‌ । यस्मिन्‌ गृह्ममाणः सोमो व्यवसिच्येतेत्येवमा- 
TSU । तत्‌ सवं संम्माजितव्यम्‌ । यथा 'भोजनकालो वर्त्तते, स्थालानि सम्म॒ज्यन्ताम्‌ 
इत्युक्त यानि यानि भोजने उपयोगमहन्ति, तानि तानि सर्वाणि सम्मृज्यन्ते । स्थाल- 
ग्रहणं ` लक्षणार्थमिति गम्यते । एवमिहापि द्रष्टव्यमिति । उच्यते-लोक्केऽर्थलक्षण 
व्यवहारः ।'येन येनाथः सम्मृष्टेन, उक्तोऽनुक्तो वा, स सम्मृज्येतेव | इह तु वेदे शब्द- 


जाना गया है कि सब ग्रहों का सम्मार्ग करना चाहिये । wa सन्देह यह होता है कि--चमसों का 
सी सम्माग करना चाहिये, थवा नहीं करना चाहिये ? तो क्या प्राप्त होता है ? चमस झादि 
सब पात्रों (=जिस-जिस में भी ग्रह के समान . सोमरस का ग्रहण होता है) का भी : सम्मागं 
करना चाहिये । किस हेतु से ? संयोग के समान होने से और प्रकरण के समान होने से ( प्र०-- 
सुत्र ३।१।१४ का भाष्य, पृष्ठ६,७६) । जते ग्रहों का अपुर्व के साथ संबन्ध है, उसी प्रकार चमसों 
का भो है। ग्रौर जसे ग्रह इस प्रकरण में शुत हैं, उसी प्रकारं चमस भी थत हैं। इसलिये सबत्र 
सम्माग करना चाहिये । ं न 
विवरणं--चमसा ग्रपि-:चमससज्ञक चतुष्कोण मध्य में खंदा gal पात्र होता है | इसमें 
भी सोमरस का ग्रहण किया जाता है, श्रौर इस से ग्राहुतियां दी जाती है । संथोगतो$विज्षेषात-- 
जैसै ग्रहपात्र सोम के ग्रहण We उनसे ग्राहुति देने से अपूर्व —aase से सम्बद्ध हैं, वेसे ही चमस 
we | 
( आक्षेप ) [ ग्रहं सम्माष्टि में | we sa हैं, वे चमसो के निवतक हो 
जायेंगे । ( समाधान ). प्रदशन के लिये प्रह का ग्रहण होगा--ग्रहादि सोमपात्र । जिस में 
गृह्ममाण (ग्रहण किया जा रहा) सोम सिचित (=भरा) जाता है, ऐसो'आदाकृ होती है । 
वह सब पात्र सम्माजन करने चाहिये | जसे-- “भोजन का काल है, थालो को साफ करो ऐसा 
कहने पर जो-जो पात्र भोजन में उपयुक्त होते हैं, वे-वे साफ किये जाते हँ । थाल का ग्रहण उप- 
लक्षण के लिये है । इसी प्रकरण यहां भो जानना चाहिये । ( आक्षेप ) लोक में प्रयोजनवश उप- 
लक्षणरूप व्यवहार होता है | cata प्रयोजनवद्वा उपलक्षणता जानी जाती है]। जिस-जिस के सम्मा- 
जन से प्रयोजन होता है, चाहे वह उक्त है चाहे Wawa, वह सब साफ किया जाता है । यहां वेद 


Dees 3 


` १. द्र०--मीमांसाभाष्य ३।१।१४॥ पृष्ठ ६७६ ॥ 


ह 
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GR तृत्तीयाध्याये प्रथमपादे सुंत्र- १७ OE 
लक्षण: । शब्दश्च ग्रहस्य सम्मार्गमाह्‌ । तत्र किमर्थं श्रुतौ सम्भवन्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया 
कल्प्यते ? उच्यते -सम्मार्ष्टीति सम्मार्गे पुरुषभ्रयत्नं विधातुमेष शब्दः शक्नोति श्रवणे- 
नव । ग्रहसम्बन्ध तु वाक्येन । श्रुतिशच वाक्यात्‌ बलीयसी । तस्माल्लक्षणया' ग्रहशब्दो 
वप्यते, न यथाश्रुतं इति । तेन यो यः सम्मार्जनसंस्काराहः, स स॒ सम्माजितव्यः | न 
ग्रहेष्वेव व्यव्रतिष्ठेत .एवज्जातीयको गुण इति ॥१६॥ 


ar 


व्यवस्था बाश्थेस्य श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ (उ०) 


व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव सम्मार्गो, न चमसेष्वपि प्रसज्ज्येतेति ।,कुतः ? र्थ्य 


में तो शब्द-लक्षण (शब्द से लक्षित होनेवाला ) व्यवहार है । शब्द केवल ग्रह का सम्माय 
कहता है । तो वहाँ aft (=भुत्यथं) के सम्भव होने पर ग्रह शब्द लक्षणा से क्यों कल्पित किया 
जाये (--उपलक्षणार्य eat माना जाये) ? (समाधान) सम्माष्टि यह शब्द सम्भागं में पुरुष के 
प्रयत्न को विधात करने के लिये श्रवणमान्न से हो समथ होता है ( --श्रवणमात्र से ही विधान कर 
सकता हे)। ग्रह. के सम्बन्ध में तो वाक्य से समर्थ होता gi ale धूति वाक्य से बलवती होतो हे । 
इसलिये लक्षणा से ग्रह शब्द कहा 'जाता हे, यथाशुत ( =ग्रहमात्र) नहीं कहा जाता है । इसलिये 
जो-जो सम्माज॑न-सस्कार के योग्य हे, उस-उस का सम्मान करना चाहिये | केवल ग्रहों में हो इस 
प्रकार का [ सम्मार्जनरूप] गुण स्थिर नहीं होगा ॥१६॥ 


दिवरण-_स्थालानि संमुज्यन्ताम्‌--सुवर्णं रजत safe का भोजन खाने का बड़ा पात्र, 
जिस में शाक दाल की कई कटोरियां रखी जा सके | भाषा में इसी का 'थाल' रूप प्रयुक्त होता - 
है । ्राकार-सादुश्य से पीतल क बने बड़े पात्र को भी लोक में 'थाल' कहते हैं | थाल को ही | 
हस्व अर्थ में स्त्रीलिङ्ग थाली शब्द लोक में प्रयुक्त होता है । भाषा के थाली शब्द का संस्कृत 
के स्थाली शब्द के साथ संवन्ध नहीं है । संस्कृत स्थाली' शब्द दाल भात पकाने की बट- 
लोई देगची वा पतीली श्रादि के लिये व्यवहृत होता है । लक्षणाथ--लक्षित्त करुने के लिये = 
उपलक्षणार्थं ॥१६॥ 


व्यवस्था बाऽथस्य धुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥ १७१। 
सुत्रारथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, प्रर्थात चमसों का भी सम्मार्जन 
करना चाहिये, यह नहीं है । (अथ स्य) . ग्रहरूप ae का (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रुति के साथ संयोग 
होने से | और (तस्य णब्दप्रमाणत्वात्‌) चोदना के विषय में शब्द के प्रमाण होने से (व्यवस्था ) 
ग्रहं सम्माष्टि से सम्मागं ग्रहों में ही व्यवस्थित होवे । | 


व्याख्या--प्रहों में ही सम्मागं व्यवस्थित होवे, चमसों में भी प्राप्त न होवे । किस हेतु 
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श्रुतिसंयोगात्‌ । भूयमाणो हि wet नोत्स्रष्टव्यः । उत्सृज्यमाने श्रुतिरेव वाध्यते ग्रह- 
मिति । प्रमत्तगीतं तत्रभवतामित्यवगम्यते । न चेतन्न्याय्यम्‌ | तस्माद्‌ ग्रहंगब्देन ग्रहं 
लक्षयित्वा तस्य सम्मागंसम्बन्धो विधीयते । न चाविदधत्‌ सम्मार्गं शक्नोति तत्सम्कन्धं 
विधातुम्‌ । wet विदधात्येवेष शब्दः सम्मागंम्‌ । न च श्रुतिर्वाधिष्यते । कुतः? 
सम्मार्ष्टीति सम्मुजिगतं पुरुषप्रयत्नं श्रृत्या शक्नोति विधातुम्‌ । न तत्रं करिचंद्विशेषः-- 
उत्पाद्यमाने वा सम्मृजौ, परेण वा सम्बध्यमाने इति। तेन न ग्रहसम्बन्धेऽपि श्रृति- 
बाधिता भवति । अतो ग्रहेष्वेव सम्मार्गो व्यवस्थातुमहंतीति । 


नन्वपूवसंयोगाविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्ज्यते, न ग्रहेष्वेवास्य 
विधानम्‌ इत्युक्तम्‌ | अत्रोच्यते--प्रकरणवद्िरेकवाक्यतां कृत्वा शक्नोति तत्र विधातुम्‌, 
नाऽकृत्वेकवाक्थतीम्‌ । सा च प्रकरणाद्‌ भ्रनुमीयते। इयं पुनग्रेहशब्देन सह प्रत्यक्षा । 
तस्मान्न प्रकरणें विधानम्‌ । ग्रहैकत्वमम्बन्धं पुनरनुत्सुज्य' स्वार्थं न शक्नोति विधातुम्‌ । 


से?अयं का भुति के साथ संयोग होने से [Ws सम्माष्टि में | शूयमाण प्रह का त्याग नहीं करना 
चाहिये । [ग्रह का ] त्याग करने पर 'ग्रहम्‌' यह श्रुति ही बाधित होवे । उस अवस्था में आपके 
पक्ष में ग्रहम्‌ यह प्रमत्तगीत जाना जायेगा । यह ( =-ग्रह का प्रसत्तगीतत्व ) न्याय्य नहीं है I 
इसलिये ग्रह शब्द से ग्रह को लक्षित करके उसके सम्मागं-सम्बन्ध का विधान किया जाता है | 
सम्माण का विधान न करते हुए उस (--ग्रह) के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता Z| 
इसलिये यह (“ग्रह सम्माष्टि) शब्द [ग्रह के] सम्मागं का विधान करता हो है । इस प्रकार 
श्रुति बाधित भी नहीं होवेगी । केसे ? सम्माष्टि शब्द संपुवेक मूजि (=सम्माज॑न) गत पुरुष- 
प्रयत्त को शुति विधान कर सकती हुं । चाहे संमाग के उत्पाद्यमान (=विधीषमान) होने पर, 

` चाहे प्र ( ==प्रह) के साथ सम्बध्यमान होने पर, उसमें कोई विशेष (=भद) नहीं हे । इसलिये 
वहां (=ग्रहं सम्माष्टि में) ग्रह-सम्बन्ध के होने पर भी श्रुति बाधित नहीं होती है । इस 
प्रकार ग्रहों में ही सम्मागं व्यवस्थित हो सकता है । 


(आक्षेप) अपुवे के संयोग के शोर प्रकरण के समान होने से चमसों में भीं [ सम्सायं] 
प्राप्त होवे, ग्रहों में हो इस (=सम्मागं) का विधान नहीं हे, ऐसा हमने कहा था। (समाधान) 
प्रकरणवान्‌ पदार्थो से एकवाक्यता करके [सम्माष्टि] उत्त ( =चमसों) में विधान कर सकता 
है, एकवाक्यता विता किये चमसों में सम्मा्ग का विधान नहीं कर सकता है! और वह (-=एक- 
बाक्यता) प्रकरण से श्रनुमित (=जानी) जाती हुं | और यह cae शब्द के साथ प्रत्यक्ष एक- 
चाक्यता हैं । इसलिये प्रकरण में [सम्मार्ग का] विधान नहीं हे । स्वार्थ को विना छोड़े ग्रह के 


एकत्व-सम्बन्ध का विधान नहीं कर सकता हे । इसलिये प्रहैकत्व-विघान से यहां विषमता हे । ate 


१. 'सम्बन्धे पुनरुत्सुज्य' इति पाठान्तरमसंवद्धमिव दृश्यते । 


fF 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे मुत्र -- १८ ६०३ 
तस्माद्वषम्यं ग्रहैकत्वविधानेत' । यढुक्तम्‌--'यथा स्थालानि' सम्मृज्यन्ताम्‌, इति लक्षणा, 
तद्वदिहापीति । परिहृतमेतत्‌ । लोके कर्माथं लक्षणम्‌, शब्दलक्षणं पुनर्वद इति ॥१७।१इति 
चमसादो सस्मार्गाद्यप्रयोगाइधिकरणस्‌ ॥८॥ 


७ 


TS 60 2 eR 


[ सप्तदशारत्निताया: पशुधमंताइधिकरणम्‌ 11811 


an 
वाजपेये श्रूयते - सप्तदश्ञारत्ति्वाजपेयस्य यूपो भवतिः इति । तत्र सन्देह:--कि सप्त- 
दशारत्निता वाजपेयस्य ऊर्ध्वपात्रे निविशते, उत पशोयू पे निविशते इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ठध्वंपात्रे इति | कुतः ? वाजपेयस्य यूपाभावात्‌ । यद्‌ वाजपेथस्यास्ति पात्रं 
यूपसदृशं तत्र .भवितुमहति । afer च षोडशिपात्रम्‌ । तच्च खादिरत्वादृध्वंत्वाच्च यूप- 
सदृशम_ । तत्र निवेशे सति..वाजपेयशब्द आञ्जस्येन भवति। इतरथा वाजपेयाङ्ग 
पशुयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्तः, इति गम्यते । नगु त्वत्पक्षेऽपि यूपशब्दो. लक्षण- 
योध्वंपात्रे । उच्यते सर्वथा वयं लक्षणाशब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 


et 


जो यह कहा--जसे 'स्थालों का सम्मार्जन करो' यहाँ लक्षणा हु, उती प्रकार यहां (प्रह में) भौ 
[लक्षणा] होवे । इस का परिहार (=समाघान) कर दिया ह । लोक में कमं के लिये ग्र्थ-लक्षण 
(=प्रयोजनवञ्ञ) लक्षणा होती हे, वेद में शब्द-लक्षण कमं होता ह ॥१७॥ 


व्याख्या--बाजपेय में सुना जाता हे-सप्तदशारतिनिर्वाजपेयस्य यूपो भवति (arate 

याग का यूप१७ग्ररत्नि परिसाणवाला होता हु) । उसमें संदेह हे-- कया सप्तदश प्ररत्निप्रमाणता Pee 
वाजपेपथाग के ऊब्बंपात्र( =ऊचे खड़े ग्रहादि पात्र ) में निविष्ट होगी है, प्रयवा [ वाजपेययाग में | 
पक्षा के यूप में निविष्ट होती हे ? क्या प्राप्त होता हैं ? [वाजपेययाग के ] ऊध्वंपात्र में निविष्ट 
होती है । किस हेतु से ? वाजपेय याग का यूप न होने से । इसलिये चाजपेययाग का जो यूपसदुद्द 
[अध्बं ]पात्र हे,उसमें [सप्तदश भ्र त्निता ] निविष्ट, हो सकती हैं । षोडशिपात्र हुं । वह ( =षोडशि- 
पात्र) खदिर का बना हुआ होने से, और ऊध्ब होने से यूपसद्श हे । उस(--षोडशिपाज्र)में [ सप्त- 
दश भ्ररत्निता का] निवेश होने पर वाजपेय शब्द सरलता से (=भुति से=विना लक्षण के) उप- 
पन्न होता हुँ । अन्यथा वाजपेय के अङ्ग पशुयाग में लक्षणा से वाजपेय शब्द वतंता हे, ऐसा जाता 
जाता है । (आक्षेप) तुम्हारे पक्ष में भी गूपशब्द लक्षणा से ऊध्वंपात्र सें वतंता है । (समाधान) 
हम लक्षणा wet से TAA मुक्त नहीं होते हैं । मेरे पक्ष में तो [ वाजपेयशब्द का मुख्यायें स्वीकार 


१. काशीसंस्करणे वाक्यमेतत्‌ Ted वर्तते । 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | ्०--सप्तदक्षारत्तिर्वाजपेययूपः | शत० ब्रा” ३६६४२६ . 
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मनुगृह्यते । तरमादुध्वपात्रे निवेश इति । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 
आनथक्यात्‌ तदङ्ग ष॒ Weel (उ०) 


ह 


वाजपेयशब्दस्तावत्‌ सोमयागविशेषवचनः । लस्य साक्षाद्‌ यूपेन न प्रयोजनम । 
अस्ति तु तस्याङ्ग पशुयागः । तस्य तु पश्‌ बद्ध्‌ यूपेन कायंम्‌ । साक्षाद्‌ वाजपेययूपस्य 


करने पर] वाजपेय का प्रकरण भ्रनगृहीत होता हे । इसलिये [सप्तदश ग्ररत्निता का वाजपेय के] 
ऊध्वापत्र में निवेश होता है । एसा प्राप्त होने पर हम फहते हे-- 


, विवरण--सप्तदश्ञारत्निः= १७ब्ररत्नि परिमाण है जिसका,यहां agaife समास है। भ्ररत्नि 
का परिमाण प्रसूत कनिष्ठा (=सब से छोटी फली हुई अंगुलि ) होता है। यह २९भ्रङगुल के बराबर 
होता है । भाप ७ श्रौत १।६।१ की घतंस्वामी कृत भाष्य की वत्ति का अधिक पाठ है--हिप्रादेश 
इष्यो व कौले: (द्र०--मंसुर Ho भाग १, पृष्ठ ५१, feo ४) । ग्रंगुष्ठ भौर तजनी ( =अंगूठे के 
पास की अङ्गुलि) का फलाव प्रादेश माना जाता है । यह ११ म्रङ्गुल परिमाण होता दै । अत 
२ प्रादेश % ११ अंगुल--२२ अङ्गुल अरत्नि परिमाण होता है । झरत्निपरिमाण बद्धमुष्टि हस्त- 
वाला=२० अंगुल का होता है । तच्च खादिरत्वात्‌--वह षोडशी ग्रह खदिर का होता है(भाष्य- 
प्रामाण्य से.) । यूप भी खदिर का होता है --खादिरो यूपो भवति (शत० ब्रा» ३।६।२।१२) 1 
ऊध्बत्वाच्च-ग्रहपात्र भी ऊध्व परिमणावाले होते हैं, Wie यूप भी । किन्ही के मत में षोडशी ग्रह 
अन्य ग्रहों से कुछ अधिक ऊंचा होता है | लक्षणया वाजपेयशब्दः--वाजपेग्रबोधित प्रधान याग में 
यूप न होने से वाजपेय शब्द का लक्षणा से “वाजपेय का ay’ ऐसा भ्रथं करना पड़ेगा । यपशब्दो 
लक्षणयोध्वपात्र--इसका भाव यह है कि वाजपेय शब्द में लक्षणा न मानने पर वाजपेय में यप न 

होने से यूप शब्द का लक्षणा से यूरसद्श ऊथ्वंपात्र अर्थ करना पड़ेगा | 


७ 


ानथंक्यात्‌ तदङ्क षु ॥ १८॥ 


सुत्राथः-- [मुख्य कम में किसी विधि के] (प्रानर्थक्यात्‌ ) ग्रनथंक होने से (तदङ्ग ष) 


उस कर्म के अङ्गो में उसका विधान जानना चाहिये | 


विशेष- सुत्र सामान्य है । इसमें किसी कर्मविशेष का निर्देश नहीं है | व्याख्याकारो ने 

वाजपेययाग में श्रत सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति उदाहरण दिया है । तदनुसार वाजपेय जो 

सोमप्रधान याग है, उतमें सप्तदश अरत्निपरिमाणवाले यूप का विधान अनर्थक होने से उसके अङ्ग- 
भूत पद्युय्राग के यूप में सप्तदश acter परिमाण का निवेश होता है £ 

व्यास्या--वाजपेय शब्द सोमयागविशंष का वाचक है। उसका साक्षात्‌ यूप से कोई 

प्रयोजन नहीं है । परन्तु उसका भ्रद्भभूत पञ्चयाग है । उस( =भ्रङ्खभूत पशुयाग) का पशु को बांधने 

के लिये यूप से कायं है । यदि साक्षात्‌ वाजपेय के यूप की सप्तदश श्ररत्निता का विधान कहते 


हट 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१० द्द/ ` 
यदि सप्तदशारत्निता विधीयते, तस्याभावादनर्थकमेव वचनं प्राप्नोति। तदनर्थकं मा 
भुदिति,योऽस्य पशुयागे यूपः,तत्र निवेशमहति । ऊध्वंपात्रे च यूपशन्दो लक्षणया स्यात्‌ । 
नन्वितरस्मिन्तपि पक्षे वाजपेयशब्दो सक्षणयेति । नेति ब्रूमः । वाजपेये एव वाजपेयशब्दो 
भविष्यति । शक्ष्यति च स पशुयूपं विशेष्टुम्‌ । सोऽस्याङ्गस्योपकारकः । यश्च यस्योप- 
कारिण उपकरोति, भवति स तस्य' सम्बद्धो मुख्येनैव सम्बन्धेन । न चेकान्तरितम्‌, इति 
कृत्वाऽसम्बद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य' नप्ता इति पुत्रेण च असावन्तरितः। ग्रथ च 
देवदत्तेन मुख्येनेव -सम्वन्धेन सम्बद्धः । तस्मादेष एव पक्ष ग्राश्रयणीयः। न हि .. 
एतस्मिन्‌ पक्षे कश्चिदपि लक्षणाशब्दो भवतीति ॥ १८1 इति सप्तदशारत्नितायाः पशुः 
धर्मताऽधिकरणम्‌ ॥६।। | 7S 4 7. 


हैं, तो वाजपेय में | उस ( --्यूप ) के प्रभाव होने से [सप्तवश भ्ररत्निता ] वचन की अनथंकता ही 
प्राप्त होती है । यह वचन प्रमथक न होवे, इसलिये जो इस ( =वाजपेय) का पशुयाग में यूप है, 
उसमें | सप्तदश भ्ररत्निता का | निवेश होना योग्य है । और ऊध्वंपात्र ( >5ग्रह।में (सप्तदश ग्ररत्निता 
का निवेश मानने सें] यूप शब्द लक्षणा से होगा। (ग्राक्षेप) दुसरे पक्ष में भी वाजपेय शब्द 
लक्षणा से [तदङ्क पशुयाग को कहनेवाला] होगा । (समाधान) [वाजपेय शब्द लक्षणा से] 
नहीं होता है, ऐसा हम कहते हैं । वाजपेययाग में ही वाजपेय शब्द वर्तमान होगा । और वह (== 
बाजपेय शब्द) पक्ष के यूप को विशेषित कर सकेगा । वह ( =पशुयूप) इस ( = वाजपेय) के 
अङ्ग ( == पश्ुयाग ) का उपकारक है । जो जिस (=वाजपेय) के उपकार करनेवाले (=पञुयागं) 
का उपकारक होता है, वह (=उपकारो का उपकारक) मुख्य सम्बन्ध से ही उससे सम्बद्ध होता 
2 । एक से व्यवहित है, ऐसा मानकर ग्रसम्बद्ध नहीं होता है । जसे देवदत्त का नप्ता (=पोत्र) * 
[यहां देवदत्त का नप्ता] ga से व्यवहित है । फिर भी मुख्य सम्बन्ध से हो देवदत्त के साथ” 
सम्बद्ध होता है । इसलिये यही पक्ष घ्राअय के योग्य है । इस पक्ष में कोई भी लक्षणा शब्द नहीं 
होता है ।। १८॥ 

विवरण--तस्यू सम्बद्धो मुख्येनव--'तस्य' यही सार्वंत्रिक प ठ है, परन्तु अथं के अनुरोध 
से ‘aa सम्बद्धो०' पाठ होता चाहिये । यथा आगे देवदत्तेन मुख्यनंव सम्बन्धेन सम्बद्ध: वाक्य में 
देवदत्तेन में तृतीयान्त पाठ है। भ्रथवा-तस्य यहां तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये। 

SSSR EDIRNE क क त कत 

१. तस्येति षष्ठय: सार्वत्रिकः ° पाठः । तथाऽप्यत्र तिन सम्बद्ध: इत्येवं पाठेन आव्यम्‌ । 
यथोत्तरवाक्ये 'देवदत्तेन मख्येनेव सम्बन्धेन सम्बद्धः? इत्यत्र तृती यान्तो देवदत्तशब्दः । यद्दा तृती- 
याथ षष्ठी द्रष्टव्या | यथा 'ग्रहमके रागच्छामि’ इत्यत्र पञ्चम्यर्थे तृतीया | द्र०--मी० १।३।२९ 
सूत्रं तद्धाष्यं'च | 
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६८६ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
` + [ अभिक्रमणादीनां प्रयाजमा त्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ।।१०।।] 


ड ` कत्‌ गुणे तु कर्मासमवायाद्वाक्यभेद: स्यात्‌ ॥१७॥ (Te) 


दशंपुर्णमासयोः प्रयाजवाकये श्रूयते--ग्रभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये' इति । तत्र सन्देहृः-- 
किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणे इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
कतृ गुंणेऽभिक्रमणे ब्र मः-वाक्यभेदः स्यादिति | कर्मणा कर्मणोऽसमवायात्‌ । ग्रभिक्रमणं 
कम अमुत्तेम्‌, न तत्कम्मं हवनं साधयित्‌ शक्नोति । तस्मान्न तेनैकवाक्यतां याति । भ्रतः 
सवंस्मिन्‌ प्रकरणे निविशते । संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्चेति। नन्वनेनैव 
हेतुनाऽत्यस्मिक्तपि न निवेक्ष्यते । उच्यते- श्रन्यत्र पुरुषैः सम्भन्त्स्यते । ननु प्रयाजेष्वपि 


यथा--झइमकरागच्छामि में पञ्चम्यर्थं में तृतीया विभक्ति है । इस विषय के लिये मीमांसा १।३। 
२९ सुत्र, और उसका भाष्य (भाग १, पृष्ठ २६७-२६८) देखना चाहिये ॥। १८॥ 


कतुं गुणे तु कर्मासमवायाद्‌ वाक्यभेदः स्याद्‌ !। १६॥। 


सुत्राथः--(कत्‌ःगुणे) कर्ता के गुण भ्रभिक्रमण में (कर्मासमवायात्‌) [श्रभिक्रमण कमं 
का ]. 'जुहोति' कमं के साथ समवाय=सम्बन्घ न होने से (वाक्यभेदः) वाक्यभेद ( स्यात्‌) होवे । 
अर्थात ` भ्रयाजयाग में धभिक्रामं जुहोति (=भ्रभिक्रमण करते हुए श्राहुति देवे) में उक्त अभि- 
क्रमण का वाक्थमेद होकर सारे दशंपूर्ण मास-प्रकरण में सम्वद्ध होता है । 


€ 


५ _ व्याख्या-दश्श पूर्ण मास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाक्य में सुना जाता है- श्रभिक्राम 
जुहोति ग्रभिजित्ये (--भ्रभिक्रमण--श्रागे बढ़ते हुए भ्राहुति देवे, सब झोर से जय के लिये ) । 
इसमें सन्देह है क्या यह भ्रभिक्रमण प्रयाजों में ही निविष्ट होता है, श्रथवा सम्पण .[ दशषंपूणं- 
मास] प्रकरण में ?क्या प्राप्त होता है ? कर्ता के ग्रणरूप श्रभिक्रसण फे विषय में कहते हैं-वाक्य- 
भेव होवे । कमे ( =क्रिया) के साथ कर्म ( =क्रिया) का समवाय ( == संबन्ध )°न होने से । 
अभिक्रमण कम भ्रमत है, वह हवनरूप कमं को सिद्ध नहीं कर सकता है । [इसलिये भ्रभिक्रमण ] 
उस (=होमरूप कमं) फे साथ एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होता है । इसलिये सम्पूणं [दशं- 
geen | प्रकरण में संबद्ध होता है । संयोग के समान होने से, ग्रौर प्रकरण के समान होने से । 
(आक्षेप ) इसी (=कम कमं के साथ dag नहीं होता है) हेतु से wa [कम ] में भी संबद्ध 
नहों होगा । (समाधान) प्न्यत्र पुरुषों के साथ सम्बद्ध होगा वळ gS साथ तन्यड होगा [भ्त ger जो भी कर्म करू पुरुष जो भी कमं कर, 


१. Fo Fo Waren 
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तृती याध्याये प्रथमपादे सूत्र--२० ६८७ 
पुरुष: सम्बद्ध त । नेतदेवम्‌ | जुहोतीति हवने एष शब्दः पुरुषंप्रयत्नं विदधातु शक्नोति, 
न पुरुषाभिक्रमणसन्बन्धम्‌ । नन्वन्यत्रापि पुरुषाभिक्रमणसम्वन्धस्याविधानम्‌ । नेष” 
दोष: । भ्रन्यत्र प्रकरणाम्नानादद्भुभावे निज्ञाति प्रयोगवचनोऽस्य कत्तंव्यतां वक्ष्यति । 
तस्मात्‌ सर्वस्मिन्‌ प्रकरणूर्शभक्रमणस्य निवेश इति ॥१९॥ 


ABST त्वेकवाक्यं स्याद्‌ असमाप्तं हि पूर्वेश ॥२०॥ (३०) 


नेतदस्ति यदुक्तम्‌ -'ग्रभिक्रमणं प्रकरणे निविशते'इति ।.प्रयाजेष्वेव भवितुमहंति । 
कुतः ? तः सहास्येकवाक्यता । यतः साकाडक्षमेतत_, पूवण पदेनासमाप्तं वाक्यम्‌ । ग्रभि- 
क्राम जुहोति इत्यत्र पर्यवस्यति। प्रकरणाच्च वाक्यं .वलवद्‌,इति प्रयाजेष्वेवाभिक्तुमणं निवि- 


अभिक्रमण करते हुए करं] । (श्राक्षेप)तब तो प्र याओों में भी पुरुषों के साथ सम्बद्ध होवे [ ata, 
प्रयाज होम करनेवाले पुरुष आगे age हुए होम करे | । (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । 
यहाँ 'जुहोति' यह शब्द हवन में पुरुप-प्रयत्न को कह सकता है, पुरुष के श्रभिक्रमण सम्बन्ध को 
नहीं कह सकता | (आक्षेप) अन्यत्र भी पुरुष के श्रभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । 
(समाधान) ag दोष नहीं है । शम्यत्र प्रकरण में पठित होने से [झभिक्रमण के] अङ्गभाव के 
ज्ञात हो जाने पर प्रयोगवचन इस ( =ध्भिक्रमण) को कतव्यता को कहेगा । इसलिये पुरे प्रक- 
रण में श्रभिक्रमण का निवेश होता है ।।१९।। 


विवरण--श्रौतयज्ञों में प्रधान ग्राहुतिथों से पूवं प्रयाजसंज्ञक होम होते हैं, और पश्चात्‌ 
ग्रनुयाजसंज्ञक | इन प्रयाजों के प्रकरण में लिखा है- श्रभिक्रामं ज॒ होत्यभिजित्ये (==जय के लिये 


ait बढ़ते हुए ग्राहुति देवे) । इस विषय में हम मी० २।२।२ के भाष्य-विवरण (पृष्ठ ४४७) © 


में विस्तार से लिख चुके हैं 1 १९॥ 
साकाइक्षं त्वेकवादयं स्याद, Baad हि पूर्वण ॥२०॥ 


सुत्रार्थः (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ ग्रभित्रमण काः पूरे दश- 
पूर्ण माम में निवेश होता है, यह ठीक नहीं है, (साकाङ्क्षम्‌) अभिक्रामं जुहोति के पद परस्पर 
साकाङ क्ष हैं, इसलिये ( एकवाक्यम्‌ ) एकवाक्य ( स्यात्‌ ) होवे । (पूर्वेण) पूर्व अभिक्रामम्‌ से 
वाक्य (neared हि) निश्‍चय से प्रसमाप्त है । 


व्याख्या--यह नहीं है जो कहा है--'श्रभिक्रमण [दशंपुणेमास ]-प्रकरण में सम्बद्ध होता 
है! । [यह अभिक्रमण] प्रयाजो में ही [संबद्ध] हो सकता है । किस हेतु से ? उन प्रयाजयागों 
के साथ इस (--झभिक्रमण) को एकवाक्यता है । यतः यह साकाङ क्ष है, पूर्वपद (शमि- 
कामम्‌) से वाक्य थ्रसमाप्त हे । अभिक्रामं जुहोति में (=ग्रभिक्रमण का 'जुहोति' के साथ 
सम्बन्ध होने पर ) वाक्य पूरा होता हे । प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता हे, इसलिये प्रयाजों में 
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दाते | नन्वभिक्रमणममूतंत्वाद्धोमनिव्‌ त्तावसमथंम्‌, इत्युक्तम्‌ उच्यते साक्षादसमर्थम्‌ । 
कर्त्रा सम्बध्यमानं शक्ष्यति निवंत्त॑यितुम्‌। कथम्‌ ? भ्रभिक्रमणेन समासीदति ्राहवनीयं 
कर्ता । ढयमभ्युपायभूतं होमस्य - दूराद्वाऽभिप्रसायं हस्तं जुहुयात्‌, समासीदन्‌* वाऽभि- 
क्रमणेन । तस्मादभिक्रमणमुपकरोति होमस्य, इत्यवगम्यते । भ्रतः प्रयाजेष्वेव निवेश 
इति ॥२०॥ इत्यभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[उपवीतस्य प्राकर णिकाड्कताऽधिकरणस्‌ ॥ ११॥ | 


दश्ंपूर्णमासयो:* सप्तमाष्टमयोब्राहाणानुवाकयो:* सामिधेन्य उक्ता॥नवमे निविदः, 
दशमे काम्याः सामिधेनीकल्पाः । इदंकामस्येतावतीरनुब्रूयात्‌, इदंकामस्येतावती रिति । 
एकादशे च यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ - उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते' इति । तत्र संदेहः कि 


ही भभिक्रमण निविष्ट होता हे । (याक्षप) श्रभिक्रमण cad होने से होम की सिद्धि में श्रसमर्थ 
हे, ऐसा हमने कहा था । (समाधान) [शभिक्रमण होम के साथ सम्बद्ध होने में] साक्षात 
ग्रसमथ हू । कर्ता के साथ सम्बद्ध होता gat [होम को ]सिद्ध करने में समर्थ होगा । केसे ? कर्ता 
[होम करने के लिये] अमिक्रमण से झाहवनीय के पास जाता हे । होम के दोनों ही उपाय F— 
दुर से हाथ फेलाकर होम करे, wa अभिक्रमण से झ्राहवनीय के समीप होता हुआ होम करे | 
इस से अभिक्रमण होम का उपकार करता हे, यह जाना जाता हे | इसलिये [ ग्भिक्रसण का प्रक- 


रण से] प्रयाज़यागों में ही निवेश होता हे ।।२०॥। 


< 


व्याख्या--दशपूर्णमास की [ao स० काण्ड २, प्रपा० ५ के ] सप्तम अष्टम ब्राह्मण 
अनुवाक में सामिघेनियां कही हैं । नवम श्रनुवाक में निवित संज्ञक मन्त्र पढ्‌ हैं, दशम श्रनवाक में 
सामिधेनी के बिविध, कल्प ( =पक्ष ) समाम्नात हैं, इस कामनावाले की इतनी सामिधेनियां 
बोले, इस कामनावाले की इतनी । एकादश भनवाक में यज्ञोपवीत समाम्नात है--उपव्ययते 
देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (= उपव्या स्-यज्ञोपवीत का दक्षिण कन्धे पर धारण करान, वह देवों 


'समासीदेद्‌ भ्रन्वाभिक्रमणेन? इति सर्वत्रमुद्रित पाठोध्प्यर्थाननुगतत्वादपपाठ: । 
२. दर्शपूर्णमासयोः प्रकरणं तैत्तिरीयसंहिताया द्वितीयकाण्डस्य पञ्बमषप्ठप्रपाठकयो- 
राम्नायते । 


३. तत्तिरीयसंहिताया द्वितीयकाण्डे पञघमप्रपाठके इति शेषः 
४. त० To २।५।११॥ 
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alg तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१ ६८९ 


सामिधेनी रेवानुव्र वाण उपव्ययेत, उत प्रकरणे सर्वानेव पदार्थाननुतिष्ठतां उपव्यातव्य- 
मिति ? कुतः संशयः ? किम उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌, ग्रथ fre aoa 
तांसां-प्रकरणे, इति न ज्ञायते ? 

__ ननु दशंपूर्णमासयोरेव प्रकरणमिदम्‌ । परप्रकरणे सामिधेन्यः धूयन्ते । सत्यम्‌, 
परप्रकरणे श्रूयन्ते, तथापि तासामवान्तरप्रकरणमपेरम्‌ । भवति .हि सामिधेनीरनुङ्ग याद, 


SE rm Sm Tie Pv LD A PE rr Pen 


के चिल्ल को करता हे) । इसमें सन्देह हं--इया सामिधेनी weal को पढ़ता हुआ ही यज्ञोपवीत को 
वाम कन्थे पर घारण करे, प्रथवा [ दशंपूर्णमास ] प्रकरण सें सभी wat फा भ्रनुष्ठानु करते हुए उप- 
aaa ( =दाहिना हाथ बाहर निकालते हुए यज्ञोपवीत को वायें कन्थे पर धारण) करे ? किस हेतु 
से संशय हे ? कया उपवीत सामिघेनी फे प्रकरण में पढ़ा हे, थवा उन(=सामधे नियों ) के प्रकरण 
फे निवृत्त हो जाने पर,यह नहीं जाना जाता हे ? 
विवरण--दश्ं पूर्णमासयोः--दर्शपूणमास कमं का तँ० Fo काण्ड दो के पञ्चम षष्ठ 
प्रपाठक में कथन है। सप्तमाष्टसयोम्राहा णामुबाकयो:-भाष्यकार का यह संकेत तेत्तिरीय संहिता के 
द्वितीय काण्ड के पञ्चम प्रपाठक की थोर है । इस निर्देश से जाना जाता है कि भ्राचायं शवर 
स्वामी तैत्तिरीय संहिता के ग्रध्येता थे । क्योंकि पूरा निदेश न करके सांकेतिक निर्देश प्रायः 
व्याख्याकार श्रपनी सं हिता वा ब्राह्मण के लिये करते हैं। सामिधेन्यः--श्रग्नि को प्रदीप्त करने 
वाली ऋचाएं सामिधानी कहाती हैं। ये प्रकृतियाग में १५ होती हैं । इनसे प्रतिमन्त्र alert को 
प्रदीप्त करने के लिये एक-एक समित्‌ श्राहवनीयारिन में छोड़ी जाती है । नबमे निविइः--सामिषेनी 
के पाठ के ग्रनन्तर जो प्रवर भौर AH ग्रहण के मन्त्र प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निवित्‌ कहा जाता है । 
उपव्ययते --उपब्यान का ग्रथं है--यज्ञोपवीत की वाये कन्धे पर घारण कर दाहिना हाथ बाहर 
निकालना | इस प्रकार यज्ञोपवीत को धारण करना देवों का चिल्ल माना जाता है। इसलिये समग्र - 
दैवकर्म में यज्ञोपवीत को बांये कन्धे पर ही धारण करना चाहिये | मनुस्मृति २६३ में कहा 
है--उद्धुते दक्षिणे पाणावु 'वीत्युच्चते द्विजः | सव्ये प्राचीन भ्रावीती निवीती कण्ठसज्जने 1) अर्थात्‌ 
दक्षिण हाथ को बाह्र निकालने (=बाथे कन्धे पर जनेऊ घारण करने) पर द्विज उपवीती कहाता 
है । ard हाथ को बाहर निकालने पर प्राचीनावीती, भोर कण्ठ में लटकाने पर बिबीती कद्दाता 
है। तँ० Fo २।५।११ में कहा हैं--निवीतं मनष्याणां प्राचीनावतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌ | 
अर्थात मानुष कर्म में निवीत,पितृकर्म में प्राचनावीत,भ्रौर देवकमं=यज्ञादि में उपवीत घारण करना 
चाहिये 1 इस से स्पष्ट हैं कि सम्प्रति देवकमं को छोड़ कर सर्वकाल में जनेऊ का उपवीत धारण 
करना शास्त्रविरुद्ध है । ° 
- व्याख्या--(आक्षेप) यह दश्पूर्णमास का ही प्रकरण है । सामिधेनियां पर (=दश्- 
पूर्णणास) फे प्रकरण में सुनी जाती हैं। [इस कारण उपवीत का सम्बन्ध दशंपुण मास के साथ 
होगा] 1 (समाधान ) सत्य हे, [सासिधेनियां] पर के म सुनी जाती हैं, फिर भो उन 
( =सामधेनियों) का प्रवान्तर दूसरा प्रकरण है । सामिधेनी रनुब्नूयात्‌ (--सामिधेतियों 


~ 
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इति विशेषाङ्क वचनम्‌ । येन तत्सत्तिधावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायतें । कथं. पुन वृत्तं 
तासः प्रकरणमित्याशङ्कयते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं व्यवदधतीति । यद्येवं, कथ- 
सनुवत्तंते प्रकरणमित्याशङ्का ? परस्तान्निविदां सामिधेनीगुणा एव काम्या विंधीयमानाः 
श्रयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ । तेनानिवृत्तं सामिधेनीनां घ्रकरणमिति भवति 
मतिः। श्रतः परप्रकरणे निविदः समुपनिपतिता न व्यवदधति। यथा द्वादशोपसत्ताः 
ऽहीनघर्मो' ज्योतिष्टोमप्रकरणे इति । तेन भवति सन्देहः | 


अस्मिन्‌ सन्दहे कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सामिधेनीप्रकरणम भ्रनिवृत्तम्‌ । तत्र उप- 


को पढ़े) यह वचन साकाङ्क्ष होता हो हे । जिससे उसके सामीप में कहा गणा [कम | उस (= 
सामिघेनी-प्रकरण ) फा जाना जाता हे । (आक्षेप) उन (=सामिधेनियों) का प्रकरण निवृत्त 
हो गया, यह झाशङका कसे होती हे ? (समाधान) निवित पद उनके प्रकरण को व्यवहित करते . 
हैं। (श्राक्षेप) यदि ऐसा हैं (=निवित, पद व्यवघायक हैं), तो [ सामिधेनियों का प्रकरण झन्‌- 
वृत्त हे, यह आशङ्का केसे होती हे ? (समाधान) [निवित्‌ पदों के] पञ्चात्‌ सामिधेनियों के गुण 
ही काम्यरूप से विहित सुने जाते हैं, जिसके अनन्तर यज्ञोपवीत का कथन हे । इससे सामिधेनियों 
का प्रकरण निवृत्त नहीं हुआ, ऐसी बुद्धि होती हे इस कारण पर (=सामिघेनियों) के प्रकरण 
सें पठित निवित्‌ पद व्यवधान महीं करते हैं । जसे great उपसत्‌ का होना अहीन का घम ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण मे [पढ़ा गया ज्योतिष्टोम प्रकरण का व्यवघायक नहीं होता है] । इसा से सन्देह 
होता हें । 

_ बिवरण-विशेषाकाङ्क्षं बचनम्‌-सामिधेनीरनून्न्‌यात्‌ इस वचन को यह आकाङ्क्षा होती 
है कि सामिघेनियों को किस प्रकार बोले ? उपवीत का सम्बन्ध होने पर 'उपवीति होकर सामि- 
घेनियों को पढ़े! इस प्रकार ग्राकाङ्क्षा मिट जाती है। द्वादश्लोपसत्ताऽहीनधमः--द्विरात्र से लेकर 
एकादशरात्र पर्यन्त सोमयाग ग्रहीन कहाते हैं-- द्विरात्रादीनाम्‌ श्रा एकादशरात्राद्‌ भ्रहीनत्वम. 
(शावरभाष्य दा२।२५ ) । सोमयागों में उपसद्संज्ञक याग होते हैं । इनकी संख्या झ्गिनिष्टोम 
( जाज्योतिष्टोम ) में तीन होती है, भ्रहीनसंज्ञक सोमयागों में द्वादश + ज्योतिष्टोस- 
प्रकरणे- ज्योतिष्टोम (=प्नर्निष्टोम ) के प्रकरण में कहा है-- लिख एवाग्निष्टोमस्योपसवः 
स ( मं० सं० ३।५।२ ) । तिल्न एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य ( do Fo 

Wl | 


व्याख्या--इस सन्देह में क्या प्राप्त होता है ? सामिधेनी का प्रकरण श्रनिवृत्त (=चालू) 


eeu RNS 


१ xo—faa एवार्निष्टोमस्योपसदः कार्या द्वादशाहीनस्य । Ho Fo ३।८।२; fae एव 
साह्नस्यस्योपसदो द्वादशाहीनस्य । Fo Fo FAWN 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२१ ६९१ 


बीतं समाम्नातमिति । कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पानामानन्तय्यतचनात्‌ । हृदय- 
मनुविपरिवत्तंमानासु सामिधेनीषु उपवीतमामनन्ति। कतु दच वासो विन्यासमात्रं भुणो 
भवत्युपवीत नामः! कि कुवंता तत्‌ कत्तंव्यमिति, भवति तत्र पदार्थाकाडक्षा ? तत्र वुद्धौ 
सन्षिहितेनाविप्रकृष्टेन सामिधेनीवाक्येनैकवाक्यतामुपगम्य, सामिधेनीष “उपवीतमुप- 
व्ययते', इत्येष शब्दों विदधाति, इति गम्यते । एवं प्राप्ते ब्रम ˆ 


nnn 


an 


है ( उसी (--सामिधेनी) के प्रकरण में उपबीत पढ़ा है । किस हेतु से ? काम्य सामिधेनी पक्षों 
के नन्तर [उपवीत का] वचन होने से । हृदय के प्रति विपरिवतंमान (+-पविविषरूंप से कही 
गई) सामिधेनियों में उपवीत का पाठ करते हैं। [यज्ञ के] कर्ता के वस्त्र का, विशिष्ट-रचना- 
सात्र गुण उपवीत होता है । क्या करते हुए वह (=उपवीत=वस्त्ररचना) करना चाहिये, यह 
वहाँ पदार्थ कौ आकाङ्क्षा होती है । वहां वृद्धि में सन्निहिन (=उपस्थित) समीपस्थ सामिधेनी 
वाक्ष्य के साथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होकर, सामिघेनियों में उपवीतमुपव्ययते (=उपवीत को 
बायें TT पर घारण करे), यह्‌. शब्द विधान करता है, ऐसा जाना जाता है । ऐसा प्राप्त होने पर 
हम कहते हैं-- 

विवरण --हृदयसन्‌ विपरिवतंमानासु--हमें यह पाठ भ्रशुद्ध प्रतीत होता है । तन्त्रवातिक 
आर agat टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । हमने कथंचित्‌ उक्त पाठ की व्याख्या कर दी है । 
हमारे विचार में यहां 'हृदयमनु भ्रविपरिवतंमानासु सामिधेनीषु' ( --हृदय में ग्रपरिवतित रूप से 
वर्तेमान सामिधेनियों में) पाठ होना चाहिये । 

यज्ञोपवीत (--जनेऊ) का स्वरूप--कतु इच वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्यपवीतं नाम- - 
इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत--जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है,वह भ्र्वाचीन है । प्राचीन , 
काल में दुपट्ट को घारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत और निवीत कहाती पी । 
मानुषकमं = सभा झादि में उपस्थिति के समय दुपट्ट को गले में डालकर दोनों छोर थागे लटकाये 
जाते थे [ ऐसी प्रथा अभी भी कहींन्कहीं है |। यज्ञकर्म और पितृकमे करते समय दुपट्टों के 
लटकनेवाले दोनों छोर कम में वाधक न होवें, इसलिये यज्ञकमं के समय दाहिने कन्धे पर झानेवाले 
छोर को पीछे state दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर बांये कन्धे पर डाला जाता था ॥ यही 
दुपट्टा धारण का रूप 'उपवीत' कहाता था । पितृकम में उक्त विधि से उलटा बाये हाथ के नीचे 
से उस छोर को निकालकर दाहिने HT पर डाला जाता था | यह स्वरूप प्राचीनावीत था | मानुष 
कम में दुपट्टे के दोनों छोर भागे को लटकाना निवीत कहाता था | 


न्य प्रमाण--घमंशास्त्रो में स्नातक नियमों में उत्तरीय वस्त्र (--शरीर ढाँकने का 
वस्त्र चादर) के अभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है। उत्तरीय 
वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है । इस से विदित होता है कि पुरा- 
काल में यज्ञोपवीत दुपट्टा जेसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे ग्रावद्यकता पढ्ने पर उत्तरीय वस्त्र के 
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सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ (Te) 


रूप में धारण किया जा सकता था । महाभारत में युद्धक्षेत्र में भीष्म के वर्णन में लिखा है-- 
“इब्ेतयज्ञोपवीतवान्‌ शुशुभे च पितामहः | उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरते (ते० सं० २।५।११ ) 
से भो इसे देवचित्न कहा है । कादम्बरी में भी महाइवेता के वर्णन में यज्ञोपवीतेनालकृतान्‌ विशे- 
षण प्रयुक्त हुआ है । वहां भी यज्ञोपवीत को अलंकारक कहा है । इससे दो वाते स्पष्ट होती हैं। 
, एक--यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था । दूसरी--वह शोभा का कारण भी बनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सुक्ष्म होने से शोभा वा ग्रलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। 
इस से स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप श्रर्वाचीन है । उसका वस्त्र के नीचे धारण 
करना तो सम्झवत: मध्यकाल में हुआ है। इस दृष्टि से जो लोग तन्तुरूप यज्ञोपवीत के विधान 
के लिये मन्त्रों में प्रयुक्त frag शव्द का आशय लेते हैं, AIT इसके एक-एक तन्तु के प्रयोजन वा 
माहात्म्य के वर्णन में आकाश-पाताल एक कर देते हैं। वह सव यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को 
यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य है 1 वस्त्ररूप यज्ञोपवीत देव पितर वा मानुष कम के समय में ही 
धारण किया जाता था । दयनकाल में वह वस्त्र खूटी पर टांग दिया जाता था | 


शौचादि के समयकात पर जनेऊ लपेटने का कारण--जयपुर के राजगुरु स्व ०श्री पं०मधुसूदन 
जी ग्रोझा ने सन्‌ १९३१ में शतपथ ब्राह्मण पढ़ाते हुए,एक शिष्य are शौचादि के समय कान पर 
जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर Alay कहा था--'शौचादि के समय कान की नस से :ब्रह्वाप्राण 
बाहर निकलता है,उसे रोकने के लिये कान पर जनेऊ लपेटा जाता है। यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व वा 
संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि 
उपवीत-संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता है, भौर संन्यांस-संस्कार से समाप्त हो जाता 


„ है स्त्री और शूद्रो में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है । ऐसी विना सिर पेर की कल्पना भी सर्वथा हेय 


है [कान पर जनेऊ लपेटने में सीधा-सादा दुष्ट प्रयोजन है। अशुचि अवस्था)में सम्भाषण श्रादि का 
घंमंशास्त्रों में निषेध किया है । कान पर जनेऊ लपेटने से यह विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति 
सम्प्रति ग्रशुचि है । ग्रतः इस से सम्भाषण नहीं करना चाहिये । | 


¢ 


सन्दिरधे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ ° ० 


_ _ सूतरार्थः-( तु ) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ उपवीत का सामिः 
घनियों के साथ सम्बन्ध है, यह नहीं है। ( सन्दिग्चे ) प्रकरण के सन्दिग्ध द्वोने पर, अर्थात्‌ 
सामिधेनी का प्रकरण समाप्त हो गया है वा नहीं, ऐसा "सन्देह होने पर ( व्यवायात्‌ ) 
निवितू पदों के व्यवधान से ( वाक्यभेदः ) यज्ञोपवीत विधायक वाक्य का सामिधेनी से भेद 


( स्यात्‌ ) होवे । अर्थात्‌ यज्ञोपवीत वाक्य सामिधेनी के साथ सम्बद्ध न होकर महाप्रकरण दश" 
पुणमास क साथ सम्वद्ध होवे । न 


विशेष--सुवोधिनी वृत्ति में सिन्दिरधषु' पाठ मिलता है | भ्रर्थ किया है--अवान्तर प्रकरण 


॥ 


lal 
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नास्मिन्‌ सन्देहे यस्त्वयोक्तः स निर्णयः । अस्मिन्‌ सन्देहे'वाक्यभेदःइति निर्णय इंति। 
कुतः? व्यवायात्‌ । इह समाप्तस्य सानुबन्धस्य सामिधेनीवाक्यस्य, ग्रस्य चोपव्यंयुते 
इति वचनस्य, निविदां विधायकेन सामिधेनीभिरसम्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधान भवति । 
यस्य च पय्येवसिते$प वचनं तत्सम्बद्धमेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्राननुवृत्तं प्रकरणम्‌ । 
areata हि तत्सम्वद्धाभिधाने हृदयम्‌ । यत्र तु पर्य्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्थाः 
न्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्र बुद्धौ पूर्वः पदार्थ: सन्निधीयते । न च बुद्धावसन्निहितेनेकवाव्यता 
भवति | द्वाभ्यां हि बुद्धाभ्यां पदार्थाभ्यां वाक्यार्थः सञ्जन्यते, नान्यतरेण । सन्निधौ ¬ ¬ 
समाम्नानस्येतदेव प्रयोजनम्‌, कथमुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विशिष्टां बुद्धिमुत्पादयेयुरिति । 
आअनन्तरावबुद्धेन सह वाक्यार्थः शक्यते कतुम्‌ । ग्रसम्बद्धपदोच्चारणे चे नानन्तराव- 
बुद्धो भवति । तस्माद्‌ व्यवहितिन सह नंकवाक्यता भवतीति । भ्रथाब्येन प्रकारेण 
ध्यानादिना पूर्वपदाथंमवगम्य वाक्यार्थं सञ्जनयद्‌,श्रवे दिक: स पुरुषबुद्धिपूर्वको वाक्यार्थो 
भवेत्‌ । यथाऽत्यस्मादनुवाकादाख्यातपदं गृहीतंवान्यस्माच्च नामपदं यो वाक्यार्थः 
सञ्जन्यते, तादृशं तद्‌ भवेद्‌, यत्रान्येन ध्यानादिना पूर्वपदार्थम्‌ अवगम्य वाक्याथ 


PM स 
सन्देह विषयवाले वाक्यों में निवित्पदों के व्यवधान से वाक्यभेद होवे । सामिघेनी वाक्यों के साथ 


एकवाक्यता को प्राप्त न होवे । किन्तु महाभ्रकरण से सम्वद्ध होने से सब का अङ्ग होता है।' 
व्याख्या- इंस सन्देह में जो तुमने कहा है, बह निर्णय नहीं है । इस सन्देह में 'वाफ्यभेद 
होता है” ag निणंय हँ । किस हेतु से ? व्यवधान होने से । यहां अनुबन्धसहित (=साङ्ग) 
समाप्त हुए सामिधेनी वाक्य का, BIC इस (:=यज्ञोपचीत) वचन का, निनित, पदों के विधायक 
मर सामिधेनियों से असम्वद्ध wa से व्यवधान होता है । और जिसके समाप्त हो जाने पर भो 
[उत्तर] वचन में उससे सम्बद्ध ही अर्थान्तर आरम्भ होते हैं, बहा प्रक्षरण ATTA (>>अबु- 
ada का प्रभाव) नहीं होता हैं । उस (=समाप्त प्रकरण) से सम्वद्ध [ र्थे के ] कथन करने 
पर [वह प्रकरण | हृदय को प्राप्त होता है, भर्थात्‌ बुद्धि में उपस्थित होता है । झर जहां वचन फे 
समाप्त हो जाने पर उससे BARA शर्थान्तर ग्रारम्भ होते हैं, वहाँ पूव पदाथ बुद्धि सें उपस्थित 
नहीं होता है | भौर बुढि में अनुपस्थित के साथ एकवादयता नहीं होती है। दोनों जाने गये पदार्थो 
से ही areata उत्पन्न होता है, एक से नहीं | समीप सें पाठ का यही प्रयोजन है, कि दोनों पदार्थों 
से विशिष्ट बुद्धि को किस प्रकार [श्ोता ] उत्पन्न करे । अतन्तर ( >_भरव्यवहित) जाने गये [वचन] 
के साथ वाक्यार्थ बनाया जा सकता है । श्रोर असस्वद्ध पदों के उच्चारण होने पर अव्यव हित 
बिज्ञात नहीं होता है । ग्रतः व्यवह्वित वचन के साथ एकवाक्यता नहीं होती है । रौर यदि शन्य 
प्रकार से ध्यान श्रादि फे द्वारा पुव पदार्थ को जानकर वाक्याथ को बनावें, तो वह पुरुषबुद्धि 
पुर्वक बनाया हुआ वाक्र्‍याथे अवैदिक होवे । जैसे किसी अन्य अनुवाक से आख्यातपद को लेकर शौर 
प्य झन्रुवाक से नामपद को लेकर जो arene बनता है या बनाया जाता है, उसी के समान वह. 
होवे, जहाँ अन्य ध्यानादि के द्वारा पु्पदाथं को जानकर वाक्याथ को बनावे । इसलिये असम्बढ 
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सञ्जनयेत्‌ ।.तस्मान्नासम्वन्धार्थव्यवधाना एकवाक्यता भवति,इति चिइचीयते । तस्मान्न 
सामिधेनी भिरेकवाक्यता उपवीतस्येति । 


ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तरबुद्धानां सन्निधावपवीतमाम्नायते । तेन सामिधे- 
नीमि सम्भन्त्स्यते इति । नेति ब्रूमः। अ्रतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां, प्रकरणम्‌ । निवित्पद- 
व्यंवधानात्‌ । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पाः काम्याः सम्बन्धमुपगच्छन्ति। न प्रकरणमनु- 
वत्तंते। न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः प्रकृता भवन्ति। न हि तत्र तासां वचनं--- 


~ 'कत्त॑व्याःइति । कि तहि? संख्याभिः सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन । 


तत्राप्रकृतासु सामिधेनिषृ यस्येकवाक्यतां गुणस्य सामिधेनी भिर्नास्ति, न तस्य ताभिः। 
तस्मात्‌ कृत्स्नंप्रकरणे यदनुष्ठेथम्‌,तद्‌ यज्ञोपवीतिनेति सिद्धम्‌ ॥२१॥ इत्युपवीतस्य प्राकर- 
णिकाङ्गताइधिकरणम्‌ । १ 811 


ग्रथं से व्यवहित एकवाक्यता नहीं होती है,यह निश्चय किया जाता है । इस कारण सामिधेनियों के 
साथ उपवीत की एकवाक्यता नहीं है | 


___ (ग्रक्षेप) घनन्तर जाने गये सामिधेनियों के विकल्पों के समीप में उपवीत का पाठ है। 
इसलिये वह सामिघेनियों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । ( समाधान ) सम्बद्ध नहीं होगा, ऐसा 
हम कहते हैं। सामिधेनियों का प्रकरण तो समाप्त हो चुका है| निवित्‌ पदों के व्यवधान होने से । 
वाकय के द्वारा काम्य सामिधनियों के विकल्प सम्बन्ध को प्राप्त होते हँ । [ सामिघेनियों के ] 
प्रकरण का झनुवतंन नहीं है। झर | सामिघेतियों के] कल्पवचन से सामिधेनियां पुनः प्रकृत 


_ (= भ्रारब्ध) नहीं होती हैं | वहां उनका[ विधायक | बचन “कत्तंव्या:'नहीं है । तो क्या है? [ fara 


भिन्न ] संख्याझों से सामिधेनियां सम्बन्धित की जावें [इतना हो कथन है] । श्रौर वह [सम्बन्ध] 
भी वाक्य से होता है, प्रकरण से नहीं होता है । वहाँ सामिधेनियों के श्रप्रकृत होने पर जिस गण 
को सामिधेनियों के साय एकवाक्यता नहीं है, उसका उन|[सामिधेनियों ]के साथ सम्बन्ध नहीं होता 
है। इसलिये [ दशंपुरणेमास के] सम्पूणं प्रकरण में जो श्रनुष्ठेय है, वह यज्ञोपवीति से किया जाना 
चाहिये, यह सिद्ध होता है 11२१॥ जयी 

; 'विवरण--ननु सामिघेनीकल्पानाम्‌-इस वचन से पूर्वपक्षी यह कहना चाहता है कि सप्तम 
भ्रष्टम अनुवाक में पठित सामिघेनियों के साथ निवित्‌ पदों के व्यवधान के कारण उपवीत की 
एकवाक्यता नहीं हो सकती है, तो न होवे । उपवीत से ग्रव्यवहित पूर्व जो काम्य सामिधेनियों 
के विकल्प कहे हैं, उनके साथ उपवीत का भानन्तयं होने से सम्वन्ध हो सकता है । कृत्स्ने प्रक- 
रण यवनुष्ठयमू--इस वाक्य से सम्पूर्णं दशंपुणमास में श्रनुष्ठेय पदार्थों के साथ उपवीत का 
सम्वन्ध कहा है । यहां मन्दबुद्धि को यह ate नहीं होना चाहिये कि दक्षपूर्णमास से भ्रन्य यागो 


n 
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[ वारणवेकड्ुतादिपात्राणां कृत््नयागगुणताऽधिकरणम्‌ ।।१२।] 


अग्न्याधेये वारणवेकद्धूतपात्राण्यहोमार्थानि होमार्थानि च श्रूयन्ते- तस्माद्‌ वारणो 
वे यज्ञावचरः स्यात्‌, न त्वेतेन जहुयतात्‌', वेकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌, जुहुयादेतेनों इति। न च 
वारणवेकङ्कुतानां पात्राँणामग्न्याधेयेन सम्बन्धः । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌ । यज्ञस्ये- 
तानि पात्राणि वाक्येन प्रकरणं बाधित्वा भवन्ति। तत्रेष सन्देहः--कि पवमानेष्टिषृ 
निविशन्ते, उत दशंपुर्णमासादिषु सर्वयागेष्विति ? कि तावत्‌ ध्राप्तम्‌ ? पवमानहृविः- >> 
ष्विति। कुतः? उक्तमेतत - प्रधानेऽसम्भवन्‌ पदार्थस्तद्गुओे कल्प्यतेः इति । अग्न्याधेय- 
प्रकरणे च समाम्नानात्‌ पवमानहविषां तद्गुणता । तस्मात्‌ पवमानहविःष्वित्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः ० 


में उपवीत का सम्बन्ध नहीं होगा । प्रकतिवत्‌ विक्कतिः कत्तेव्या (--प्रकृति दशंपूणं मास से समान 
ही विकृति यागो का अनुष्ठान करना चाहिये ) इस न्याय से प्रकृतिगत पदार्थों के विकृति में 
उपस्थित होने से उपवीत का सम्बन्ध भी सब यागों के साथ हो जायेगा ।।२१।। 


व्याख्या--श्रग्न्याधेय प्रकरण में वारण (वरण वृक्ष से निमित) आर वेकड्ुत ( --विकड्धूत 
वृक्ष से निमित) पात्र [क्रमशः] भ्रहोम (जिस कायं में होम नहीं होता है) उसके लिये, तथा होम 
के लिये सुने जाते हैं-तस्माद्‌ वारणो वे यज्ञावचरःस्यात्‌,न त्वेतेन जुहुयात्‌ (sales वरण 
वृक्ष का यज्ञसाधन == विशेष पात्र होवे, परन्तु इससे होम न करे) । वैकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌, 
जुहुयादेतेन (=नविकङ्कूत वृक्ष का यज्ञसाधन होवे,इससे होम करे) । वारण और चकङ्कत पात्रों - 
का अग्न्याधेय से सम्बन्ध नहीं है [wala उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं | । किस हेतु से ? यज्ञावचर 
( =यज्ञसाधन) के वचन से । इसलिये वाक्य से प्रकरण की बाधा करके यज्ञ के ये पात्र होते हैं । 
[वारण वेकङ कत पात्र यज्ञ के साधन होते हैं,एऐसा सिद्ध होने पर] इसमें यह सन्देह होता है-क्या 
[ये झरन्याधेय at] पवमानसंज्ञक इष्टियों में निविष्ट होते हैं, मथवा दशंएुणमास आदि सभी यागों 
नें? क्या प्राप्त होत है ? पवमान हवियों में । किस हेतु से ? यह कहा है“ पदायं प्रधान से 
सम्बद्ध न होता हुआ sak गुण कर्म में समर्थ होता है' । भ्रोर अग्स्याबेय के प्रकरण में | पात्रों 
का | समाम्नान होने से उनकी पवसान हवियो से तद्गुणता होती है [ wate पवमानेष्टि के गुण 
होते हैं || इसलिये पवमान हवियों में हो | उक्त पात्र | प्राप्त हैं । एसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
se ae 


१. द्र०--मै० सं० १।६।७-तस्माद्‌ वारणो वै यज्ञावचरः स्याचत्वेतेन जुहुयात्‌ ; TA — 
वारणान्यहोमसंयुक्तानि । का० श्रौत १३1३७ ॥ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--वेकडूुतानि पात्राणि | का० श्रौत १।३।३२।। 


३. मीमांसा ३॥१॥२८ सूत्रस्य तात्पयंमेतत्‌ | 
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६९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये .: 


गुणानां च परार्थत्वाद्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ (३०) 


गुणानां समत्वात्‌ पवमानहविषामग्न्याधेयस्य च न परस्परेण सम्बन्ध: । यथा- 
ऽऽधानमग्नेगु णः संस्कारार्थः, एवं पवमानहवींष्यप्यग्नेरेव गुणभूतानि | कस्तत्र परस्परेण 
सम्बन्ध इति ? यदुक्तमू--'आधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते’ इति | यद्यपि समाम्ना- 
यन्ते, तथापि प्रकरणं वाधित्वा वाव्येनाग्नेर्भवन्ति। किमिह वाव्यम्‌ ? 'यदाहवनीये 


विवरण - वारण-वंकङकतपात्राणि-वरण का हिन्दी नाम “वरना” है । इसका अ्रमरकोश 
के भ्रनुसार “वरुणः संस्कृत ना ।न्तर है (शब्द कह्पद्र म 'वरण:' भाग ४, पृष्ठ २७० ) | विकङ्कत 
वक्ष के हिन्दी पर्याय शालिग्राम निघण्टु में 'कंटाइ', 'किकिणी', 'वंज' दिये हैं (पृष्ठ ६२७) । 
(यज्ञावचरः ==्रवच्यहेऽन' = जिसमे [ यज्ञ ] किया जाता है,वह पात्ररूप साधन । पु सि संज्ञायां घः 
प्रायेण ( ग्रष्टा० ३131११५ ) से यज्ञसाधनरूप संज्ञा में “ध' प्रत्यय । यज्ञस्य ग्रवचर: = यज्ञाव- 
चर:-- (षष्ठी समास)? पयमानहयिःष-पवमान हृवियों से यहां पवमानेष्टि कही गई है | पवमा- 
नेष्टि का विधान करनेवाले aay पत्रभानाथाष्टाकृपाल निवपेत्‌ ,्रग्नये पावकायाग्नये शुचये वचन 
भाष्यकार ने मी० ३।६।११ के भाष्य में उदधृत किये हैं । इनका सूल स्थान wate है।' ये ही 
झ्रष्टाकपाल हवियां पवमान हृत्रियां कहाती हैं । 


गुणानां च परार्थत्वात्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ 


qara:—( गुणानाम्‌ `) गुणों के (परार्थत्वात्‌ ) पराथं=यज्ञ के लिये होने से, (च ) ax 
arated तथां पवमान हृवियों के ग्रग्निसंस्कार में( समत्वात्‌ ) समान होने से (भ्रसम्बन्धः स्यातू) 
पवमान हवियों के साथ वारण वेकड्कूत पात्रों का सम्बन्ध नहीं है । 


विज्ञेष--पवम!नेष्टि--पवमान हवियां श्रग्न्याधेय का ae नहीं हैं, यह आगे ( मीमांसा 
३।६। अधि० ४। सुत्र ११-१५ ) में कहेंगे  थ्रतः जिस प्रकार श्राधान afr के संस्कार के लिये 
है, उसी प्रकार पवमानेष्टि भी भ्रग्नि के संस्कारार्थं है॥ 


व्याख्या--गुणो के समान होने से पवमान हवियो का ate झग्न्याधेय फा परतपर सम्बन्ध 
नहीं है । जसे आधान कर्म झरिन के संस्कार के लिये गणभूत है, उसी प्रकार पतमान हृवियां भी 
afer के प्रति ही गुणभूत हैं [aa संस्कार के लिये होने से] । उन [गुणों का] परस्पर 
कोनसा सम्बन्ध होवे ? और जो यह कहा है कि--'शाघान के प्रकरण सें [पात्र] समास्नात (= 
ag गये) हँ ।' यद्यपि [श्राधान-प्रकरण में पात्र ] पढ़े गये हैं,फिर भी प्रकरण को बाध कर वाकय से 
[भवतीति | afta के होत हैं। यहां वाक्य क्या है? यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः 


ese. 81: a 
१. आधान-प्रकरण में मेत्रागणी संहिता १।६।७ में यत. पवमानाय निर्वपति, यत्मावकाय 
यच्छचये इतने ही वचन उपलब्ध होते हैं । 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति ४ नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्थाधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रूयते । सत्यम्‌ । अधिकरणमाहवनीयः । तथापि त्वाहवनीयार्थं एव याग; । 
प्रयोजनवत्त्वादाहुवनीयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्‌ पवमानहविषाम्‌ । कथमेषां निष्ध्रयो- 
जनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेत्‌ सत्यम्‌, कल्प्यम्‌ | भ्रग्निसंस्कारस्तु तत्‌ 
फलं, न स्वर्ग: । स्वगे कल्प्यमाने द्विरदुंष्टं कल्प्येत-होमाच्च स्वगो भवति, तस्य चा- 
हवनीयेनापरोंऽदुष्टः संस्कार इति । तस्मादर्त्यथंता पवयानहविषाम्‌ । नेषामाधानेन 
सम्बन्धः । तस्माच्नावाने श्र यमाणं पवमानहविषां भवितुमहंति । कि तहि ? सर्वयागेषुः ` 
दर्शपूर्ण मासप्रशृतिष्वाधानस्य प्रधानभुतेषु निवेश इति ॥२२॥ इति बारणबैकङ् कता दि- 
पात्राणां इुत्स्तवागंगुणताऽघिकरणम्‌ ॥१२॥ मियोऽसबन्धन्यायः ॥ ie? 


is A) 


प्रीतो भवति ( --जो आहवनीय में शाहुति देता हे, उससे बह [ यजमान ] इस [ अग्नि] का अभीष्ट 
गोर प्रीत (=ग्रिय) होता है) ! (आक्षेप) यहां (इस वाक्य सें ) शाहवनीय याग का ग्रधिकरण- 
रूप से गुणभूत सुना जाता हे । (समाधान) सत्य हे | ग्राहुवनीय [ याग का ] अधिकरण हे । 
फिर भी याग ज्राहदनीय के लिये ही है । आहवनीय के प्रयोजनवान्‌ होने से, झौर पवलानह॒वियों 
के निष्प्रयोजन होने से ( आक्षेप) इन (=पवमानहवियों ) की निष्प्रयोजनता कसे है? 
( समाधान ) [ पवमानहवियों का ] फल न सुने जाने से । फल कल्प्य होवे (=फल की 
कल्पना कर ली जावे), ऐसा यदि कहो, तो सत्य है, फल कल्प्य होगा। [ पवमानहवियो का | 
ag फल श्रग्नि का संस्कार हे, न कि स्वगे । स्वग की कल्पना करने पर दो अदृष्ट 
कल्पित होबे--होम से स्वगं होता हे, we उस आहवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता 
हूँ । इसलिये पवमानहवियों को अम्स्ययंता है। इन [ पवसानहवियों ] का आधान से ` 
सम्बन्ध नहीं है । इसलिये प्राधान में धूयमाग [ पात्रविघान | पवमानहुवियों का नहीं हो सरता 
हैँ (तो क्या होता हे? झाधान के प्रधानभूत सभी वशपुर्णमास atte यागों में [ पात्रो का ] 
निवेश होता है ॥२२॥ 

बिषरण-“इस सारे प्रकरण का तात्पर्यं यह है कि श्वाधान कर्म और पवमानहवियां ग्राह- 
वनीय अग्नि के संस्काराथं हैं । उस संस्कृत भ्रग्नि से प्रयोजन होने से वह मुख्य है । इसलिये दो 
गौणभूत ATTA झौर पवमानहवियों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध न होने से ग्राघान में श्रत 
वारणादि पात्रों का पवमानहवियों के साथ सीवा सम्बन्ध नहीं होता है । झाहवनीय की मुख्यता 
यदाहवनीये जुहोति वाक्य से आहवनीय के लिये याग का विधान होने से है । भगिनि के संस्काराथं 
होने से पवमान हवियां अपने रूप में निष्प्रयोजन दै | उनका एकमात्र प्रयोजन अरिन का संस्कार है । 
पवमान हवियों का स्वतन्त्र स्वगे फल मानने पर होम से अदृष्ट स्वर्ग होता है, भोर उस होम से 
झाहवतीय का अदुष्ट संस्कार होता है । इस प्रकार दो अदृष्टों की कल्पना करनी पड्गी । इसलिये 
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छ पृ वात्रंघ्ल्याचनुवाकानासाज्यभागाड्भताईधिकरणम्‌ ॥१३॥] p 


” दशेपुणंमासयोः श्यते- वात्रध्नी पोणंमास्यामनूच्येते, वृषन्वतो ग्रमावस्यायाम्‌' इति । 
तत्र सन्देहः-किमनुवाक्याष्टित्वस्य प्रधाने निवेशः, उताज्यभागयोरिति ?. कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति । कुतः ? पोरणमासीसममिव्याहारादमावास्यासम भिव्याहा- 
राच्च । प्रधानं पौर्णमासी चामावास्या च, नाज्यभागौ । तस्मात्‌ साक्षाद्वाक्यात्‌ प्रधान- 
स्येति प्राप्तम्‌ । तत्र ब्रूमः | 


झ्राधान में श्रूयमाण पात्र ग्राघान के प्रधानभूत भर्थात्‌, जिनके लिये ग्राघान कहा गया है, उन सब 
दर्शपूर्ण मास भ्रादि यागों से सम्बद्ध होंगे | इस प्रकार ये पात्र पव मानहवियों में भी पहुंच जायेंगे । 
क्योंकि पवमानहवियां दशंपूणेमोस की विक्ृतिरूप हैं । यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
भट्ट कुमारिल पवमानेष्टि को ग्राधान का अङ्ग मानते हैं | भाष्यकार के समान प्रग्नि के संस्कारार्थं 
नहीं मानते ॥२२॥ 


व्यास्या-दशंपुर्णमास में सुना जाता हैं-वार्त्रचनो पौणंमास्यामन्‌च्येते, वृधन्वतीं 
अमावास्यायाम्‌ (वृत्रघ्न सम्बन्धी दो अनुवाक्या पौणमासी में पढी जाती हैं, वृघस्दत = 'वुघ' 
वाली झमावास्या में ) । इनमें सन्देह है--क्या अनुवाक्या का द्वित्व प्रधान कसं में सम्बद्ध होता है; 
श्रथवा ग्राज्य भाग [ रूप अङ्क कम] में ? क्या प्राप्त होता है ? [दो दो प्नुवाक्याओं का ] प्रधान 
कर्म में निवेश होता है। किस हेतु से? पोणंमासी के उच्चारण से, और श्रमावास्या के 
उच्चारण से । पौणमासी भ्रमावास्या प्रधान कमं हैं, mer भाग प्रधान नहीं हैं । इसलिये 
साक्षात वाक्य से प्रधान कम की [दो दो झनुवावयाएं ] हैं, ऐसा प्राप्त होता है । इस विषय 
में हम कहते है-- 
विवरण--वात्रध्नी पौणंमास्यास्‌--पूर्णमास कमं में वृत्रध्नसम्बन्धी दो अनुवाक्याये-- 
श्रग्निवृ त्राणि जद्धनत्‌ [ Ho Fo ४।१०।१ (१) ]; और तवं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वुत्रहा 
[Wo Fo ४।१०।१ (२) ] Fi वृधन्वती भ्रमाबास्यायाम्‌--भ्रमावास्या कर्म में वूर्धन्वती (= 
“वृध' धातु के खूप से युक्त ) दो ग्रनुवाक्यायें-ग्रर्निः प्रत्नेन सन्मना दुम्भमानस्तन्वं स्वाम्‌ | 
कविविप्रेण वाव्घे [ Ho सं० ४।१०।१ (१६) ], Ae सोम गौभिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः 
[Ho सं० ४।१०।१ (२०)] हैं । दर०--दर्शपौण मासप्रकाश ( आनन्दाश्रम ) पृष्ठ ५४२, ५४४। 
अनुवाक्या के लिये पुरोनुवाक्या शब्द प्रायः व्यवहृत होता है । याज्या से पूर्व पढ़ी जाने के कारण 
पुरोनुवाक्या कहते हैं। 


१. द्र०--तस्माद वात्रघ्नी पुर्णमासे भ्रनूच्येते,वृधन्वती अमावास्यायाम्‌ । Go Fo WHI! 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२३ ६९९ 


मिथश्चा नथेसम्बन्धात ॥२३॥(उ०) 

` मिथः सह द्वाभ्यामनुवाक्याम्याँ न प्रधानस्य कार्यमस्ति । यत्र तु द्वे भ्रनुवाक्ये, 
तत्र तयोर्वार्त्रघ्नता वृधन्वत्ता च विधीयते । प्रधाने चेका अनुवाक्या । तत्र feed वात्रं- 
घ्नतां वृधन्वत्तां च विद्धद्‌ वाक्यं भिद्येत । आज्यभागयोस्तु द्वे प्राप्ते -आगरनेयी सौमी 
च । तत्र वात्रैघ्नतां वृघन्वत्तां केवलां शक्ष्यति विधातुम्‌ । ननु प्रधानगामित्वेऽपि द्वयोः 
प्रधानयोद्वे भ्रनुवाक्ये--श्राग्नेयस्याग्नीषोमीयस्य चेति | उच्यते-एका वात्रंष्नी ग्राग्नेयी , 
एका सौमी तथा वृधन्वत्यो | तन्न या भ्राग्तेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, नः सौमी । 
भ्रमावास्यायां तावच्नास्त्येव [सोमः] पौर्णमास्यामप्यग्नीषोमीये एव क्रियमाणे क्रियेत । 
तत्राप्येकदेवत्या न शकनुयाद्वेवता द्वित्वे काय्यं कतु म्‌ । अथोभे अग्नीषोमीये प्राप्ते इति । 


सिथहच भ्रनर्शसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ 


qart:— (च) और [युगली भूत==मिली हुई =द्वित्वविशिष्ट 'वात्रघ्नी' भोर 'वृधन्वती' 
अनुवाक्याम्रों का] (मिथः)प्रधान कर्म के साथ (अनर्थंसम्वन्धात्‌) भर्थेवान्‌ =प्रयोजनवान्‌ सम्वन्ध नहीं 
है । अर्थात्‌ द्वितवविशिष्ट अनुवाक्याग्रों का प्रधान के साथ सम्बन्ध नर्थेक है । क्योंकि प्रधान कर्म 
में एक-एक ग्रनुवाक्या ही होती है । 
व्याख्या--मिली हुई दो प्रनुवाक्याप्रों से प्रधान कमे का कायं नहीं है । इसलिये जिस 
कर्म में दो अनुवाक्याएं हैं, उनमें उनकी वार्जघ्नता प्रौर वृधन्वत्ता का विधान है । प्रधान में तो 
एक ही अनवाक्या है । वहां (== प्रधान कमं में ) द्वित्व, वान्नघ्नता शोर वृघन्वत्ता का विधाय 
करता हुआ वाक्य भिन्न होवे (=वाक्यभेद होवे ) । आज्यभाग [ की दो आाहुतियां होने से 
उन] में तो दो ग्रनुवाक्याएं प्राप्त हैं-आग्नेयी ( =म्रर्निदेवतावाली ) ate सौमी (Sates 
देवतावाली ) 1 उनमें [ वाक्य ] केवल वात्रंध्नता घौर वृधन्वत्ता का विधान कर सकता है। 
(आक्षेप) [ वात्रंध्नी वा दुघन्वती झनुवाक्याओं फे ] प्रधान यागगामी होने पर भी दो प्रधान 
यागो में दो"आनुवाषयाएँ हैँ- श्ाग्नेय याग की घौर झस्नीषोमीय याग को । ( समाधान ) एक 
वात्नेध्नी आरनेयो (==भ्नरिन देवतावाली ) अनुवाक्या है, झौर एक डाल =सोम देवतावाली ) 
है । उसी प्रकार वृधस्वती भी [एक आाग्नेयी हैं, घर एक सौमी 1 । उनमें जो झएनेयी झन वाक्या 
है, वह विधीयमान होती हुई सम्बद्ध होवेगो, सौम aaa संबद्ध नहीं होगी । असावास्या में 
तो सोमदेवता है ही नहीं । पोर्णमासी में भी [ सौमी अनुवाक्या ] झग्तीषोसीय याग में ही 
[ विधान] की जाती हुई विहित होगी । वहां भो एक देवतावाली [सोमी अनुवाक्या | देवताप्रों के 
द्वित्व में कायं नहीं कर सकेगी [sala एक देवतावाली सोमी प्रनुवाक्या दो देवतावाले कम को 
अनुवाक्या नहीं बन सकेगी] । झोर दोनों [आग्तेयी शोर सोमी | प्रग्नोषोभीय | याग] में प्राप्त 
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नेकस्य यागस्य दवाभ्यामनुवाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ | उपादेयत्वेन ह्यनुवाक्या चोद्यते । तत्न- 
कत्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न द्वे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश इति ॥२३॥ इति वात्र 


ऽन्ाद्नुवाक्यानामाज्यभागाङ्कताऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ वात्रंध्नोन्याय: ॥ 


[मुष्टीकरणादीनां कुत्स्नप्राकरणिका द्घताऽधिकरणम्‌ । १४।. ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--मृष्टीकरोति', वाचं यच्छति', दीक्षितमातेदयतिः इति । तथा 
हस्ताववनंनिष्ते, उलपराजि स्तुणाति' इति । तत्र सन्देह:--कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 


होती हैं। तो एक याग को दो भ्रनवाक्यो से प्रयोजन नहीं है [क्योंकि एक याग की एक हो भन्‌- 
वाक्या होती है] | उपादेयरूप से ही अनुवाषया विहित होती है । वहां एकत्व विवक्षित है | इस 
से भी वहां (==भ्नग्तीषोमीय याग ) में भी दो अनुवाक्या नहीं हैं। इसलिये भ्राज्यभाग में [दो 
चात्रेष्ती और दो वुधन्वती भ्रमुवाक्याशों का] सम्बन्ध होता है ।।२३।। 


व्याख्या--ज्योटिष्टोम में सुना जाता है--मुष्टीकरोति (==मुद्वी बांधता है ), वाचं 
यच्छति ( उवाग्यमन करता है ), दीक्षितमावेदयति । तथा हस्तावनेनिक्ते ( = हाथों को 
शद्ध करता है=घोता है), उपलराजि स्तृणाति ( --सूखे दभं की पड्क्ति बिछाता है)। इनमें 


सन्देह है-- क्या मुठ्ठी का बांधना, भोर वाग्यमन (--मौन होना ), [ दीक्षित के ] ावेदन ( = 


प्र 


. १. ते० सं० ६।१।४। द्र०--स्वाहा यज्ञमित्यङ्गुली अचते नानाहस्तयोः (-मुष्टी 
करोति) । का० श्रौत ७।३।५॥। 

२. ते Fo ६।१।४॥ द्र०--उत्तमेन मुष्टीकृत्वा स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतः । का० श्रौत 
७।३।७॥। 

३. अनुपलब्धमुलम्‌ । म्रविदन-स्वरूपम्‌ qe दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याहोच्चं; । का० 
श्रोत ७।४।११॥ 

४, द्र०--हस्तावनेनिवते । काठक सं० ३१।३॥ 

५, द्र०--संततामुपलराजीं स्तृणाति | ग्राप० भौत १।१५।४; सत्या० श्रौत १।४, पृष्ठ 
१०७॥ भाष्ये-'उपलराजिम्‌'इति ह्वस्वेकारान्तः शब्द, पठते । स किमपपाठः, उत शाब्दान्त रमिति 
विचाराहंम्‌ । (उपलः शुष्क बहिस्तृणम्‌, उशीरतृणमित्यन्ये” इस्यापस्तस्तर-श्रौतवृत्तौ रुद्रदत्तः 1 
'उद्लीरतृणानि, लूनतुणानि वा! इति तत्रैव घूतंस्वामि भाष्ये । 'शुष्कदर्भप ङ्क्तस्तनोति'इति सङा षाइ 
श्रौतसूत्रःव्याख्याने महादेवः | : i 


Gc 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे, सुत्र--२४ JSR 


आवेदनार्थम्‌, उत कृत्स्नप्रकरणे निवेश इति ? तथा हस्तावनेजनं pass स्तरि- 
तुम्‌, उत प्रकरणे सवंपदार्थान्‌ कतुं मिति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हुस्त- 
संस्कारार्थ, वाग्यमः पुरुषसंस्का रार्थः । आमन्त्रयमाण' एकाग्रो भवति, , पदार्थाननु- 
तिष्ठति । तेन केषां-केषां पदार्थानामिमौ संस्कारौ,इत्याकाङ्क्षाऽस्ति ? सत्यामाकाङ्क्षाः 
यामानन्त्येण निराकाइक्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्य्यादावेदनार्थो वाग्यमो ,मुष्टीकरण- 
Sa) हस्तावनेजनं चोपलराजि स्तरितुम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः = 
आनन्तय्यमचोदना ॥२४॥ (Se) 

RSS 0 ाणो 
बोधन) के लिये है, अथवा सम्पूणं प्रकरण में निविष्ट होता है ? श्रौर हाथ का प्रक्षालन उपल? 
राजि के भ्रास्तरण के सिये है, अथवा प्रकरण सें [ प्राप्त ] सब पदार्थों को करने के लिये है ? 
क्या प्राप्त होता है ? हाथ का प्रक्षालन हाथ के संस्कार के लिये.है, और वाग्यमन पुरुष के सस्कार 
के लिये है । सम्बोधित हुआ एकाग्र होता है, भौर पदायों का भ्रनुष्ठान करता हैं। इस कारण 
क्षित-किस पदार्थो के ये (=हस्तप्रक्षालन और वाग्यमन ) संस्कार हैं, ऐसी आकाङ्‌का होती है । 
आकाङ्क्षा होने पर समीपता से [ उसे | निराकाझ-क्ष करना चाहिये । इसलिये sb के | 
बोधन के लिये वाग्यमन site मुष्टीकरण है । ओर हाथ का प्रक्षालनं उपलराजि के ग्रास्तरण के 
लिये है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 

विवरण-- दोक्षितमावेदयति ( ==दीक्षित का बोधन कराता है ) यह वचन तो उपलब्ध 


नहीं हुआ | परन्तु यजमान के कृष्णाजिन ( =काले मृगचमं ),कृष्ण विषाण (==काले मृग का सींग) 
मुष्टीकरण आदि विविध संस्कारों से दीक्षित हो जाने पर, अध्यय, से भिन्न कोई ऋत्विक खड़ा 


होकर तीन बार ऊंचे स्वर से कहता है--'यह ब्राह्मण दीक्षित हो गया है'--द्र०-- अन्यो दीक्षितो _ 


में | 
इयं ब्राह्मण इत्याह त्रिरुच्चेः (कात्या० श्रौत ७४१) । उपलराजिमास्तुणाति--भाष्य x ais 
शब्द हुस्व इकारान्त है, परन्तु शरौतसुत्रो में उपलराजों स्तृणाति (HITE ATT ११५४; = a 
श्रौत १।४, पृष्ठ १०४) में दीघं ईकारान्त पाठ मिलता है । हृस्व इकारान्त भाष्यपाठ BS 
अथवा समानाथेक शब्दान्तर है, यह विचारणीय है | उपल शब्द का AA झापस्तम्भ श्रोत ह उक्त 
वचन की ब्याख्या में रुद्रदत्त ने 'सूखा दर्भं का तिनका, अथवा उशीर (+-खस ) का = 
किया है । धूत स्वामी ने स्वमाष्य में “उशीरतृण अथवा काटे हुए तृण' अर्थ दर्शाया है। सत्या 
श्रौत के व्याख्यान में महादेव ने 'सूखे दर्भ अर्थ किया है। 


झोतन्तय्यंसचोदना URI । 
et ee (आनन्तयंम्‌) अव्यवधानता [ किसी समीपस्थ पदार्थ के साथ संबन्ध करने में 


* १, 'झवेदयमानः? इति युक्त; पाठः स्यात्‌ । 
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तीयकाः ॥२४॥ 
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७०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
स: प्रकरणाधीतैः सम्बन्ध इतिः। कुतः ? वाक्यभेदात्‌ | कथं वाक्यभेदः ? 
्रद्यस्यामिघानात्‌। न हि दीक्षितमावेदयितुमित्यस्मिच्चथें ग्रावेदयतीति । न च स्त- 
रितुमित्यस्मित्नर्थे स्तृणातीति । स्तरणमपि विधीयते$वनेजनं च। मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 
विधीयते, आवेदनञ्च। न चेषां परस्परेण. कश्चित्‌ सम्बन्धोऽस्ति। न च पदार्थाः 
काङक्षायां' सत्यामानन्तय्यंमे कवाक्यत्वे कारणं भवति | तस्मात्‌ प्रकरणधम्म एवञ्जा- 


वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥(३०) 


स्वेत सवेन पदसमूहेन परिपूर्णमेकं वाक्यम्‌ । तथा अपर, तथा सर्वाणि यान्युदा- 
हृतानि तस्माद्‌ विस्पष्टमर्थद्वय, विभागे च निराकाङ्क्षता । तेन वाक्यभेदः | अत: 
(अचोदना) प्रेरक नहीं होती दै ।' ४55 ee 
व्याख्या--प्रकरण में पठित सब कर्मा के साथ सम्बन्ध है | किस हेतु से ? वाक्यभेद 
होने से । वाक्यभेद कैसे है दो [ भिन्न-भिन्न ] wat के कथन करने से । दी क्षितमावेदयितुम्‌ 
__ दीक्षित को जताने के लिये) इस भ्रथं में आवेदयति (= [दीक्षित को] जताता है) वचन 
नहीं है। प्रौर ना ही स्तरितुम्‌ ( +-प्राचछादन करने के लिये) इस aa में स्तृणाति ( त्टशाच्छा- 
दन करता है ) वचन है । झाच्छादन का भी विधान किया जाता है, झौर प्रक्षालन का भी । तथा 
मुठ्ठी बाँधना वाग्यमन का विधान किया जाता है, Ate आवेदन का । इन [ भिन्न-भिन्त विघारों | 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है | पदार्थों की झाकाङक्षा होने पर श्रानन्तय॑ ही एकवाक्यत्व सं 
कारण नहीं होता है । इसलिये इस प्रकार के काये प्रकरणसात्र के घमं हैं ॥२४॥ 


वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥ ५॥ 


qara:— (च) रौर (वाक्यानाम्‌) वाक्यों के भ्रपने-ग्रपने पदसमूह से (समाप्तत्वात्‌) 
समाप्त हो जाने से भी [परस्पर सम्वन्ध नहीं है | । HA | 

व्याख्या-- प्रपने-अपने पदसमूह से परिपूर्ण एक घाक्य है । झौर दूसरा भी, इसहे प्रकार जो 

वाक्य उद्घुत किये चे सब भी | अपने भपने-पदसमूह से परिपूण हैं | । इस लिए दो पथ (= भिन्न- 

भिन्न वाक्यों के भिन्न भिन्न wa) विस्पष्ट हैं, रौर [एक वाक्य का दूसरे से | विभाग होने पर 

निराकाङ्क्षता है । इस कारण वाक्यभेद (==भिन्न भिन्त-भिन्त वाक्य ) है। इस कारण [ सभी 

NEA 1 क न ES Se मदन > >> 
१. पदार्थानाम्‌ भ्राकाङ क्षायाम्‌ इति भावः । 


२. द्र०--यस्य यैनार्थसम्बन्धो दुरस्थस्यापि तस्य सः । भ्र्थता ह्यसमर्थानामानन्तर्य मः 
कारणम्‌ ॥ न्याय वात्स्यायनभाष्य १।२।८॥ 


€ 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२६ ७०३ 
" 


संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च कृत्स्ने प्रकरणे निवेश इति ॥२५१ .इति मुष्डी- 
करणादीनां कुत्स्नप्राकरणिकाङ्भताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ FE 


x) 


[ चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणस्र ॥१५॥ ] 
दशपू्णमासयोः समाम्नायते- श्वाग्नेय चदुर्धा करोति' इति । तत्र सन्देहः--किमा- ° ° 


गनेयेऽनीषोमीये च ऐन्द्राग्ने च ada चतुर्धाकरणं, कि वाश्ग्नेयै एवेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? 


शेषस्तु गुणसंयुक्त: साधारण; प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६।(पू०) 


शेषश्चपुर्धाकरणम्‌ । आग्नेयमिति देवतागुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयते । अग्नी- 
घोमीयेऽपि स्यादेस्द्राग्नेईपि। कुतः? तावप्याग्नेयौ । यस्या ग्निदेवता अन्या च भवति, असा- 


रर 


का] संयोग के समान होने से,और प्रकरण फे समान होने से सम्पूर्ण प्रकरण में निवेश (.==सम्बन्ध ) 
होता है ॥२५॥ : 


व्याख्या -दश्षेपुरणमास में पढ़ा जाता है-झाग्नेयं चतुर्धा करोति ( =प्रग्निदेवता- 
बाले पुरोडाश के चार भाग करता है ) | इसमें सन्देह है--कि क्या झग्निदेवतावाले, अग्नी- 
बोसीय देवतावाले भ्रौर इस्द्राग्निदेवतावाले [पुरोडाशो ] में सवत्र चार विभाग करना चाहिये," 
अथवा झग्निदेवतावाले पुरोडाश में ही चतुर्धाकरण करना चाहिये ! कया प्राप्त a? 


दोषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत सिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६॥। 


सुत्राथे:-- [ग्नेय का चतुर्धाकरण | (तु) तो ( शेषः ) शेष कमं है । (गुणसंयुक्तः) 
गराग्नेय cater देवता के गुण से संयुक्त [ चतुर्धाकरण | ( साधारणः ) सामान्य ( प्रतीयेत ) 
जाना जावे । (मिथः) अग्नि देवता और चतुर्घाकरण का परस्पर (तेषाम्‌) उनके (भ्रसम्वन्धात्‌ ) 
सम्बन्ध न होने से, सर्वत्र भ्रग्नीषोमीय श्रौर ऐन्द्राग्त में भी चतुर्घाकरण होगा । 


: व्याख्या -चतुर्घाकरण [ पुरोडाचय का ] शेष कमं हैं। आग्नेय यह ता Saul 
साधारण विदित होता है । [इसलिये] अग्नीषोम देवतावाले पुरोडाश a भी ae र्‌ s व 
देवताबाले पुरोडाश में भी। किस हेतु से ? वे भी झाग्मेय-- अग्नि देवतावाले हैं । ' 


१. झनुपलब्धमूलम्‌ । ब्र ०-- आग्नेय पुरोडाशं चतुर्घा करोति | आप० श्रौत ३।३।२॥ न न वत रा शग 
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७०४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाग्नेयः । तद्‌ यथा -या डित्थस्य डवित्थस्य च माता, सा डवित्थस्य भवति, एवमि- 
हापि । यद्याग्नेयस्याग्नीषोमी यस्य च पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्‌, तत श्राग्नेय 
एव चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः | तस्मादव्यवस्था । यथा- थाग्नेयस्य 
मस्तकं विभज्य 'प्राशिन्रमवद्यति' इति सर्वभ्यः प्राशित्रावदानम्‌ .। एवं चतुर्धाकरण- 


मपि ॥२६॥ 
. ४ व्यवस्था चाऽर्थसंयोगाल्लिङ्गस्यार्थेन सम्बन्धाल्लज्षार्था ` 
गुणश्रु ति; ॥२७॥ (उ०) 


प्रग्नि देवता तरथा अन्य देवता होती है, वह भी आाग्नेय होता है । जेसे जो 'डित्य'श्रोर 'डवित्थ की 
माता होती है,वह डवित्य को भी माता होती ही है,इसी प्रकार यहां भी । यदि ग्राग्नेय और अग्नो- 
षोमीय पुरोडाश का परस्पर सम्बन्ध न होवे, तो ग्राग्नेय पुरोडाश में ही चतुर्धाकरण व्यवस्थित 
होवे । दोनों में [अग्निदेवता के सम्बन्ध से]सम्बन्ध तो होता है । इसलिए | चतुर्धाकरण में | व्यवस्था 
नहीं है [ कि आाग्नेय पुरोडाश में ही चतुर्घाकरण होवे ] । जैसे--ग्राग्नेयस्य मस्तकं विभज्य 
प्राशित्रमवद्यति (=ब्नाग्नेय पुरोडाश के मस्‍्तकु--उपरिभाग को तोड़कर प्रादित्रसंज्ञक भाग का 
वदान==प्रहण करे) में भी सब (--शझाग्नेय भ्रग्नीषोमीय ऐन्द्राग्न) से प्राक्षित्र का ग्रहण किया 
जाता है । उसी प्रकार चतुर्घाकरण भी सब का होता है UREN ३ 
त्रिवरण--डित्यस्य डवित्यस्य च माता--ये दोनों ग्रब्युत्पन्न शब्द हैं । तुलसी रामायण में 
दशरथ के डाथा में 'डाथा' डित्थ का श्रपश्न श पुत्राथ में प्रयुक्त हुआ है । श्राग्नेयस्थ मस्तक 
विभज्य--मस्तक शब्द से यहां पुरोडाश के ऊध्वेभाग का ग्रहण होता है । सम्प्रत्ति याज्ञिक पुरोडाश 
को पुरुष के गले से ऊध्त भाग का ग्राकार देते हूँ । उसमें मुख नासिका चक्षु आदि का निर्माण 
करते हैं । यह शास्त्रविरुद्ध है । कहीं भी पुरोड्ञाश को शिरोभागवत्‌ कल्पित करने का विधान नहीं 
है । सम्भव है मस्तक विभज्य में मस्तक शब्द को देखकर याज्ञिकों ने यह कल्पना की हो । प्राजित्न- 
मवद्यति--हुत पुरोडाश ग्रादि के अवशिष्ट भाग से यवमात्र प्रमाण पुरोडाश आदि का जो भाग 
ग्रहण किया जाता है, वह प्राशित्र कहाता है । यह ब्रह्मा के भक्षण के लिये होता है । प्राशित्र का 
ग्रवदान करके ध्राशित्रहरणसंज्ञक पात्र में उसे रखा जाता है । 


व्यवस्था वाऽ्थंसंयोगाल्लिङ्कस्यार्थन सम्बन्धाल्लक्षार्था गुणभुतिः ॥२७।॥। 


सुत्राथे:--(वा) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है,नआर्थात्‌ चतुर्धाकरण सर्वत्र नहीं होता 
है । (अर्थसंयोगात्‌ ) भ्रग्निदेवता है जिसका ऐसे अर्थं के संयोग होने से, और ( लिङ्गस्य ) अग्नि- 
० oe i 2 न न 
१. प्राशित्र ब्रह्मणो भाग: | प्राशित्रमवद्यति यवमात्रं पिप्पलमात्रं वा | कात्या० श्रोत 
२, अनुपलब्धमुलम्‌ | 


३,४।१; भ्राप० श्रौत ३।१।२ I 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ तृत्तोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-२७ ७०५ 


वाशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्घाकरणमाग्नेये श्व, न साधा- 
रणं भवितुमहेति । कुतः ? भ्रथंसंयोगात्‌ । भ्रग्निना देवतयाऽ्थेनेकदैवत्यस्य संयोग:, न 
द्विदेवत्यस्याग्नी षोंमीयस्येन्द्रार्नस्य चेति । कुतः ? यस्य ह्यग्नीषोमौ देवता,उभयविशेषण- 
विशिष्टः सङ्कल्पः क्रियते। तस्यार्‍्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपैक्षः। यस्य 
चाग्निः सोममपेक्ष॑मांणो देवता, न तस्मात्‌ तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हि स उच्यते'। 
सापेक्षं चासमर्थम्‌ । तस्मान्न तद्धितान्तेन निरपेक्षार्निदेवत्येन द्विदैवत्यस्याभिघानम्‌ | 


अतो यत्र निरपेक्षोऽर्निदवता, तत्रेव चतुर्धाकरणमिति | देवतालिङ्गस्य हि सामर्थ्येन ¬ » 


संयोगो भवति तद्धितार्थस्य, नासति सामथ्यं । 


देवतारूप लिङ्ग का (प्रथन) wa के साथ (संबन्धात्‌ ) संवन्ध होने से (व्यवस्था) व्यवस्था जानी 
जाती है,। (गुणश्नति:) afr देवतारूप गुण का श्रवण (लक्षणार्था) लक्षणा के लिये, भर्थात्‌ लक्षित 
करने के लिये है । | | RE 
व्याख्या--'वा'शब्द पक्ष (= भ्ग्नीषोमीय भोर Grater पुरोडाशो का भी चतुर्धाकरण ) को 
हटाता है । चहुर्धाकरण आग्नेय पुरोडाश में ही व्यवस्थित होवे, साधारण नहीं हो सकता । किस 
हेतु से ? श्र का संयोग होने से । [आाग्नेय का] afer देवता से एक देवतावाले [पुरोडाश | 
के साथ संयोग है; दो देवतादाले भ्रग्नीषोमीय और ऐख्रारन के साथ नहों है | किस हेतु से ? 
जिस पुरोडाश का धर्नीषोमौय दों देवता हैं, उसका [ अग्नि ate सोम | उभय-विशेषण-विशिष्ट 
का संफल्प किया जाता है । उस [ पुरोडाश | का afte, सोम को अपेक्षा करता हुम्ला देवता हैं, 
निरपेक्ष (Raa श्ररिनिमान्न ) नहीं है । जिसका भरिन सोस की अपेक्षा करता हुआ देवता हैं 
उस [ श्रनि ] से तडित प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है | वह (=तद्धितं sera ) समथो से कहा 
गया है । दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला अ्रसमर्थ होतां है । इस हेतु से तडितान्त निरपेक्ष शरिनिदेवता- 


चाले [ आग्नेय aed ] से दो देवतांदाले [ जिसमें भ्रग्ति से भिन्न सोस वा इस्टर है | का कथन + 


नहीं होता है । इस कारण जहां निरपेक्ष (=ग्रकेला ) झरिन देवता है, वहीं चतुर्घाकरण होता 
है । देबता-लिङ्कवाले तडितान्त शब्द का सामथ्य से तद्विताथ के साथ संयोग होता है, सामथ्यं न 
होने पर नहीं होता है | : 

.._ विवृरण--न तस्मात्तद्वित उत्पद्यते--भ्राग्नेय शब्द में साऽस्य देवता ( भ्रष्टः० ४२।२३) 
के नियम से जो तद्धित प्रत्यय ठक्‌ उत्पन्न होता है,यहां उसकी झोर संकेत किया है । समर्थानां हि 
स उच्यते--तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा ( भ्रष्टा० ४।१।८२) के नियम से समर्थ 
प्रातिपदिक से कही है । सापेक्ष चासमथमु--यह सामान्य नियम है कि जो शब्द दूसरे फी 
अपेक्षा रखता है,वह असमर्थ होता है। TA— भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य में राज्ञः शब्द भार्या की 
अपेक्षा रखता है, थोर पुरुष शब्द देवदत्त कौ । अत; राज्ञः और पुरुषः शब्दों के असमर्थ होने से 
दोनों का षष्ठी समास नहीं होता है । इसी प्रकार सोम ग्रथवा इन्द्र के साथ आकाङ्क्षा रखनेवाले 

ग की a Bee क क BEC नि क के पप्या 


१. समर्थानां प्रथमाद्दा (ग्रष्टा० ४।१।८२) इत्यस्यानुवत्तनात्‌ | 
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७०६ + मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


झ्रथ यदुक्तम्‌ यथा प्राशित्रावदानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुद्धाकरणमपि इति । 
युक्त प्राशिन्नावदाने । न तत्रेवं सम्बन्घः क्रियते--ग्राग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यतीति । कथं 
तहि? आग्नेयस्य मस्तकं विभज्येति । एक ह्य तद्वाक्यम्‌ प्राशित्रमवद्यति इति, द्वितीय- 
माग्नेयस्य मस्लकं विभज्येति । तत्राग्नेयस्य मस्तकादवद्यति, इति गम्यते । अन्यस्य मस्त- 


- - अग्नि शब्द के भ्रसमर्थ होने से उससे साऽस्य देवता इस अर्थ में विहित aise ( अष्टा० ४।२। 


३२) से ढक (--एय ) प्रत्यय नहीं हो सकता है। ie 
विज्षेष--यद्यपि मीमांसको का यह निर्णय कि ada पुरोडाश छो. कहा चतुर्घाकरण 
पररनीषोमीय भौर ऐन्द्राग्न पुरोडाश में नहीँ करना चाहिये” न्यायानुमोदित है, पुनरपि 
याज्ञिक लोग भ्रग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाश में भी चतुर्धाकरण करते हैं | इसी दृष्टि से स्कन्द 
स्वामी ने निरुक्त व्याख्या ७।५ में याज्ञिकों के दो विभाग किये हैं । एक न्यायानुमोदित कर्म करने- 
वाले याज्ञिक, और दूसरे न्याय की अपेक्षा न रखते हुए कमं करनेवाले याशिक्‌ । दूसरे प्रकार के 
याज्ञिकों को स्कन्द स्वामी ने शुद्ध-याज्ञिक नाम से स्मरण किया है । स्कन्द स्वामी के उक्त पाठ का. 
भावाथ इस प्रकार है-- ss 
याज्ञिक लोग स्वर्गादि फल याग का मानते हैं, देवता का नहीं मानते,॥ इसलिये याग की 
सिद्धि में देवता सुच्‌ भ्रादि के समान गुणभूत है । याग की सिद्धि अग्न्यादि शब्दमात्र देवता मानने 
में सिद्ध हो जाती है । इसलिये देवता का सद-भ्रसद-भाव झौर आकार आदि के: कमं में अनुपयोगी 
होने से शब्द से व्यतिरिक्त देवता को न देखते हैं, और न सुनते हैं' | शुद्धयाज्ञिक शब्दव्यतिरिक्त 
इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध तुविग्रीव० ( ऋ०५।२।१२ ) इत्यादि मन्त्रवोधित देवता को स्वीकार करते 
- हैँ, स्तुति करते हैं, भ्रौर ध्यान करते हैं । ( निरुक्त स्कन्द टीका ७५, पृष्ठ ३६) | 
इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि जो केवल याज्ञिकमात्र है, वे मीमांसादि-त्यायानुमोदित मार्ग 
का अनुसरण न करके. स्थूल ग्रभिप्राय को ग्रहण करके अपना कार्य चलाते हैं । 
व्याख्या-श्रोर जो यह कहा है कि-जेसे प्राशित्र का प्रवदान सब पुरोडाशों से किया जाता 
है, उसी प्रकार चतुर्धाकरण भी करना चाहिये । प्राशित्र के ग्रवदान में [ संब पुरो डां से भ्रवदान 
करना | युक्त है । वहां इस प्रकार सम्बन्ध नहीं किया जाता है—ग्राग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति 
(: भ्राग्नेय पुरोडाश के प्राशित्र का वदान करता है)। तो कसे सम्बन्ध किया जाता है ? भारने- 
यस्य मस्तकं विभज्य (+-प्राग्नेय पुरोडाश के मस्तक का विभाग करके) । यह एक वाक्य है-- 
प्राशित्रमवद्यति ( =प्राशित्र का श्रवदान करता है ), भौर इसरा-श्राग्नेयस्य मस्तकं 
विभज्य (Sanaa के मस्तक का विभाग करके) । ऐसा होने पर “'आाग्नेय पुरोडाश के मस्तक से 
प्राशित्र का ग्रवदान करता है,ऐसा AA जाना जाता है । अन्य के मस्तक वा रत्य प्रदेश से [अवदान 


ni ” 


aq | 


१. विग्रहवती देवता के ख एडन के लिये मीमांसा-भाष्य ९।१।९ सूत्र 


हा 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२७ ७०७ 
कादन्यस्मा [त्‌ प्रदेशा ]द्वेत्यनियमः । यदि हु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदाऽऽ- 
नर्थक्यपरिहाराय 'दविदैवत्योऽप्यग्रहिष्यत। यत्त--डित्यस्य मातेति, युक्तं तत्राव्यासङ्गि 
मातृत्वम्‌ | ततो जातो डित्थः, एतावता सम्बन्धेन मातेत्युच्यते । नात्र किञ्चिदपेक्ष्यते । 


स च तावांस्तत्र सम्बन्धोऽस्तीति,डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥२७॥ इति चतुर्धाकरण- 
स्याग्नयमात्राङ्कताऽधिकरेणम ।।१५।। ` 


„ इति शीभट्टशबरस्वामिकृते मौमांसाभाष्ये Be 
ठृतीयस्याऽध्यायस्य प्रथस: पाद: 1! 


करता है] यह अनियम है । यदि वहां (=दशंपौणंमास में ) केवल भ्रग्निदेवतावाला पुरोडाश न 
होता, तब तो [ गाग्नेयस्य मस्तक विभज्य की ] अनयंकता के परिहार के लिये दो देवता- 
वाला पुरोडाश भी गृहीत होता । ate जो 'डित्य को माता आदि कहा हुँ, बहां(=डित्य और 
sfaca दोनों में ) व्यासक्त ( --सम्बद्ध ) मातृत्व युक्त है ‘sa से डित्य उत्पन्न हुआ है' 

इतने सम्बन्ध से माता कही जाती है । वहां wea किसी को अपेक्षा नहीं है । वहां उतना( =उस 
से उत्पन्न होना ) सम्बन्ध है, इस कारण 'डित्य की माता यह वचन युक्‍त है URN 


इति गुधिष्ठिर-मीमांसक-कृतायास्‌ 
श्राषंसत-विर्साशन्यां हिन्दी-घ्याख्यायाँ 


: तृतीयाध्यायस्य प्रथम; पादः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
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टन i (क) - 
मीमांसा-शावर-भाष्य-समीक्षायां मे भाबोद्गमः 


' [लेखक--धो पं० गोपाल शास्त्री, दर्शनकेसरी, वाराणसी | ` . 


[श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर दर्शनकेसरी जी काशी के प्रतिष्ठित बहुविद्यानविचक्षण विद्वान्‌ हें । 
गाप काशी पण्डित-सभा के अध्यक्ष है । झापने मीमांसा-झावर-भाष्य-व्याख्या के सम्बन्ध में जो 
. . विचार संस्कृत-भाषा में लिखकर भेजे हैं, उन्हें संक्षिप्त ्रार्यभाषानुवाद के साथ नीचे दे रहे हुँ। 
सम्पा० ] ह 
“बाग्जन्स.बैफल्यससह्यशल्यं गुणाद्‌भुते वस्तुनि सौनिता चेद्‌” (नैषध ८३२) 
अहो वैदग्ध्यचातुरी, ग्रहो लेखनकलापाटवम्‌, अहो वेदविषयकगहतवंदुष्यम्‌, रहो 
अद्यावधि अमीमांसिलायाः श्रौतयाग्रमीमांसायाः सुविशदं समाधानम्‌ |! ग्रहो श्रौतपशु- 
याग-रहस्योद्घाटनम्‌ ! ! कि किं वच्मि, स्वाज्ञानतिरो हितस्य जगतो यथा स्वरूपं तेस्ते- 
बिमशंकैः स्व-स्व-प्रतिभाप्रकर्षण वैविध्यं प्रापितम्‌, तथेव पुर्व॑मीमांसोत्तरमीमांसाशास्त्र- 
द्वयमपि व्रिविधेः साम्प्रदायिकैविशेषतो हि पुर्वमीमांसेयं यागसम्बन्धे, प्राधान्येन पशु- 
यागादि-शब्दार्थेविचारणे, महषिकल्पितयाग-प्रवतंना मिप्रायाथं-प्रकाशने,सवेथा विलोमतां 


नीतवासीदद्यावधि, इति हिःतथ्यम्‌ ` 
स्वतन्त्र-भारतेऽद्य वेदादिसर्वाषंशास्त्राणामपौरुषेयपौरुषेयाणां गहनममंविवेचके: 


श्रीयुधिष्ठिरमीमांसकेर्यथेतिहासविषये वैदेशिकेविद्ठःटकरन्मार्गतां नीतमे तिह्य निर्भीक- 
तथ्यगवेषणया शास्त्रान्तःसाक्ष्येण बहिष्ठविमरशकादिप्रमाणेन च सर्वसमक्षे समानीतम्‌', 
तथव सर्वंशास्त्राभ्यहिताया द्वादशलक्षण्या अ्रस्याः पूर्वमीमांसाया अपि श्रौीतयागविषयकं 
विशेषतः पशुयागसम्बन्धिरहस्यं सवंषां विवेचकानां पुरतः स्फुटं विवृतं प्रत्यक्षी कारितम्‌। 
को हि भ्रद्यावधि सृष्टिःप्रक्रियाविवरणस्येवं प्रतीकत्वेन या यागकल्पना ऋषिभिः 
प्रवर्तिता, तस्याः सारांश ईदृग्‌ इतिमिते; स्वल्पीयेर्वाक्येः स्फुटीचकार ? यथेमे स्वीये 
श्रौतयज्ञ-मीमांसोपसंहारे LETS स्फुटी कुवन्ति । तथाहि 

१-भन्त्रेषु प्रयुक्ता यज्ञशब्दा न साक्षाद्‌ द्रव्यमययज्ञसम्बन्धिनः। , 

२-ते ते waste यज्ञाः सृष्टियज्चास्तत्रापि श्राधिदैविकाः सन्ति । 

३ - परोक्षीभूतानामाधि दैविकसुष्ठियज्ञानां व्याख्याबो धनाथमेव मौलिकद्रव्यमया 
यागाः सृष्टियज्ञव्याख्यानरूपा ऋषिभिः कल्पिताः । यथा हि नाटकादिप्रन्थः लौकिकः 
घटनानां परोक्षाणामभिनयद्वारा सर्वेषां समक्षे भ्रभिप्रायः स्थाप्यते । न हि तत्र भूमिकां 
गृहीतवन्ति पात्राणि तथ्यानि भवन्ति, कल्पितानि हि तानि भवन्ति । केवलं स्पष्टप्रति- 


१. लेखकस्यायं संकेतः 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास! (भाग ३) ग्रन्थं प्रति वतते । 


pe 
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पत्तिहि तदीयं प्रयोजनम्‌ । तथैव परस्परोपकारोपकारयंभाव शिक्षणमेव अज्ञप्रयोजनम्‌ । 
ग्रन्यच्च-- र नि 
. ` श्रौतयागानां प्रमुखमुद्द इयं निगूढस्य श्राधिदैविकस्य आराध्यात्मिकंस्य च जाग- 
तिकरहस्यस्य विशदतया बोधनम्‌ एव । किम्‌ बहुना-- 
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
झनेन प्रसदिष्यध्वमेष वोऽस्स्विष्टकामधुक्‌ ॥ (गीता ३१०) | 
इति हि यज्ञप्रयोजनम्‌ । > 
किमहमत्र स्वल्पे स्ववक्तव्ये वच्मि ? युधिष्ठिरमीमांसकेमंहांमागुरद्यावधि 
सवषामेवास्माकं मनसि या महती व्यथाऽसीत्‌-यदस्याः पूर्वमीमांसा-पशुयगिसमस्याया: 
कथं समाधानं स्यादिति, तच्च समाधानं तथ्यतमं निर्व्यूढम्‌ सर्वथा निरस्त्रम्‌ । पश्यन्तु 
कृतिनः, तदीयं प्रारम्भत एव निबद्धं सभूमिकं मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ हिन्दीव्याख्या- 
सहितम्‌ । अत्र हि सर्वेषां गहनातिगहनानाम्‌-मीमांसका निरीश्वरा; सेश्वरा वा ? 
कथमध्वराख्ये यागे ध्वरस्य हिंसाया असंभाव्यायाः प्रवेशः ? वेद-श्रति-ग्राम्तायादि- 
संज्ञार्थं: कः? का हि पशुयागमीमांसा ? इत्या दिपूवमीमांसाशास्त्रीय-रहस्यातां समाघान- 
मत्राधिगमिष्यन्ति ते । 


५९/१३ गार्डन कालोनी गोपाल शास्त्री दर्वनकेतरो 
सिगरा वाराणसी ग्रध्यक्ष, काशी-पण्डित-सभा 


१2 


ATT SATS 

“वाणी के जन्म की विफलता है, ग्रसह्य शल्य है, यदि श्रदूभुत गुणवाली वस्तु 
के प्रति मौन का झालम्बन किया जाये” (नेषधकाव्य द।३२) |. > 

अद्भुत वेदग्ध्य-चातुरी है, AAT लेखन कुशलता है, अद्भुत वेदविषक गहन 
पाण्डित्य है, अद्भूत आज तक झविचारित श्रौतयाग-मीमांसा का सुविशद समाधान है, 
अद्भुत पशुयाग के रहस्य का उद्घाटन है । oon कहूं ? जैसे. अपने-अपने अज्ञान 
से छिपे हुये जगत्‌ के स्वरूप को अनेक विमशंकों. ने अपनी-अपनी प्रतिभा के बल पर 
विविधता में प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों शास्त्र 
विविध साम्प्रदायिकों हारा, विशेषरूप से यह पूर्वमीमांसा यागसम्बन्ध में, प्रधातरूप से 
पशुयागादि-शन्दार्थ-विचार में, महषियों द्वारा कल्पित यागप्रंवतंन के अभिप्राय के प्रका- 
शन में, सर्वथा विरुद्धता को प्राप्त कराई हुई आज तक yr सत्य है ॥ : 

आज स्वतन्त्र भारत में वेदादि सब अपौरुषेय वा “पौरुषेय शास्त्रों के गहन-मम- 
विवेचक श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने जैसे इतिहास के विषय में विदेशी विद्वानों द्वारा 
उलटे मार्ग को प्राप्त कराये इतिहास को निर्भीक तथ्य-गवेषणा से, शास्त्रों के अन्त: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. 


सु 


| 
| 
| 
‘ 


| 
| 
| 


6 
Digitized by Arya Samaj Feundation Chennai and eGangotri 
(ग) 
ह 


साक्ष्य तथा बाह्य-विमशंक प्रमाणों से सब के सन्मुख उपस्थापित किया',उसी प्रकार सब 

शास्त्रों में श्रेष्ठ द्वादशाध्यायात्मक इस पूर्वमीमांसा के भी श्रौतयागविषयक, विशेषतः 

पशुयाग-सम्बन्धी रहस्य को सब विद्वानों के सामने स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से प्रत्यक्ष 

कराया । a 

किस ने आज तक सृष्टि-प्रक्रिया-विवरण की हीं प्रतीकरूप जो याग-कल्पना 
ऋषियों ने प्रवृत्त की थी, उसका सारांश इस प्रकार से परिमित स्वल्प वाक्यों से स्पष्ट 

- “किया, जैसे इन्होंने अपने श्रौतयज्ञ-मीमांसा के उपसंहार में-पृष्ठ १६९ पर स्पष्ट किया 

१. Heal में प्रयुक्त यज्ञ शब्द साक्षात्‌ द्रव्यमय यागसम्बन्धी नहीं हैं । 

२. वे Sat यज्ञ सृष्टि-यज्ञ तथा आधिदेविक हैं । 

३. परोक्षंभूंत भ्राधिदेविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या का बोध कराने के लिये ही 
मौलिक द्रव्यमय यागों कीं सृष्टि-यज्ञ की व्याख्यारूप में ऋषियों ने कल्पना की । जेसे 
नाटक आदि ग्रन्थों में परोक्ष : घटनाश्रों का ग्रभिनय के द्वारा सब दशकों के सन्मुख 
अभिप्राय उपस्थित किया जाता है । वहां भूमिकागृहीत ( व्यवहार करनेवाले ) पात्र 
यथार्थ नहीं होते हैं, कल्पित होते हैं । केवल घटना का स्पष्ट ज्ञान कराना ही उनका 
प्रयोजन होता है॥ वैसे ही परस्पर उपकार-उपकारी भाव की शिक्षा. देना ही यज्ञ का 
प्रयोजन है। भोर भी-- 

४. श्रौतयागों का मुख्य उद्द श्य छिपे हुये भ्राधिदेविक और आध्यात्मिक जगत्‌ 

के रहस्य का विशद बोधन कराना ही है । बहुत क्या 

८ प्रजापति ने यज्ञों के साथ प्रजाओं को उत्पन्न करके कहा--इस यज्ञ से भ्रपने 
' को बढ़ाओ, यही तुम्हारी. चाही हुई कामधेनु है" । ( गीता ३1१० ) । | 

यही यज्ञ का प्रयोजन है । on = 
_ मैं यहां छोटे से वक्तव्य में क्या कह॒? युधिष्ठिर मीमांसक ने ग्राज तक हम 

सब के मनों में जो महती व्यथा थी, कि कैसे इस पूर्व मीमांसा-विषयक पशुयाग को 
समस्या का समाधात्र होवे ? उसका" समाधान यथार्थरूप में विना कल्पना के सवंथा 
दुर कर दिया | आप लोग उनके प्रारम्भ में निबद्ध भुमिकासहित सीमांसा-शाबर-भाष्य 
हिन्दी-ब्याख्या देखें । वहां सभी गहनातिगहन -मीमांसक ..निरीश्वरवादी हैं वा ईववर- 
वादी ? कैसें seat (हिसारहित) नामवाले याग में ग्रसस्भाव्य हिंसा का प्रवेश हुआ न 
वेद-श्रुति-आम्ताय आदि संज्ञाओं का क्या अथ हैँ? ग्रादि पूवंमीमांसाशास्त्रीय रहस्य 
MOIST i re ere Cred ir eee ee PRE 


१. लेखक का यह. संकेत “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग ३) की भोर दै।. 
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(घ) 
उपलब्ध समस्त वेदिक आष ग्रन्थों के 


प्रकाशन की महती योजना ae 

वेदभक्त, आषेज्ञान-प्रेमी, एवं वेदिक वाङ्मय में शोधकाय करनेव्राले विद्वानों को 
यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जो वैदिक आर्ष ग्रन्थ अभी तक छपे नहीं हैं, अथवा 
छपे हुए भी ४०-५०-६० वर्षों से दुलंभ हो चुके हैं, उन्हें प्रकाशित करचे की . रामलाल" « 
कपुर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ने अपने अन्य सहयोगी seat के! सहयोग से 
यह महती योजना आरम्भ की है । 

इस योजना के अनुसार निम्न ग्रन्थों के सम्पादन का कायं चल tet है-- 

१-- पेप्पलाद शाखा (ग्रथवंवेद की) 

- गोपथ ब्राह्मण (अ्रथववेद का) 

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार Fee माघव ने. ऋग्वेदभाष्य के 
झ्राठ अष्टकों में स्वर निपात समास छन्द पुनरुक्ति मन्त्राथ आदि वेदविषयक महत्त्वपूर्ण 
आठ विषयों पर इलोकों में अत्यन्त गहन विचार किया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है । 


इन प्रकरणों का संग्रह करके ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से हम्‌ प्रकाशित कर रहे 
हैं । इस पर सोदाहरण विशद विवेचना-पूर्ण हिन्दी-व्याख्या भी लिखी गई है । यह ग्रन्थ 
छपने के लिये तयार है | 

हमारा यत्न होगा कि दिसम्बर सन्‌ १६७६ तक साधवीय PIAA TAN, Ie 


गोपथ ब्राह्मण का सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर दिया जाये । पैप्पलाद संहिता तथा » 


एक अन्य ग्रन्थ का प्रकाशन १९८० में होगा । यत्न किया जायेगा कि प्रतिवर्ष तीन 
ग्रन्थ पूर्ण वा भागशः वेदिक विद्वानों के हाथों में पहुंचाए जाय । 

योजना के अन्तगँत आनेवाले कतिपय ग्रन्थ-- 

१* बेद'को उपलब्ध समस्त शाखाए | २--ब्राह्मण एवं प्रारंण्यक TF | 

३--श्ौत-गह्म-धमसुत्र | ४- वेद के लक्षण ग्रन्थ । 

वेदिक विद्वानो से विशेष प्रार्थना--यदि किसी वैदिक विद्वान्‌ के पास कोई ऐसा 
बैदिक आर्ष ग्रन्थ हो, जो ग्रभी' तक न छपा होवे,तो वे कृपा करके हम से सम्पर्क कर । 
उन्हें इस सहयोग के लिये यथासम्भव पत्र-पुष्प भी भेट किया जायेगा । 
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